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कीर्ति के द्वार दिशाएं विभूषित हुई हैं; जो चरणों के चार्ण 
्ृद्धिधारी महामुनिओों के करकसलों फे भ्रमर थे ओर जिन 
पवित्रात्मा ने भखदेत्र मे श्रुव की प्रतिष्ठा की है, पे प्रभु कुन्दकुन्द 
इस प्रृथ्वी पर किससे वंद्य नहीं हैँ 
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प्रकाशकीय 


आज प्रन्थापिराज श्री समयत्तार-प्रवचन को पाठकों के प्रमक्ष 
प्रस्तुत करते हुए मुझे बहुत ही हमे होरहा है। यह प्रन्थाषिराज मोश्- 
मांगे की प्रथम सीढी है, इसके द्वारा तबल्ाम करके भ्रनेक भव्यात्रा 
मोज्षमा्ग को प्राप्त कर चुके है, ओर झागामी भी प्राप्त केंगे। अनेक 
भात्माओं को मोक्षमागे में लगाने के मूल कारणभूत इस प्रन्थराज की 
विस्तृत व्याख्या का प्रकाशन करने का मुअवप्तर मुझे प्राप्त हुमा है यह 
मेरे बड़े स्रोभाग्य की बात है । 

इस ग्रन्थवाज के विषय में कुछ भी कहना सूर्य को टीपक दिखाने 
के समान है। इस समयत्तार के करण मात्र से ही मुमु्तु जीवों के 
हृदयरूपी वीणा के तार आनन्द से कनमनाने लगते है। इसका 
विस्तृत परिचय प्रस्तावना में दिया हुआ है इसलिये यहेँ इतना ही कहना 
पर्याप्त है कि द्वादशांग का निचोड-स्वरूप मोज्षमागं का प्रयोजनभूत तल 
इस प्रमयप्तार में कृ०कूठकर भरा गया है, एवं यह ग्रन्थशन भगवान की 
साज्ञात्‌ दिव्य्नि से सीधा सबन्धित होने के कारण भ्रवयन्त प्रमार्णीक है। 

भगवान श्री कुद्कुद्राचाय देव का हमारे ऊपर महान्‌ उपकार है कि 
जिन्होंने महापिदेह चोत्र पधारकर १००८ श्री सीमघर भगवान के पाद- 
मूल में ध्ाठ दिवस तक रहकर भगवान की दिव्यध्वनिरुप भगत का 
पैठ भरकर प़ाज्ञात्‌ पान किया, भोर भरतक्षेत्र पधारकर हम भव्य जीवों 
के लिये उप्त भमृत, को श्री समयसार, श्री प्रवचनसार, श्री पद्मात्तिकाय, 
श्री नियमत्तार; अष्टपाहुड़ भादि ग्रन्थों के रूप में परो्ता, जिसका पान 
कर धनेक जीव मोझ्षमाग में लग रहे है एवम भर्िष्य में मी लगेंगे। 


दि 

इसीप्रकार समयप्तार के श्रत्यन्त गमीर एवम्‌ गढ़ रहस्यों को 
प्रकाशन करने वाले श्री अम्ृतचन्द्राचायें देव ने भी भगवान के गयु- 
घर (जो अकार रूप ध्वनि को द्वादशांगरूप में वित्तृत कर देते हैं) 
के समान इस ग्रन्थ के गमीर रहस्यों को खोलने का कार्य किया है, 
इसलिये उनका भी हमारे ऊपर उतना ही महान्‌ उपकार है। 

लेकिन आज क्षयोपशम एवम्‌ रुचि की मंदता के कारण हम 
लोग उप्त टीका को मी यथायरूप में नहीं ध्मक पाते ओर भपनी 
बुद्धि खम्‌ रुचि अतुप्तार य्वातद्वा भर्थ लगाकर तत्व की जगह प्रतत्न 
प्राप्त करके मिध्याल को ओर भी इृढ़ करते जाते हैं । ऐसी अवस्था 
देखकर कितने ही हीन पुरुषार्थी प्मयसार के श्रमभ्यास का ही निषेध 
कर बैठते हैं । ऐसे सप्य मे हमारे सदुभाग्य से समयसार के ममेज्ञ 
एवम्‌ अनुभवी पुरुष पूज्य श्री कानजी खामी के प्त्‌ समागम का 
महान्‌ लाभ हम मुमुझ्नुओं को प्राप्त हुआ । जैसे रुई घुनने वाला धुनिया 
रुई के वध्े पिंड को धुन-घुनकर एक-एक तार अलग-अलग करके विस्तृत 
कर देता है उस्रीग्रकार आपने भी समयप्तार के एवम्‌ उप्तकी टीका के 
गभीर से गेमीर एवम गूहु रहस्यों को इतनी सरल एवम्‌ सादी भाषा 
में खोल-खोलकर सम्रकाया है कि साधारण बुद्धि वाला भी, इसको 
यधाये रुचि के साथ ग्रहण कर लेने से, भ्नन्तकाल में नहीं प्रा 
किया ऐसे मोज्ञमाग को सहज ही प्राप्त कर प्रकता है। इसलिये हम 
वर्तमान बुद्धि वाल्ले जीबों पर तो श्री काननी महाराब का महान्‌ रे 
उपकार है, क्योंकि यदि आपने इतना सरल काके इस प्रन्थताज को 
नहीं ममफाया होता तो हमको मोक्षमार्ग की ग्राप्ति कैसे होती” उस्तलिये 
हमारे पाप्त आपके उपकार का वरेन करने के लिये कोई शब्द ही नहीं 
है। मात्र श्रद्धा के साथ आपको ग्रणाम करते है । 

भगवान महावीर ल्वामी के समय में दिव्यध्वनि द्वारा संक्षेप में ही 
मेत्षमाग का प्रकाशन होता था और उस्ती से पात्र जीव अपना 
कश्याए कर लेते थे। उसके बाद धीरे-धीरे जीवों की रुचि, भायु, 


बल और क्षयोपशम ज्ञीण होता गया तो भगवान के निर्वाण होने के 
करीब पाचतो बर्ष बाद ही मोक्षमाग के मूल प्रयोजनमूत तत्व का 
श्री कुद्कुद देव द्वारा ग्रन्थरूप में सकलन हुआ, उत्तके बाद और भी 
छ्ीणता बढ़ी तो उनके एकहजार बे बाद ही श्री अपृतचन्ताचार्य देव 
द्वारा उसकी ओर मी विश्तत एवम्‌ सरल व्यास्या होगई, भोर जब भधिक 
क्षीणता बढ़ी तो उनके एकहजार बंध बाद इस पर भ्रौर भी 
विस्तृत एवम्‌ परल व्याख्या श्री काननी खामी द्वारा होरही है। यह 
सत्र इम बात के बोतक हैं कि यथाथ जिनेन्द्र भगवान का मार्ग काल 
के अन्त तक भक्तुय्य बना ही रहेगा और उप्तके पालन करने वाले 
सच्चे धर्मामा भी भन्‍त तक भदश्य ही रहेंगे । 


पूज्य कानजी स्वामी द्वारा समयप्तार पर प्रवचन कब, कहे ओर कैसे 
हुए तथा उनकी सह्ूलना किप्रप्रकार किसके द्वारा भोर क्‍यों की 
गईं, यह पत्र प्रस्तावना में खुलाश किया गया है। यह प्रवचन गुन- 
राती भाषा में गाथा १४४ तक के प्रकाशित होचुके है भर भागे का 
प्रकाशन चालू है। उन प्रवचनों का हिन्दीभाषा भाषी भी पूरा 
' लाभ लेबें, इस भावना को लेकर श्री भाई जमनादासजी माणेक्चदजी 
खायी ने बड़े उत्साह के स्ताथ बहुत शीघ्रता से प्रबन्ध करके इनका 
हिन्दी भाषा में भनुवाद कराया जोकि गाया ८ तक का तैयार 
होचुका है। जिप्तमें से गाथा बारहवीं तक का तो इप्त प्रथम भाग में 
आपके पमज्ष प्रस्तुत है शेष भाग शीतघ्र ही प्रकाशित करके भापके प्रम्ष 
प्रस्तुत ,किये जावेंगे । 

पहले तो श्री खाणीजी का यह विचार था कि प्मर्त अनुवाद 
को पाँच भागों में एक साथ ही प्रकाशित करके एक साथ ही वितरण 
किया जावे ताकि हरएक पाठक के पा्त पूरा सेठ ही पहुँचे । क्यों 
कि भरकर ऐपा होता है कि जबरतक आगे का भाग छपकर तैयार 
होता है तबतक पहले के भागों का र्टाक ' समाप्त द्वोनाता है; तो 
झंतिम भाग वालों के सेट पहले भाग बिना भपूरों रह जाते है । 


८ 


कैकिन हप्त योजना में बहुत समय लग जाने की सम्मावना से चभी क्रम से 
प्रकाशन का कार्य शुरू किया यया है । श्री खाणीजी ने प्रथम भाग 
के प्रकाशन में मेरा सहयोग चाहा, मैंने इस भवत्तर को प्राप्त होने में 
अपना बड़ा सौभाग्य मानकर इस भाग को श्री पाठनी दि० जैन 
प्रन्यमाला द्वात प्रकाशित कराया है। हे 

इसके अनुवादक श्रीमान्‌ प० परमेप्टीदापजी न्यायतीर्ष धन्यवाद 
के पात्र हैं निन्दोंने भति उत्साह से इस भुवाद काये को किया | 

तथा श्री भाई राणयीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद है जिन्होंने सत्‌ 
धर्म. के प्रचार की उत्कट भावना से प्रेरित होकर इसके प्रकाशन को 
पूरे शक्ति से ए्पन्न किया है । 

श्री जैन खाध्याय मदिर टुस्ट के प्रमुख एवम्‌ दूस्टी गणों को मी 
धन्यवाद है कि जिन्होंने इस्त प्रचचन को हिंदी में प्रकाशित काने की 
अनुमति प्रदान की । 

भरत में पूज्य उपकारी गुर श्री कानजी खागी को मेरा भत्यन्त 
मक्ति से नमस्कार है कि जिनके हारा मुक्क्ो अनादि ससार को नष्ट 
कर देने वाले सतधम की प्राति हुई । 


मसपदीय-- 


बसा नेमीचंद पाटनी प्रधान मंत्री : 
श्री मंगतमल हीरालाल पाटनी 

बौर नि० स० २४७१ दि० जैन प्रार्मार्थिक ट्रस्ट 
ह मारौठ ( माखाढ़ ) 
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श्री वीतरागाय नम; 
. भस्तावता 


शक 





मेगलं॑ भगवान्‌ वीरो मंगल गौतमोगणी । 
मंगल॑ कु्कुन्दायों जैनपर्मोंइ्सु मंगल ॥ 

भरतवोत्र की पुणंयभूमि में आज से २४७४ वर्ष पूर्व जंगतपूज्य 
परम-भट्टारक भेगवान श्री महावीर स्वामी मोक्षमागे का प्रकाश करने के 
लिये अपनी सातिशय दिव्यप्वनि द्वारा समत्त पदायों का खरूप प्रगट 
कर रहे थे। उनके निर्वाण के उपशंत कालदोष से क्राश भपार 
ज्ञानसिधु का भ्रधिकाश भाग तो विच्छेद होगया, और भल्‍्य तथापि 
बीजभूत ज्ञान का प्रवाह भ्राचायों की परंपरा द्वारा उत्तरोत्तर प्रवाहित 
होता रहा, जिसमें से आकाशस्तम्म की भांति कितने ही भाचायी ने 
शाल्र गँथे | उन्हीं आाचायों में से एक भगवान बुन्दकुल्दाचार्य देव थे, 
जिन्होंने स्वज्ञ भगवान श्री महावीर स्वामी से प्रबतित ज्ञान को गुरु 
परपरा से प्राप्त कके, उसमें से पचास्तिकाय, प्रवचनप्तार, प्रमयंततार, 
नियमप्तार, भ्रष्टपाहुड़ भादि शाज्ञों की रचना की और सत्तार-नाशक 
श्रुतज्ञान को चिरजीबी बनाया | 

संवोत्कृष्ट आगम श्री समयप्तार के कर्ता भगवान बुल्दवुन्दाचार्य देव 
विक्रम संवत्‌ के प्रारम्भ में होगये हैं, दिगम्बर जैन परपघरा भें उनका 
स्थान सर्वोत्कृष्ट है । पर्वज्ञ भंगवान श्री महावीर स्वामी ओर गणघर 
भगवान श्री गौत॑मल्लामी के पश्चात्‌ भगवान श्री कुन्दकुल्दाचार्य देव का 
ही स्थान भाता है | दिगम्वर” जैन त्तावु अपने को कुल्ददुल्दाचार्य की 
परंफता का कहने में गौख़ मानते हैं । मगतान कुल्दकुल्दाचा्य देव के 
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शात्र सान्नात्‌ गणधरदेव के बचनो के बरावर ही प्रमाणभूत माने जाते 
है। उनके पश्चात्‌ होने वाले ग्रन्थकार आचार्य भपने कथन को पिद्ध 
करने के लिये वुल्ददुन्दाचार्य देव के शाझ्रों का प्रमाण देते हैं, इसलिये 
यह कथन निर्विवाद सिद्ध होता है । वास्तव में भगवान कुन्दकुन्दा- 
चाय देव ने अपने परमागमों में तीयकर देवों के द्वारा प्ररूपित 
उत्तमोत्तम ऐिद्दान्तों को सुरक्षित रखा है, और मोज्षमाग को 
स्थापित किया है ) विक्रम सत्रत्‌ ££० में विध्यमान श्री देवप्रेनाचार्य 
झपने दर्शनमार नामक ग्रन्थ में कहते है फि- “बिदेह 
कैत के वर्तमान तीवैक श्री सीमन्धर स्वामी के प्मक्सरण में 
जाकर श्री प्मनन्दिनाथ ने (कुम्दकुन्दाचार्य देव ने) खत: प्राप्त किये 
हुए ज्ञान के द्वारा बोध न दिया होता तो मुनिजन यथार्थ मार्ग को 
कैसे जानते ” एक दूसरा उल्लेख देखिये, जिसमें कुन्दकुन्दाचार्य देव को 
कलिफालपववज कहा गया है । 'पश्मनन्दि, वुन्दतुल्दाचार्य, वक्र्रीवाचार्य, 
एलाचाय गृद्धपिष्छाचार्य इन पंच नामों से विभूषित, चार अगुल ऊपर 
धाकाश मे गमन करने की जिनके क्रृद्धि थी, जिन्होंने पूर्व विदेह में जाका 
सीमधर भगवान की वन्दना की थी भ्रोर उनके पास से मिले हुए अ्रत- 
ज्ञान के द्वारा मिन्‍्होंने भारतवर्ध के भव्य जीवों को प्रतिबोध दिया है 
ऐसे श्री निनचद्रसूरि भ्नरक के उत्तराधिकारी रूप कल्िकालसर्वज्ञ (भंग 
वान बुन्दवुन्दाचाय देव) के रचे हुए इस घद्प्रामृत प्रन्थ में. ..... सूरी- 
श्वर श्री अतमागर की रची हुई मोक्षप्राभ्त की टीका प्रमाप्त हुईं ।” इंसे- 
प्रकार घट़प्राभृत की श्री श्रुतत्तागरसूरि कृत टीका के अंत में लिखा 
है। भगवान दुन्दकुन्दाचाये देव की महत्ता को दर्शाने वाल्ले ऐसे.अनेका- 
नेक उल्लेख जन पाहित्य में मिलते हैं, भनेक शिलालेख भी इसका प्रमाण 
देते हैं। इससे ज्ञात होता है कि सनातन जैन सप्रदाय में कलिकाल- 
सर्वेज्ञ भगवान कुन्दकुन्दाचाय देव का भपूर्त स्थान है । 


मंगवान श्री कुन्दकुन्दाचार्य देव के रचे हुए नेक शास्त्र हैं, जिनमें 
से दुच्च इस त्मय भी विधमान है। त्रिलोकीनाथ सर्वज्ञदेव के मुख से प्रवाहित 
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अताबृत की सरिता में से भरे हुए वे झमृतमाजन वर्तमान में भी भनेक 
आत्राथिओ्ों को भाव्मजीवन देते हैं। उनके समस्त शाद्ों में श्री समयप्तार 
महा अलौकिक शास्त्र है । जगत के जीवों पर परम कहुणा करके आचार्य 
भगवान ने इस शात्र की रचना की है, इसमें मोक्षमागे का यथाये खरूप 
जैमा है वैसा ही कहा गया है। अनन्तकाल से परिभ्रमण करने वाले 
जीवों को जो कुछ सममना शेष रह गया है वह इस परमागम में 
प्मफाया है। परम इपालु भाचाये भगवान श्री समयमार शाल्र के प्रारम्भ में 
कहते हैं;- 'काम-भोग-बंध की कथा सभी ने सुनी है, परिचय एव 
झतुभवन किया है, किन्तु मात्र पर से मिन्न एकत्र की प्राप्ति ही दुलभ 
है। उस एकल कौ-पर से मिन्न भांमा की वात इस शात्र में में 
निजविमव से (भागम, युक्ति, पर्परा ओर भलुमभव से) कहूँगा। इस 
प्रतिज्ञा के भनुत्तार प्रमयसार में आचार्यदेव ने आत्मा का एकल्न- 
पर्व्य से और परमावों से मिन्नव को ममकाया है। आमलरूप 
की यथार्थ प्रतीति कराना ही समयसार का मुल्य उद्देश्य है। उप 
उद्देश को पूर्ण करने के लिये आचार्य भगवान ने उप्तमे भनेक विषयों 
का निरूपण किया है | आत्मा का शुद्धल्भाव, जीव और पुद्ल की 
निम्मित्त-मैमित्तिकता होने पर भी दोनों का बिल्कुल खतत्र परिणमन, 
नवतत्वों का भूतायथ खरूप, ज्ञानी के राग-ह्रष का अकततल-अभेक्‍्तृप, 
भज्ञानी के राग-ह्रेष का कर्ृलत-भोकदल, सात्यदशन की ऐकान्तिकता, 
गुण्त्थान-मारोहण में भाव की ओर हुत्य कौ- निमित्त-नेमित्तिसता, 
विकाररूप परिणमित होने में भज्ञानियों का अपना ही दोष, मिध्यात् 
झादि की जड़ता उप्तीप्रकार चेतनता, पुण्य-पाप दोनों को अधसरूपता, 
मेक्षमार्ग में चरणानुयोग का स्थान भ्रादि अनेक विषयों का प्ररुपण 
ओर समयसारजी में किया हैं। इन सबका हेतु जीवों को यथाय मोक्ष 
मार्ग अतलाना है। श्री समयसारजी की महत्ता को देखका उल्लसित 
होकर श्री जयसेन आचाये कहते है कि 'जयवत हों वे पद्मनन्दि भाचार्य 
भर्पाद कुल्दतुल्दाचार्य जिन्होंने महान ततों से परिपूण प्रामतरूपी प्रेत 
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को बुद्विरूपी मस्तक पर उठाकर भव्यजीत्रों को समपित किया है । 
वास्तव में उस काल में श्री प्मयप्तार शाल््र मुमुक्कु भव्यजीवों का परम 
आधार है | ऐसे दुषमकाल में भी ऐसा अदभुत, भनन्यशरणभूत शास्र 
तीर्थकरदेव के मुखारबिद से ग्रगट हुआ अम्रृत विवमान है, यह अपना 
महान्‌ सदूभाग्य है । निश्चय-व्यवहार की सिपूर्वक यथार्थ मोक्षमाग 


की ऐसी सकलनवद्ध प्ररपणा अन्य किसी भी ग्रन्थ में नहीं है । यदि_ 


पूज्य श्री कानजी स्वामी के शद्दों में कहा जाये तो यह पम्रयत्तार 
शात्र आगमों का भी आगम है, लाखों शाञतरों का सार इसमें विधमान 
है; जनशासन का यह स्तम्भ है, साधकों के लिये कामघरेनु कल्पदक 
है. चोदह पूर्व का रहस्य इसमें भरा हुंआ है | इसकी प्रत्येक गाया 
छट्टे-सातत्रे गुणत्थान में भूलते हुए महामुनि के आत्म-अनुभव से प्रगट 
हुई है । 

श्री प्मयसार में भगवान कुन्दकुन्दाचायं देव की प्राकृत गाथाओं पर 
भात्मस्याति नामक सस्कृत टीका के लेखक (लगभग विक्रम संवत्‌ की 
१० वो शताब्दी में होगये) श्रीमान्‌ अमृतचन्द्राचार्य देव हैं । जिसप्रकार 
श्री समयसार के मूल-कर्ता अलोकिक पुरुष हैं, वैसे ही इसके टीकाकार 
भी महा सम आचाये है। आत्मत्याति के सम्रान टीका आजतक किप्ती 
भी जैनग्रन्य की नहीं लिखी गई। उन्होंने पचार्तिकाय ओर ग्रवचनसार की 
ठीका भी लिखी है एवं तलतार, पुरुषायसिद्ववपाय भ्रादि ख़तत्र ग्रन्थ 
भी लिखे हैं | उनकी एकमात्र भात्मस्याति टीका का ख्वाध्याय वरने वाले 
को ही उनको नभध्यात्मरसिकता, आत्मानुभव, प्रखरविद्वत्ता, वस्तुसख्वरूप 
को न्याय से पिद्ध करने की उनकी झसाधारण शक्ति का भलीभीति 
अनुभव होजाता है। सत्तेप में ही गंभीर-गूढ़रह॒स्यों को भर देने वाली 
उनकी अनोखी शक्ति विद्वानों को आश्चर्यचकित कर देती है। उनकी 
यह दैवी टीका श्रुतकेवली के वचनों के समान है। जैसे मूल शात्र- 
कर्ता ने स्मयत्तार नी शात्र को समरत निज-वैंभव से रचा है, वैसे 
ही टीकाकार ने भी पअत्यन्त सावघानीपू्रंक प्रम्यृर्ण निज-वैभव से 
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दीका।की रचना की है; टीका के पढ़ने वाले को सहन ही 
ऐसा भ्रनुभव हुए विना नहीं रहता। शासनमान्य भगवान 
श्री कुन्दकुन्दाचार्य देव ने इस कलिकाल में जगदूगुरु तीयेकरदेव मैप्ता 
काम किया है भर श्री भमृतचन्द्राचार्य देव ने मानों जैसे थे भगवान 
कुन्दकुन्द के हृदय में ही प्रवेश कर गये हों इश्तप्रकार उप्तके गम्भीर 
आशय को यथार्थरूप से व्यक्त करके उनके गणधर जैत्ता काम किया है| 
आत्मत्याति में विध्मान काव्य (कलश) अध्यात्म ओर भात्मानुभव 
. की तरमों से परिपूें है। श्री पत्मग्रभदेव जैसे समर्थ आचायों पर उन 
कलशों ने गहरा प्रभाव जमाया है ओर भ्राज भी वे तत्वज्ञान एवं भध्या- 
क्मरस से परिपूण कल्श अध्यात्मरत्तिकों की हृदतत्री को मरक्ृत कर देते 
है। भ्रध्यात्म कवि के रूप में श्री अमृतचन्द्राचाये देव का त्थान जैन 
साहित्य में प्रद्वितीय है। 

श्री समयसार में भगवान दुन्दकुल्दाचार्य देव ने ४१५ गायाओं की 
रचना ग्राकृत में की है। उसपर श्री भम्ृतचन्राचाय देव ने भराममस्याति 
नामक तथा श्री जयसेनाचार्य देव ने तात्पयदृत्ति नाम की सरक्षत ठीकाएँ 
लिखी हैं। उन आचार भगवतों द्वारा किये गये अनन्त उपकार के 
स्मरण में उन्हें भत्यत मक्तिमाव से बदन करते है। 

कुछ वे पहले पडित जय्चद्रजी ने मूल गायाओं का झोर आाक्म- 
त्याति का हिन्दी में भनुवाद किया भोर सतः भी उसमें कुछ भावाये 
लिखे | वह शात्र 'समयग्राभ्ृत! के नाम से विक्रम स्वत १६६४ में 
प्रकाशित हुआ था। उसके पश्चात” पढित मनोहरलालजी ने उसको 
प्रचलित हिंदीमाषा में पत्चितित किया भर श्री पमश्रुतप्रभावक मण्डल 
द्वारा 'समयसार! के नाम से विक्रम सवत्‌ १६७४ में प्रकाशित किया 
गया । इसप्रकार परिडत जयचन्द्रजी, पडित मनोहरलाज्नी का भोर श्री 
प्रमश्रुतप्रभावक मणुडल का मुमुन्ु समान पर ठपकार है। 

श्री परमश्रुतप्रभावक मण्डल द्वारा प्रकाशित हिन्दी प्मयतार का 
अध्याक्षयोगी श्री कानजी स्वामी पर परम उपकार हुआ । वि. स, 
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१६७८ में उन महात्मा के करकमलों में यह परमपावन चितामणि 
गाते ही उन कुशल जोहरी ने इसे परख लिया । सबरीति से स्पष्ट 
देखने पर उनके हृदय में परम उल्लात जाग्रत हुआ, आत्ममभगवान ने 
विस्पृत हुईं अनन्त गुणागम्भीर निजरशक्ति को सभाला ओर भ्रनादिकाल 
से पर के प्रति उत्साहपूवक दोडती हुईं इक्ति शिथिल होगई, तथा पर- 
सम्बन्ध से छूटकर स्वरूप में लीन होगई । इसप्रकार ग्रन्थाधिताज सम- 
यस्तार की झसीम कृपा से ब्राल-अक्मचारी श्री कानजी स्वामी ने चैतन्य- 
। मूर्ति भगवान समयसार के दरन किये । 

जैसे-जैसे वे समयसार में गहराई तक उतरते गये वैसे ही वैसे 
उन्होंने देखा कि केवलज्ञानी पिता से उत्तराधिकार में भाई हुईं भदू- 
भुत निधियों को उनके सुपुत्र भगवान श्री दुल्दकुन्दाचार्य देव ने रुचिपूवेक 
सग्रह करके रखा है | कई वर्ष तक श्री समयत्तारजी का गभीरतापूर्वक 
गहरा मनन करने के पश्चात्‌ 'किसती भी प्रकार जगत के जीव सर्वक्ञ 
पिता की इस अमूल्य सम्पत्ति को सममले तथा अनादिकालीन दीनता 
का नाश करें !” ऐसी करुणाबुद्धि करके उन्होंने समयतारजी पर अपू। 
प्रतचनों का प्रारम्भ क्रिया ओर यथाशक्ति भ्रात्मलाम लिया | आजतक 
पूज्य श्री कानजी स्रामी ने सात बार श्री समयस्तारजी पर प्रवचन पूरा . 
किये हैं ओर इस समय भी सोनगढ़ में आ्राठ्वीं बार वह असृतवर्षा होरही 
है। सबत्‌ १६६६-२००० की साल में जिप्त समय उनकी राजकोट. 
में € महीने की स्थिति थी उस समय श्री समयसार के कितने ही अधिकारों पर 
उनके (छट्बीं बार) प्रवचन हुए थे। इस समय श्री जैन स्वाध्याय मन्दिर 
टूस्ट को ऐसा लगा कि 'यह अमूल्य मुक्ताफल खिरे जाते हैं यहदि 
इन्हें केल लिया जाये तो यह अनेक मुमुझुओं की दरिद्रता दूर करके 
उन्हें स्रूपलक्ष्मी की प्राप्ति करादे !” ऐसा विचार करके दूस्ट ने 
उन प्रवचनों को पुस्तकाकार प्रकाशित कराने के हेतु से उनको नोट 
कर लेने (लिख लेने) का प्रबन्ध किया था । उन्हीं लेखों से श्री सम- 
यप्तार प्रवचन गुजराती भाषा में पौंच भागों में पुस्तक्राकार अकाशित 
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डीचुका है ओर उन्हीं का हिन्दी अनुवाद कराके श्री समयप्तार-प्रवचन 
प्रथम भाग (हिन्दी) को हमें मुमुझुओं के हाथ में देते हुए हपे होरहा 
है। इस भनुवाद में कोई न्यायविरृद्ध भाव न आजाये हस्त बात का 
पूरा-पूरा ध्यान रखा गया है। 


जैसे श्री समयतार शा्ष के मूल-कर्ता ओर टीकाकार अत्यत आत्म- 
स्थित झाचाये भगवान थे वैसे ही उसके प्रवचनकार भी स्वरूपानुभत्री, 
बीतराग के परम भक्त, अनेक शास्त्रों के पारगामी एवं भाश्चर्यकारी प्रभावना 
उठय के धारी युगग्रधान महापुरुष हैं । उनका यह समयसार-प्रवचन 
पढ़ते ही पाठ्कों को उनके भ्रात्म-भनुभव, गाढ़ अध्यात्ष प्रेम, सरूपोन्मुख 
परिणति, वीतराग भक्ति के रंग में रगा हुआ उनका चित्त, भगाघ 
श्रुतज्ञान ओर परम कल्याणकारी वचनयोग का अनुभव हुए बिना नहीं 
रहता | उनका सक्षिप्त जीवन परिचय अमन्यत्र दिया गया है, इसलिये उनके 
गुणों के विषय में यहाँ विशेष कहने की आवश्यक्रता नहीं है। उनके 
अत्यत झाश्चर्यजनक प्रभावना का उदय होने के कारण गत चौदह 
वर्षों में समयप्तार, प्रवचनसार, नियमसार, घट्खण्डागम, पश्ननन्दिपचर्निश- 
तिका, तलायैसार, इष्टोपदेश, पचाध्यायी, मोक्षमागप्रकाशक, अनुभव- 
प्रकाश, भाग्मसिद्धि शासत्र, भात्मानुशासन शयादि शाज्रों पर भागमरहत्य- 
प्रकाशक, ख्वानुभव मुद्रित पपूर्वे प्रबचन करके काठियावाड में भात्मविद्या 
का ,भतिप्रब आन्दोलन किया है। मात्र काठियावाड़ में ही नहीं, 
किन्तु धीरे-धीरे उनका पवित्र उपदेश पुस्तकों ओर आत्मपम नामक 
माप्तिकपत्र के द्वारा प्रकाशित होने के कारण समस्त भारतवर्ष में भ्रध्यातम- 
विधा का भान्दोलन वेगपूवेक विस्तृत होर्‌ह्ा है। इसप्रकार, स्रभात्र से 
घुगम तथापि गुरुगम की लुप्तप्रायता के कारण ओर अनादि अज्ञान को 
लेकर अतिशय दुर्गम होगये जिनागम के गभीर भराशय को यथाथेरुप 
से स्पष्ट प्रगठ करके उन्होंने वीतराग-विज्ञान की बुकती हुई ज्योति को प्रज्वलित 
किया है। परम पवित्र जिनागम तो अपार निधानों से परिपूण है, किल्तु उन्हे 
देखने की दृष्टि गुरुदैव के समागम ओर उनके कहणापूर्वक दिये हुए 
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प्रवचन-अजन के बिना हम अत्पबुद्धिओों को वह कैसे प्राप्त होता" 
पेचमकाल में चतुर्थकाल को भलक दिखाने वाले शासनेंप्रभावक गुरदेव 
श्री कानजी त्वामी ने भागम के रहस्यों को खोलकर हमारे जैसे हमारों 
जीतों पर जो अपार करुणा की है उत्ता वरणन वाणी द्वारा नहीं 
होस्कता | 

जिप्षप्रकार गुरुदेव का प्रतक्ञ समागम अनेक जीवों का भपार 
ठपकार कर रहा है, उसीप्रकार उनके यह पवित्र प्रधचन भी वर्तमान 
ओर भविष्यकाल के हजारों जीवों को यथार्थ मोक्षमाग वतलाने के लिये 
उपकारी पिद्ध होंगे | इस दुषमकाल में जीव प्रायः बधमाग को ही 
मोज्षमागं मानकर प्रवर्तन कर रहे है। जिस स्वावलम्बी पुरुषार के 
बिना-निश्चयतय के आश्रय के बिना मोक्षिमांगे का प्रारस सी नहीं. 
होता उप्त पुरुषों की जीवों को गध भी नहीं आाई है, किन्तु मात्र 
पंरावेलबी भावों को-व्यवहारामाप्त कें आश्रय को ही मोक्षमाग मामेकर 
उसकी सेवन कं! रहे है । स्वावलबी पुरुषाथे का उपदेश देने वाले 
ज्ञानी पुरुषों की दुलीभता है एंव पमयंत्तार परमागम का अम्याप्त 
भी श्रति न्यूँन हैं, केद्रोंचित्‌ कोई-कोई जीव उपका अभ्यास करते भी 
हैं किन्तु गुर के बिना उनके प्रोंत्र अक्षर्ञान ही होता है। श्री 
समयसार के पुरुषाथमूलक गहन सत्ये मिथ्यालमूढ हीनवीर्य जीवों को 
अ्रनादि अपरिचित होने के कारण, ज्ञानी पुरुषों के प्रत्यक्ष समांगम 'के 
बिना अथवा उनके द्वारा किये गये विस्तृत विवेचनों के विनां सम्रकना 
भत्यत कठिन है । श्री समयप्तार॒जी की प्राथमिक भूमिका की बातों को 
ही मल्नह्ीन जीव उंच्चमृमिका की कंल्पित करे लैते हैं, चतुर्थ गुण्स्थात 
के भावों को तेरहवें गुणस्थान का मान लेते हैं तथा निरशेलस्तरी (स्वावलैम्बी) 
पुरुषार्थ तो “कयनेमात्रं की हो बसु है, इंसप्रकार उसकी उपेंज्ञा करके 
सालंन्नी (फोर्वेलम्बी) भावों के प्रति जो न्ाग्रंह है उसे नहीं छोड़ते । 
ऐसी केहेशजनेक पेरित्पिति में जबकि सम्पेक-उपदेशओं की अ्रवि- 
काश न्यूनता के कारण मीक्षमोर्ग का ग्राय, लेप होगयां है. तंत्र बुग- 
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प्रधान सत्पुरुष श्री कानजी खामी ने श्री समयतारजी के विस्तृत वि 
चनांत्मक प्रवचनों के द्वारा जिनागमों का मम खोलऋ मोक्षमाग को 
झना्त करके बीतराग दरशन का पुनुरुद्धार किया है, मोक्ष के महामत्र 
समान प्मयसारजी की प्रत्येक गाया को पुर्णतण शोधकर इन सक्तितत 
सूत्रों के विराट भथे को प्रंबचनरूप से प्रगट किया है। सभी ने जिनका 
अनुभव किया हो ऐसे धेरेल्ू प्रस॒गों के अनेज उदाहरणों द्वारा, अतिशय 
प्रभाव तथापि छुगम ऐसे अनेक न्यायों द्वारा ओर अनेक यथोचित 
दृष्टान्तों द्वारा वुल्दकुन्द भगवान के परममक्त श्री कानज्ी खामी ने सम- 
यसतारजी के अत्येत अर्थ-गमीर सूक्म पिद्धान्तों को अतिशय स्पष्ट और 
सरल बनाया है। जीव के कैसे माव रहे तत्र जीव-पुद्दल का खत्म 
परिणमन, तथा कैसे भाव रहें तब नत्नतत्वों का भूताथ खरूप मप्तम में 
झाया कहलाता है। कैसे-कैसे भाव रहें तब निरावलम्बी पुरुषाथ का 
आदर, सम्यदरीन, चारित्र, तव, वीर्यादिक को प्राप्ति हुए कहलाती हे- 
आदि विषयों का मनुष्य के जीवन में आने वाले मैऊ़ड़ों प्रस्गों के 
प्रमाण देकर ऐशा स्पष्टीकरण किया है कि मुमुझुओं को उन-उन विषयों का 
, स्पष्ट सह्म ज्ञान होकर अपूर्व गमीर अर्थ दृष्टगोचर हों और थे बधमागे 
. में मोक्षमाग की कल्पना को छोड़कर यथार्थ मोक्षपाग को ममककर सम्पक 
पुरुषाथे में लीन होजाये। इसप्रकार श्री प्मममार जी के मोक्षदायक 
भावों को अतिशय मधुर, नित्य-नत्रीन, वैविध्यपूण गली द्वारा प्रमावक 
भाषा में अत्यत स्पष्टह॒प से समकाका जगत का अपार उपकार किया 
है। समयप्तार में मरे हुए अनमोल तत्व-रस्नों का मूल्य बानिश्नों के 
हृदय में छुपा रहा था उसे उन्होंने जगत को वनलाया है। 


फिसी परम मैगलयांग में दिव्यध्वनि के नववनीतंलरूप श्री समयत्तार 
परमागम की रचना हुईं। इस रचना के पश्चात्‌ एकहजार वर्ष में जंगत 
के महाभाग्योढ्य से श्री समयस्तार जी के गहन हलों को विकृतित करने 
वाली मंगवती ्रोत्मत्याति की रचना हूँई ओर उमके उपरान्त एकहजार 
वर्ष पश्चात्‌ जगत में पुन. महापुण्योव्य से मदबुद्धिओों को भी ममयसार 
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के मोत्तदायक तत्व ग्रहण कराने वाले परम कल्याणकारी समयसार-प्रवचन 
हुए । जीवों की बुद्धि क्रमशः मन्द होती जारही है तथापि पचमकाल के 
अन्ततऊक स्वातुभूति का मार्ग अविच्छित रहना है, इसीलिए खानुभूति के 
उत्कृष्ट निमित्तमूत श्री सम्रयत्तार जी के गम्भीर भ्राशय विशेष-विशेष 
स्पष्ट होने के लिये परमपरतरित्त योग बनते रहते है। घन्तर्वाह्य परमपतित्र 
यागों में प्रगट हुए जगत के तीन महादीपक श्री प्रमयत्तार, श्री आत्मस्याति 
और श्री प्मप्प्तारप्रतंचन सदा जयबत रहें | ओर स्वानुभूति के पृथ को 
प्रकाशित करे । 


यह परम पुनीत प्रवचन खानुभूति के पन्‍्य को अ्रत्यत सष्टहुप से 
प्रकाशित करते है, इतना ही नहीं किन्तु साथ ही मुमुक्ठु जीवों के 
हाय में स्वानुभव्र की रुचि भ्ोर पुरुषाये जाग्रत करके अशत* सत्पुरुष 
के प्रत्यक्ष उपदेश लैप्ता ही चमत्कारिक काये करते है। प्रवचनों की 
वाणी इतनी सहज, मावाद्रें, सजीव है कि चैतन्यमूति पूज्य श्री कानजी 
स्वामी के चैतन्यभाव ही मूतिमान होकर वाणी-प्रवाहरूप वह रहे हों। ऐसी 
अत्यत भात्रबाहिनी अतर-वंदन को उप्ररूप से व्यक्त करती, शुद्धात्मा के 
प्रति अपार प्रेम से उभराती, हृदयस्पर्शी बाणी छुपात्र पाठक के हृदय को हषित 
कर देती है, भोर उसकी विपरीत रुचि को ज्ञीण करके शुद्धात्म रुचि नागृत 
करती है। ग्रवचनों के प्रत्येक पृष्ठ में शुद्धात् महिमा का अत्यत भक्तिमय 
वातावरण गुंजित होरहा है, ओर प्रत्येक शब्द में से मधुर भनुभव-रप्त कर 
रह है। हस्त श॒द्बात्म भक्तिसस से ओर भतुभवरस से मुमुझ्ु का हृदय भीग जाता 
है ओर वह शुद्धामा की लय में मग्न होजाता है, शुद्धामा के भतिरिक्त 
समस्त भाव उसे तुच्छ भातित होते हैं और पुरुषार्थ उमरने लगता 
है। ऐपी भपूर्त चमत्कारिक शक्ति पुश्तककार- वाणी में क्ाचित्‌ ही 
देखने में आती है । 

इसप्कार दिव्य तललज्ञान के गहन रहत्वथ. अ्रम्ृतकरती वाणी द्वारा 
ममकाकर ओर साथ ही शुद्दात्म रुचि को जाग्रत करके पुरुषाये का 
शाह्वान, प्रथत्ञ तस्तमागम की ऋकी दिखलाने वाले यह प्रतचन जैन 


श्द् 


साहित्य में भ्रनुपम हैं| जो मुमुछु प्रतयत्ष सत्पुरुष से विल्ग हैं एवं 
जिन्हें उनकी निरन्तर संगति दुष्प्राष्य है ऐसे मुमुझ्नुभों को यह प्रवचन 
झनन्य-आधारभूत है। निरावलम्बी पुरुषाथ को समकाना ओर उप्तके लिये 
प्रेरणा देना ही इप्त शात्र का ग्रवान उद्देश्य होने पर भी उनका सर्वोस 
स्पष्टीकरण करते हुए प्रमत्त शात्रों के सत्र प्रयोगनभ्रतत तलों का स्पष्टी- 
करण ,भी इन प्रत्नचन्ों में आगया है, जैने श्रतामृत का परम आाल्हाइ- 
जनक महासागर इनमें हिलोरे ले रहा हो। यह प्रवचन ग्रन्थ हजारों 
प्रश्नों के छुलकाने के लिये महाकोष है। शुद्धात्मा की रुचि उतप्पन 
करके, पर के प्रति जो रुचि है उसे नष्ट करने की परम ओणधि है। 
खाबुभूति का सुगम पथ है तथा मिन्न-मित्र प्रफार के समस्त आत्माधिश्रों 
के लिये यह भ्त्यत उपकारी है। परमपूज्य कानजी स्व्रामी ने इन अम्ृतप्तागर 
के समान प्रवचनों की भेठ देकर भारतवर्ष के मुमुझुओं को उपकृत 
किया है। 


“ ख़र्प-सुधा कौ प्राप्ति के इच्छुक जोबों को इन परम पत्रित्र प्रवचनों 
का बाखार मनन करना योग्य है। सप्तार-विषवृक्ष को नष्ट करने के 
लिये यह अमोध शत्र हैं। इस अल्यायुषी मनुप्य भत्र में जीव का पर्व 
प्रथम यदि कोई करत हो तो वह शुद्धात्मा का बहुमान, प्रवीति ओर 
झनुभव है। उन वहुमानाद़ि के कराने में यह प्रवचन परम निमित्तभूत 
है। हे मुमुछुओ ! अतिशय उल्ल्लाप्पूतक-त इनका अ्रभ्याप्त करके उम्र 
पुरुषाथे से इसमें भरे हुए भावों को मल्रीभाति छृंदय में उतारकर, शुद्वात्मा 
की रुचि, प्रतीति और अनुभव करके शाश्रन परमानन्द को प्राप्त करो ! 


रामजी माणकचन्द दोभी 
अगहन वदी १३ प्रमुदठ, 
वीर मेवत्‌ू २४७५ श्री जन स्वाध्यायमन्दिर टस्ट 
सोनगढ 


नहा 


जि 


लि 


न 


श्री पाटनी दि० जैन भ्रंथमाला के उद्देश्य एवं नियम 


ल्बन उद्देश्य न्ल्न्ल 


» प्राषप्रणीत एवं भाषेमार्गानुमोदित दिगम्बर जैन वाड्गमय का प्रचार 
एवं प्रतार करना | 


इसमे प्रकाशित होने वाले ग्रयों को लागत मात्र मूल्य में तथा 
विशेष प्रचार के लिये लागत से भी कमती मूल्य करके सर्वेत्षाघा- 
रण मे ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना | 


--नियम वि 
. इस प्रन्थमाला में १०) दस रुपये डिपोजिट रखने वाले प्नन 


इपके स्थायी ग्राहक समके जावेंगे भोर हरएक पुस्तक प्रकाशित होते 
ही वी० पी० द्वारा उनको भेज दी जायेगी । 


" साधारणतया, पुस्तक की लागत खच पर, पुस्तक विक्रेताओं को 


जितना कमीशन देना पड़ता है उतना बढ़ाकर पुस्तक का मूल्य 
निर्धारित किया जाता है, लेकिन स्थायी प्राहकों से लागत खन् 
मात्र ही लिया जावेगा | 


' सथायी प्राहक जब भी चाहे अपना डिपोजिट का “रुपया वापिष्त ले 


सकते हैं | डिपोजिट नहीं रहने पर वे स्थायी प्राइक नहीं समझे 
जावेंगे । 


' जो सन बी० पी० वापिम्त लौटा देगे उनका वी०पी० खर्च 
उनके दिपोजिट में से काट लिया जावेगा | 


प्रधान भन्त्री 
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तेम' तमयप्ताराय 


मंगलाचरण 


ओंकार किन्दुसयुक्त नित्य॑ ध्यायन्ति योगिनः 
, कामद मोक्तद चेव “काराय  नमोनम। ॥ 


श्री पंच-पर्मेष्ठि को नमस्कार 


प्रथम '3:” शब्द हैं| जब आत्मा सत्रेज्ञ बीतराग भगवान भ्ररहत 
पर्मामा हेते है, तब पू्वत्रद्द तीयकर नाम कम प्रकृति के पुण्य प्रार्च 
के कारण दिव्य वाणी का योग हेने से भेष्ठ बन्द हेने पर भी 
झा्मा के सर प्रदेशों से 3>कार एकाज्री (अनक्तरी ) दिव्य वाणी 
खिरती है। ( उसे वचन-ईश्वरी अर्थात वागेश्वरी कहा जाता है, 
शब्द ब्रहमरूप है ) अरहन्त भगवान सर्मथा अकषाय शुद्ध भाव से , 
पीरिणमित हैं, इसलिए उनका निमित हेने से वाणी मी एकाछ्री हे 
जाती है। और वह वाणी अकार रूपमें पिना ही इच्छा के खिरती 
है। इस अकार की कार विव्यक्षनि-सरखती के रूप मे तीथकर की 
वाणी सहन भावसे खिरती है। 


२] समयसार प्रवचन भाग-पहला 


+ ऑकारमय ध्वनि-तीयंकर भगवान की अखण्ड देशना के 
सुननेवाला जीत्र अतरंग से श्रपूर्ष॑ भावसे उल्लसित हेकर खामाविक 
है कहे कि में पूण इनकृत्य अविनाशी शुद्ध आता हूँ, ऐपा-इतना ही 
हूँ। ऐसी सहज है! कहनेवाला सुयेग्य जीव अविनाशी मगल पर्यायके। 
प्राप्त करता है। जे जीव नित्य स्माव-मावसे, नित्य मंगल पर्याय से 
परिणमित हुआ है, वह भव्य जीव नैगम नयसे फमाथे का आश्रयवाला 
हे। चुका है। पूर्णता के लक्ष्य से पुरुषाथे वरके वह अल्प काल में ही 
उस पूर्ण पत्ित्र परमाक्रदशा के प्रगट कर लेता है, जे शक्ति रूपमें 
विधमान है | 


यहा कार से शुद्ध खरूपके नमस्कार किया है| उत्कूए आत्म- 
स्वभाव पूरी! बीतराग खमावमय शुद्ध सिद्ध दशा जिसे प्रकट हे! गई है, 
उसे पहचान कर नमस्कार करना, से निश्चय स्तुति हैं। परमामा के 
नमस्कार कनेवाला अपने भावसे अपने इृष्ट खमाव के नमरकार करता 
है, वह उसीक्षी भर कुक जाता है। ह 

स्ाध्याय प्राइम कानेसे पृ भगवान 'की ठिव्य वाणी के नमरकार 
के रूपम मगलाचरण किया हे 


स्वाध्याय का श्र्थ है- ख्‌ के सम्मुख जाना; ख़माव के शअम्यास 
में ही परिंणमित हाना | अधि-सन्मुख; आय-युक्त होना | खरूप मे 
थुक्त दाना से ख्ाध्याय है । जा पापके गाले और पवित्रता के प्राप्त 
करावे, तो मंगल है। पूर्ण पवित्र सर्वत्र खमाव प्रकट है, ऐसे त्रिलाकी- 
नाथ तीर्यकरदेव की अखण्ड देशना को जो भत्र्य जीव अतरंग में 
उतार कर. अरिहन्त के क्रय-गुण-पर्यायका निश्चयसें जानकर, * में भी 


की जे ननजमम पथ किलर कनजा...3कननो. 3.3 3अनननर जकजनभनम 





जल जज जज डा 


+ अन्‍्यरिद्त, मन्‍्थशीरी, प्रिद्ध परमात्मा, -भान्आचारय, उ८उपाध्याण, मण्मुनि 
म+ग्र।आ+ऊस्सर55 ( ओोम्‌ ) 7 


हत महामन्त्रमे पचपरमेष्ठी पद ऋ्त्रे शा्यों का यार, सवेगुणः सम्पत्न शुद्ध 


मान्यस्वसय का भाव अन्तर्तित हैं | ढ़ 


मंगलाचरश / ४ [३ 


ऐसा ही हूँ” इस प्रकार पूर्ण खाघीन खमाव थी इष्ठि से अमेदके लक्ष्य 
करता है, वह खय अविनाशी मांगलिक हेकर पुण्य-पाप उपाधिमय धर 
कर्मी का नाश काता है। पर 


श्रोंकार॑ विन्दुर्तयुक्ते नित्य॑ ध्यायन्ति योगिनः । 
कामद मोत्तद चंद अकाराय नमोनम! ॥१॥ 


भावार्य-- ओ्रोमकार वाचक है, उप्तका वाच्य भाव ओमकार शुद्ध 
आत्मा है। उप्त शुद्ध आत्मवरूपकी पहिचान ओर रुचि परमाम पढ- 
रूप पू् पवित्र इष्टके देनेवाली है | येगी पुरुष उम्र शुद्धामा का 
नित्य ध्यान कते है और उप्के फलखरूप मेल्षके प्राप्त करते हैं । 
यदि क्रिप्ती अशाममे दशा अपूर्ण हे ते। स्त्रा प्राप्त करके, फिर मनुष्य हे कर, 
मेत्षकेा प्राप्त करते है। ऐसे ओम के! वास्घार नमस्कार है। ! 


श्रविर्लशब्दधनोपग्रत्तालितसकलभृतलगलकलड्डा । 
मुनिमिरुषाप्ितेतीया सरखती हरतु ना दुर्तान ॥श॥ 


भावा4;---जिम्तमें छिद्र नहीं है, ऐसी एकाज्री “कार दिव्य- 
ध्वनि की दिव्यवारा रुपी तीथकर मावान की अखण्ड देशना. सदृवेध 
साखती उप्त सम्पज्ञाव के कहनेवाली है। वह कैसी है? इस प्रश्न 
के उत्तर्में कहते है कि जैसे मेघ-वर्बा पृथ्वी के मैलके थे! डालती है, 
उनी प्रकार वीततग भावान की दिव्यत्वनि रूपी सरखती के अखणड 
ज्ञनवारा के द्वारा ग्रहण काके मत्य जीबोंने देष-दुँखरूप मल-मैल- 
पापके! थे। डाला है; अशुद्ध परिणतिका नाश कर दिया है ओर अनेक 
सन्त-मुनि उमके द्वारा तर गये है 


दूसरे माल में श्री गुरुदेवके नमस्कार किया है--... 


अज्ञानतिविरन्धातां ज्ञानाज्नशशलाकया । - 
चचुरुनमीलित येन तस्ते भीगुरवे नमः ॥रे॥ 


५्र] समयसार प्रवचन भागरपहलीा 


भावार्य:--बिन्हेने अज्ञानरुपी घेर अन्धकार में अन्य बने हुओं 
की भ्राखे के ब्रानाज्न रूपी शत्राका से खोल दिया है उन ओऔ्री गुह 
देवकेा नमस्कार करता हैँ | 

वे श्री गुरुदेव स्वहृपश्नाति, राग द्वेष ओर मेहका नाश करके शुद्र 
आत्मलरूपकी प्राप्ति करनेवाले हैं तथा मदुय्य के देनेवाले है। 
ज्ञानीका वचन सुयोग्य जीवके प्रतिवेध प्राप्त कराता है। उमकी निर्देषि 
ब्राणके सावधान हेकर अवश करे ओर मेहका नाश करके स्वरुपमें 
साववान रहे तथा नित्य खाध्याव की | : 

शुद्द माध्यकी यथाये निश्चरूप शुद्ध तत्तदष्ट के द्वारा अंग, 
निमल, जाय खमाव के जानकर उसमें स्थिर होना ही उम परमागम 
का मार है 

श्री अ्रमृतचन्द्राचाय कृत मंगलाचरण 


नमः समयसाराय स्वानुभृत्या चकांसते । 
चित्ख॒भावाय भावाय सर्वभावांतरच्िदे ॥ 


अर्थ---पमपत्तार > शुद्र आत्मा सर पदाथों में सार रूप है। 

दत्यकृमि भावकर्म और नेकर्म से रहेत है। रेसे परमा्नलरूप 
शुद्व आत्मा के नमन्‍्कार हे।। शुद्ध खल्पके पचान कर भाव भ्े 
नमतार कक अन खड़ा में छुकेक शुद्ध निमेल सरूप्का आढर 
काता हूँ। 

क़्यक्रम ८ एकण, सत्म धूल, ज्ञानाकरशाद्रिक आठ करे। 
रूपी काम प्रकृति है। * 

भंत्रकत ८ रागद्रंघ. विकाररूप -विभावात्कि शक्ति का परिणमन 
अव्यकमका निमित्त ग्राप्त कके जीवमें बिकार होता है, बह अशुद्ग 
उपादान के आश्रित है, किन्तु खमाबम नहीं है। 

भीत्र > अवल्था, परिगाम। रागझूप कार्य चिद्रिकार है, वह भ्रत्षरूप 

णिक विकारी भाव है। 
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विभावरूप ८ कर्ममाव के रूपग्रे टहती हुई बिकारी अकरया | 

नाकंम - शरीर, इच्धिय इत्यादि स्थूल पुदूगल पिएड | .- 

सवाय ८ सतरूप, अस्तिरूप, अविनाशी वरतु | जे। “है” वह पर 
नि्मित्त रहित, पर के आधार से रहित, जैकेलिक, सहज समावरूप, स्वाधीव 
पढाथ है, परसे असयेगी वस्तु है। उसे मत्‌ अर्थात्‌ त्रिकाल स्थिर उहने 
चालिा शुद्ध पढ़ा कहां गग्ना हैं। उप्का आदि अन्त - नहीं है. वह 
खेतत्र शुद्ध है [जे 'है' उसे नामरुय सत्ना के द्वारा गुग गुणी 
अभद खतन्न पढाय॑ का लक्ष्य करके ( वाचक गघद् से उसके व्राच्य-.. 
पढ़ार्थ के ) ज्ञानने जाना,है | तैकालिक अखणड ब्रायक खरूप अस्ग 
निर्मल खभाव है। उसकी ज्ञान के ढवरा पहचान करके. फरसे प्र 
प्रम्याज्ञान के द्वारा समक कर उसे नमरकार करता हैं । 


ः पदार्थ किसी अपेक्षा से मावरूप है ओर किसी अपेक्षा से अभावरूय 
है | वह इस प्रकार है कि आत्मा अपनेपन से भावरूप है. सक्व्य, स्व 
क्षेत्र, खकाल, स्मावपन से है, ओर पक्की अपेज्षा से नहीं हे अत उस 
अप्रेज्ञा से अभावरुप है । 
खाधीनपन से भावहुप हाना अर्थात्‌ परिशमन कना। माठक भावमे 
आशिक तिल पर्याय प्रकट हुई है, वह भावरूप है और पूर्ण नहीं खुली 
है, उतने अश में स्मावरूप है। नित्य अब्य समा से मान्य है । 
( द्रव्यन्यस्तु ) छणवति पर्याय का व्यव हाना से अमाकरुप ह॥ 
( परयाय-अब्या ) ' भावाव ” शुद्र सत्ताखह्प माश्वत इलु है। में 
पहज चिट्ान्रट ब्रिकाल ब्रायक हैं. ऐसे अमल्ी स्वमावफा भूलका में 
रागी द्ंपी हूँ, क्षणिक करषाय तेगकी जत्तिया ठीक हैं. पृ्यादिक देहादिये 
"घुस बुढ्िं के ढाग ठीक रहे स्थिर रहें, ऐसी वहिराम दुष्टिवाले अपने 
खाधीन एकल्न व्रिमक्न भावका अख्ीकार कराते हैं. लिए वे तास्तिक है। 
जब झारितिक्य गुणाला खावीन माव से अविनाशी महज खमाब का 
'हे! बढ़ना है, पूर्ण कृतकृष खमाव को अपने अलुभव्र से निश्य के 
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द्वारा खीकार करके इस प्रकार पर-भाव का निषेष करता है कि द्रव्य 
को, भावकरम ओर ने। कम मैं नहीं हैँ तथा अप्येगी अदण्ड ज्ञायक 
खमाव में एकत्व भावसे स्थिर हे।ता है अर्थात्‌ ख़माव में परिणमन 
काता है, नमता है या उस शोर ढलता है, तब नात्तिक मत रूप 
विपरीत दशा का (विकारी पर्याय का) अभाव है। जाता है। 

चिस्वभावाय>ज्ञान चेतना जिपका मुख्य गुण है, उससे पूणे 
चैतन्य खमाव त्रिकाल खाघीन रप है। जे। है! उप्तीको पहचानने से 
भेद विक्प (राग )का लक्ष्य छूट जाता है, इसलिए उस अखण्ड गुण 
में एक्काग्न स्थिरता हे।निपर शुद्ध ख्रमाव की प्राप्ति हती है। ज्ञान चेतना 
की अठुभूति के द्वारा प्राप्त की प्रा हेती है । पर निमित्तम्रहित 
अत्तर में, ध्थिर खमाव में तर हे।ने से वह पग्रकठ हे।ता है..] बाह्य 
लक्ष्य से वह सत्य प्रकट नहीं हेता | “मैं? अद्वगिडत चैतन्यप्यि 
अपार अनन्त साम्ये से पृष्ठ हु | पर से मिन्न अफ्रेला पूष और 
स्ावीन हुँ। इस प्रकार की श्रद्वा अत एकाग्रता से प्रक्र: होतो है। 
अपना गुण फ़िपी बाह्य तिमित से नहीं आता, किन्तु अपने स्माव 
में से ही प्रकट हेतता है । 

अबूरी अवस्था समत्त द्रव्य को एक ही साथ प्रंत्यदा लक्ष्य में 
नहीं ले सकती, किन्तु अपने त्रैकालिक अल्ण्ड दृब्य को पहचानने के 
लिए गुए-गुएं में व्यवहार दृष्टि से भे%्र कक्के अभेद् के लक्ष्य से 
प्रत्येक गुंण को लक्ष्य में लेक निणेय किया जासकता है। उप्प्ते कहीं 
बलुल्लभाव में सत्ता भेद्र नहीं हेता | बतनान मति-झतज्ञान सेः 
त्रैझालिक पूष आत्मत्माव का स्वाधीनतया निर्णय किया जा सकता है | 
वह अपल्ी ख़माब क्योकि प्रकट हैे।ता है? “खालुभूत्या चक्ता- 
सते ” अर्थात्‌ अपने ही अनुभत्र से प्रकट हेता है | फ्से मित्र शुद्ध 
चेतय खत्पर का अनन्त ज्ञानी सरैज्ञदेवने जा निरेयः क्रिया है, वैसा 
ही निश्चय करने से खाधीन अनुभूति रूप शुद्ध निमेल अवस्था अन्तरग 
परिशनिर्य ज्ञानक्रिण के द्वारा अकठ होती है'। उससे शुद्ध ख़माव की 
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प्राप्ति होती है अर्थात्‌: शुद्ध खमाव ढशा प्रकट हेतती है। (अतरंग स्थिति 
के लिए आम्यतर ब्रान क्रिया में सक्रिय है ओर पर से शक्रिय है।) 
पुण्यादि विकारी भाव से, राम (विकह्प) से अविकारी खमाव प्रकट 
“नहीं हाता। हे ह 
निश्चय से अर्थात्‌ यथा इष्टि से खय निज को अपने से ही 
जानता है, उसमे किसी निमित का आधार नहीं है.। अपनी पहज शक्ति 
से ही खब परिणमन करता है, जानता है और प्रकट प्रकाश कराता है। 
ज्ञान ख़पर प्रकाशक है। खाघीन सत्ता के मान मे ख़य प्रायक्ष 
पराक्ष नहीं | अन्नानी भी निजको ही जानता है, किन्तु वह वैसा न मान- 
कर विपरीत सैप से मानता है। वालव में ते आत्मा ही प्रत्यक्ष है। 
में हूँ' इस प्रकार सभी प्रत्यक्ष जानते है। जिनका आज्मअमिप्राय 
पराश्रित है वे मानते है कि मेरा ब्रान निम्ित्ताधीन है। मन, उल्िय 
पुस्तक, ग्रंकाश उतयादि निमित वा गाथ है| तो ही उसके आधार 
पर में जानता हैं, ये। मानने वाले निज को ही नहीं मानते। ओर 
फ़िर कोई यह माने कि कहें का स्मरण हा ता जान सकें, बतेमान 
सीधी वात को में नहीं जान सकता, ता सी वह भूठा है | बतमान 
पुरुषाथ के द्वारा त्रिकाल अखंड ज्ञान खन्‍्प का लक्ष्य किया जा 
सकता है। अपने आधार पर वर्तमान में ज्ञान की निमलता में खष्ठ ज्रात 
हता है। झोर कोई यह मानता है कि णदि फले का साख हा ही 
धरम है।,- उसके लिये ज्ञानी कहते है कि तू अभी जाग ओर उन्हें देख | 
अनन्त ज्ञान -दरशन -सुख ओर अनन्त बल स्वरप धमें ते आत्मा के 
खबाव में ही है; किन्तु जब अतीति करता हैं तब वरेमान पुरुषाथ से 
त्रिकाल खमाव को जाना जा सकता हैं । यदि पुरुषाथ के लिए पूत 
समरण तथा किश्नी निमित्त के आधार पर ज्ञान वे होता हा ता 
एक गुण के लिए दूसरे पर भुण का आवार तथा अन्य फू पांव को 
आधार चाहिए -ओए उसके लिए तीसरा आधार चाहिए [| इस परल्यस 
से पराश्नितपन का बहुत बडा दे आता है | प्राश्रित तत्ा को नित्य 
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स्वभाव नहीं माना जा सकता, इंसलिएं गुण सवेधा मिंल नहीं है । 
पै त्रिकाल एक रूप है। अवस्था शक्ति-व्यक्ति का भेद है, किन्तु वस्तु में 
-गुण में खणइ-मेद नहीं है| गुणी के आधार से त्रिकाल गुण साथ 
ही रहते है | वस्तु त्रिकाल एकरूप ही है | उसे वर्तमान निर्मलता से, 
पुरुषा् से, स्वानुभंब से प्रत्यक्षयया जाना जा मकता है। अपने आधार 
से स्रय निज को ही जानता है, इसलिये प्रेत्ये्ष है । । 


सर्वभावान्तराच्छिदे-अपने को तथा समत्त जोब-अजीब चराचर 
विश्वमे स्थित जेकालिक सब वस्तुओं को एक ही साथ जानने की खाधीन 
शक्ति प्रत्येक जीव में है। ऐसा चैतन्यस्वरस्प समयसार आत्मा है | उसे 
प्रहचानकर नमस्कार करता हैँ। ऐसा, इतना ही आत्मा है। उसकी 
हों कहनेवाला ज्रायक खय अकेला महिमावान है, बडा है, पूर्ण खेभाव 
में त्रिकाल स्थिर रहनेवाला है। अनन्त, अपार के ज्ञाता तथा श्रपार 
ओर अनन्तता को ध्यान मे लेनेवाले की थैली ( ज्ञान-सममशक्तिरपी यैली ) 
भाव इष्टि से (गंभीर्तामे) अमाप है; अनन्त गभीर मावयुक्त है। 
इसप्रकार का माप करनेवाला स्रय ही शक्ति रूप में पूण. परमामखसूप 
सर्ेज्ञ ख़माव को पहचानका नमस्कार करनेवाला ख्य ही परमात्मा है| 
वह शुद्ध स्राध्य के लक्ष्य से प्रकट परमात्मा है जाता है। जिसका 
बहुमान है, रुचि है वह उस रूप हेजाता है । 


पूरे स्ाधीन खर्प की ग्रेतीति के विना परमात्मा की भक्ति नहीं 
हे। प्कती। परमात्मा की पहचान के बिना राग का-विकारंका-संसार- 
पक्ष का बहुमाने करेगा। स्वरूप की प्रतीति वालो निशेकतया पूर्ण 
को (साध्यकी ) नमस्कार करता हुआ अखण॑ंडता से, अखण्ड सत्‌ के 
वहुमान द्वारा पूर्ण को प्राप्त हे| जाता है। प्रत्येक आत्मा में ऐंक 
समय में तीन काल औरोर तीन लेक को जानने की शक्ति विधमान है। 
ऐसे आत्मा अनन्त हैं| प्रत्येक आत्मा पर से मित्र अवेला पूर्ण सेबेज्ञ है। 
नैकालिक द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावमय अनन्त पेंदाथे को' स्बतीत्या 
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जानने की शक्ति. प्रत्येक. जीव क्र्य-में विद्माने- है। प्रत्येक संग, में 
तीनेकाल, ओए तीनेल्लेकः केजलक्न में सहन दिखाई देते, हैं; 
भुनन्त, के, वाध्यकूपर, साव, को भव्य जीव अब काके' एक क्षण भर में! 
भनत्त का, व्ित्रार का लेत्ते है। अनन्त ज्ञान:की शक्ति श्रौर स्क्ष 
समाव को है! वहमे बाले-समस्त- जोव सक्तितः सबेज- है) ना कहते* 
वाला नार्तिक्र, मी शक्तित, सत्र है॥ ता कहने!वाला मी अपार अस्त 
को ध्यान में लेने वाला ते है ही, इसलिए ना कहने पर मी उसमें: 
हाँ गरित, है।. अत, प्रत्येक, देहासे- आत्मए पूरी पकित्र- पंप हीःहै। 
मैं; पृष्ठ झक्नएड आनतदधन- त्रिक्नल-हूँ, पेज हूँ।,इस- प्रकार खतः हैं; 
वहुकूर 'समेक्षिष्ट ”” झनुषम- खभाव्र को। पहचान कल अपती अपन! मेहिप्ता' 
को- प्राप्त. करके, भपने को -देखने-वाला, भपूवू, महिम्ता, को लाकर नप्रीभूतः 
हे[ता,हु्मा: वहवैत्ा"ही है |; पूरण.खमाव' कोमाना-जाना।और उपमें नत' 
हे।ता,हम्ा, वह पूर्ण ही है। वह,व्ीचमें( पुरुणाये-के काल 'के अन्तर को भाव 
से पृथक का देता है। और पूर्ण पमात्मा को देखता हुआ पूरे खथाच की 
महिमा को गाता है। वह सतार की महिम्ता को नहीं देखता। वाह्म 
इन्दियो के आपीन , बाह्य इंष्टि. काने वाला, अपने को- भूलकर दूसरे 
के बड़पून को आँकता हैं) किन्तु पूर्ण शक्ति. को बताने वाली जे। 
दिव्य दृष्टि, है, उस पर .8ह विश्वास नहीं ला सकता. ओर वर्तमान को - ही 
मानता है ) 

अधूरी: दशा जे-शक्ति,की,नझपेक्ञ: से तीमकाल झोर-त्तीनलेक को 
जानते ,क्ी, पूर्ण सामध्ये, है | यधपि-वह सीघाददिखाई नहीं देता तथापि 
उपका,.ययाथे निरय ,निज.. से « है. सकता-है । जिम में तीनकाल भो 
तीनुलेक एक; ही..समय ,में-+ठिखाई।द्वेते-है। . ऐसे अपने -अैकालिक/ शत - 
को; ही में ,जातताः हूँ । इस. अकार-सवेज्ञ -खमाव की £ हा” वहनेवालो- 
बतमान, अपूरा,ज्ञान, से श्म्पूणे (का निरेयटनि,सदेह तच्न-में से लाता है। 


मैं पर! को/जादेँ; तमी :में बा: हूँ, यह वात नहीं है, किततु-।भेरी! 
भपार ख्ामक्षे सितन्तत्ञन-ऐेख के रूप: में हीनेसि मे पूरे/ब्ानपम 
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आत्मा है। इस प्रकार पूरे साध्य का निश्चय करके उसी में एकल- 
विभक्त, मिन्न प्काकार (परसे मित्र, अपने से अमिन्न ) परिणत को 
युक्त करके * झात्म ख्याति ठीका' के द्वारा प्रथम मगलाचरण किया है। 

पृष्ठ उत्कृष्ट आक्रशक्ति को जानकर जे निश्चय से नमता है 'वही 
अपनी शुद्ध परिणति रूप हाकर साधीन खमाव रूप से नत हुआ है। 
वही परमात्मा का भक्त है| प्रतीति हीन जंत ही राग के ग्रति नत 
हाता है। 

भूत, भविष्य ओर वतमान काल सम्बन्धी पर्याय सहित अनन्त गुण 
युक्त समस्त जीव-अजीबादि पढाया के एक समय में एक ही साथ 
प्राट रेप से जाननेवाला शुद्ध भ्रात्मा ही सार रूप है। उतके मेरा 
नमस्कार हो।। शुद्ध खमाव में तन्‍्मय अत्तिरूप परिणमित हुआ ओर 
नत हुआ इसलिए अप्तारभूत सप्तार के रूप में नहीं हुआ। अब राग- 
द्वेष रूप ससार का आदर कभी नहीं करूगा इस प्रकार की सौगन्ध 
विधि सहित भाव बडना की है। 

सवेज्ञ बीतराग खरूप शुद्ध झात्मा इष्ट है, उपादेय है। उप्ती की 
श्रद्दा, रुचि और प्रतीति के द्वारा सत्र के न्याय से जिसने त्रिकाल 
ज्ञायक खमाव को स्वीकार किया वह से पदाथे, त्रिकाल की अवस्था 
को प्रतीति के द्वारा जानने वाला हुआ | श्रव यदि वह उसी भाव से 
सिर रहे ते उसे रागद्वेष हषे-शेक उत्पन्न न हो। ' में जाननेवाला 
ही हूँ! इस भाव से अशान्ति ओर अप्तमता नहीं हेती | जैसे सुन्दर 
र्प्र वाली अवत्था को लिये हुए आम (आम नाम का पुदगल पिण्ड )' 
पहले विश्व के खात में से उत्पन्न हाकर वर्तमान क्णिक श्रव॒स्था में 
सुन्दर दिखाई देता है'। स्मरण रहे कि वह पुन: विष्ठारूप परिणमित 
देने वाला है | इस प्रकार त्रिकाल की अवस्था को देखने वाले को 
पुर असुन्दर दिखाई देने वाले किस्ली भी पदाथे के प्रति राग-द्वेष 
या हष-विषाद नहीं दाता, ओर इस प्रकार किसी के प्रति मोह नहीं 
हेता । नास्की के शरीर की छेोइकर बहुत बढ़ी महारानी के पद पर 
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उत्नन्न हुआ जीव पुन', नरक में उत्मन्न है| जाता है । इस प्रकार पुल 
की विचित्रता को देखने वाले को, निकाल लगातार जानने वाले को 
राग-द्वेष अथवा मेहरूप में अठ्कता नहीं हेता | देहादिक भ्रशुचि- 
मय-दु खमय क्षणिक अवस्था वाले पदार्थ बतेमान में कदाचित पुण्य 
वीले, सुन्दर रूप वाले दिखाई दें भ्थवा कुरूप या रेगरूप ढिखाई 
हैँ ता भी उनमें मोह नहीं करता । क्‍्यें कि त्रिकाल के ज्ञान को 
जानने वाला वह वीतरागर्दाष्टि है ओर वह स्वेजञदृष्टि धर्मामा है | 


प्रश्नः--यहाँ। इष्देव का नाम लेकर नमस्कार क्ये! नहीं किया ! 
ओर शुद्ध भात्मा को क्ये नमस्कार किया है * 


उत्तर--आत्मा प्रनेकान्त धर्म.खरूप हैं। उसे पहचाननेवाला 
अनेक अपेक्षित धमे। को जानकर (समझकर) उसे गुण-वाचक हृत्यादि 
चाहे जिप्त नाम से सम्परेधित करता है । 


जैनधर्म रागह्रेष, अज्ञान के जीतने वाला अात्मखभाव है। इस 
प्रकार शुह्॒खभाव को मानने वाला धर्मात्मा जहा देखता है 'वहँ। गुण को 
ही, देखता है, गुण को ही प्रधानता देता है व्यक्ति को नहीं। जैसे 
पचपरमेष्ठी में पहले णमे। भरिहृताण कहकर गुण-वाचक पढ की ही 
बन्दना की है। * णमे! महावीराण ” इस प्रकार एक नाम लेकर किस्ती 
व्यक्ति विशेष की वन्दना,नहीं की है | वह जे जैसा हाता है, उत्त 
व्यक्ति को वैत्ता ही जानता है | व्यक्ति भेद करने पर राग होता है। 
इसलिए गुण-पूजा प्रधान है | कमी कमी पर्माम्मा किप्ती एक भगवान ' 
का नाम लेकर भी वन्दना करता है, किन्तु धर्मात्मा का' लक्ष्य ते गुणी 
गुणों के प्रति ही होता है। व्यक्ति विशेष के प्रति- नहीं हाता । 
इसलिए गुण-पूजा प्रधान है । 
प्रह्मा-अपने सहज आनन्द गुण को प्रह्म ( ज्ञानचरूप भ्राल्ा ) 
भेगता है अथवा- अह्मा-श्रश, अपनी स्ाधीन छुखमय अवस्था को उदयन 
करने वाला । प्रत्येक समय तयी नयी पर्याय को उत्पन्न करता है, इसलिए 
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वह से, खमाव परिणानः रूप' सृष्टि का कर्ती जीव हैं | इस! दें से 
प्रतेक जोर खत्म तंत्र बह है! 


विषा-तागद्वव मेहरूंप- विकार से रहित अपने शुद्ध, खमाव को 
हिधिए' रखने वाला अथवा विभाव से' निज को बच्नाने वाला श्रोर निज गुग॒ 
की रक्षा करने वाला विष्णु है | प्रत्येक मम्य' अपने भनन्त गुंश की 
शक्ति की सत्ता सें निज मव शक्ति.( सब्शं अश ) को लगातार रि 
रखने के कारण प्रत्येक आमा खभाव से विष्णु है । 


महेश ८ जे राग-द्वेष और अज्ञान का नाश करता. है. अथवा 
पूर्ववर्ती झणिक पर्याय का नाश करता हैं, वह महेश है | जे। अनुपम 
हे।अर्थात। लिंसें किसी और की उपपी नहीं दी जा" सकती, जे 
खबः ही समत्तः पदार्थ के जानने वाला" हैं।ओर ब्रनिं के दंगे मर्पि 
करने वाला तथा अपार ज्ञान एवं ऐश्वय वाला' हैं” इसीलिंए वह अनुपमेंय 
है॥ तथाए कक्नतत- मेंआवह पलट: पत्माक्मा के समानः कहा।जा स्वत है। 
गे, शुद्ध आता: केस -है  :जे शुद्दृगबुक्ट मुक्त प्रगेझ: पिदँठ परमार्मा 

हैं, वा.है। जैसा है वैसार( शाम्रतत्टकोत्कीए) पर पता सेटमिंल्। 
ख़छ्ता। में निश्चलस्है || 

पुरुषु>ज़े ।अलए8/ ज्ञान दशन' उपयेशि: में “एकल आमता ओर जानता * 
हुगा: दपूयोंग पूरक ।एकाकार देकर पूरे/पत्रि दशा को / प्राप्त” कॉके' 
उक्कए* आज़ाद रत रक्ती * शिकरमणीर- के साथ रमेण्कांता है. तथी 
शुद्ठ॥ चेतन॥,अखीर के ?भाग"निरेकुलता *सहिने' निर्षेर्निदेस्यूवक: केलि- 
काताहै। वहामुरुष है। + 

पुरु्आाा | ' 


सत्य आक्मा>अपने पूर्ण ल्प के पहचानने वाला“ तथों शुंदू- 
सए्प अ व्युतिश्चिंत-भाव/से रहने बोला; स्पिर हैनने चाल एवं पीएम देशा 


का)आ्राप्त क्यय ।भाज्मा है ओर श्रेय अग्नोनि भावे-के आते भूढ भारती 
मिष्षाइष्टि है। ह 


हि ना 
(० 
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र्छ् 
अरहतम्यूज्य-त्रिकाल के | दारा, तिलेक पूज्य... हैं, तीने 
लेके में सब्र के जय बनी पी मी निगल पट रा गये है 
और जिनमें परम पूर्ण गुण की सुत्यतां प्रगट है, वे पत्य हैं। 


जिम-शाद्रिप और अज्ञान' के खर्प की स्का के होती जीत 


घट ७ उसमे है है 253 


हिंया हैं ऐसे प्‌ बीतराग राग वें के जिन बुत । । 


था 2अंठारह पे दीं + 
भगवान>मंहिमीवान । सहज ऑनन्द-यर नि्मित्त से रहित निश्पा- 
आन । 30 के 
“अपने पूरे स्वनय को प्रीति से प्य-पाप के रोग को. 
हर लेता है से हरि है। जे फचीनेता का, रागादि मल का, . कर्म 


वलेँकी को नाश करके पूरी पहित्र स्वाधीनता  प्रगं कला है पुण्षु-यापु. 
की उपाधि को हरता' है भोर पहित्रतां का प्राप्त करता, है, वहु हरि 
है | हमें प्रकार जे जे गुण निषन्न, नम गुणों को . लक्ष्य, 
में रबर उस भगत से आता करने, मे, केई बिराप्त नहीं 
एकॉन्त पक्ष वाले के नामादि मे विराध होता है।) यदि कोई, 
“पापी ! नाम रखे तो पापी अर्थात प्राअमीनदुसर के, सलाप्ररुपी 
धमे अथवा अत उपदेश को पिलानें वाला भर, खय. प्रीने ताला | 
अधात खये धपने हाँ सहंगे समता आनन्द गुर को धारण करने बाला, 
पिद०ँ हुआ इस प्रकार गुण वी दषट का हो पुत्य काने बाले, अनेतू,, 
अपेकीओं बाल अथात्‌ इस प्रकार विशाल पक पक 
स्याह्मद खमाव को समफने वाले का राग-द्वेष विलीन, 'हा, बाता है। 
इस पमेयसार में आत्मा की शुद्धि का अधिकार है । हर 
आम देहाद़ि-रागादि से पयक्र है| जबतकू आत्मा ऐसी वास्तड/ 
विकता को नहीं जानता तबतक मेह कम नहीं होता ।, जब यधा्ता- 
जानी जाती है, तभी अन्तरंगु सेफ पद की, महिमा दूर होती है 
ओर. निज का माहात्म प्रगट होता है ] सर्वज्ञ भाबान ने आत्मा को 
जैसा देखा, वैसा ही भामखभाव इस समयततार शात्र में वणित है। 
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दूसरे कलश का प्रारंभ 

अनेत परमेएस्तर्थ पश्यन्ती प्रत्यगात्मनः । 

श्रनेकांतमयी म्ृति नित्यमेव प्रकाशताम ॥२॥ 
अर्य:-जिसमें अनेक अत-धर्म हैं, ऐसा जे! ज्ञाव तथा वचन उप- 
.>मई मूर्ति नित्य सदा ही ग्रकाशता अर्थात्‌ प्रकाशरूप हे। |. वह मूर्ति 
ऐसी है कि जिसमें अनत धर्म हैं, ऐसा और अत्येक-पछ्ून्यो से, पर- 
द्रव्य के गुण पर्याया' से मित्र तथा पर द्रव्य के निमितत से हुऐ अपने 
विकारे। से कर्षचित्‌ मिन्‍न एकाकार ऐसा जे आत्मा उसके तत्तत को - 
अर्थात्‌ अतावारण सजातीय-विजातीय द्रव्पे से विलज्षण निज खरूप के 
पश्यती-अवले।कन करती ( देखती ) है। 

यहां पर सरखती के। नमस्कार किया है| वह कैपी है-अनन्त 
घमणत्तत्न पश्मन्ती | उप्तमें कहा है कि प्रत्येक पदाये सत्‌ है। उसके 
खमाव रूप अनन्त धर्म एक दूसरे से मिन्‍्त है| ऐसे सत्र पदाथेी के 
खरूप के साल्वती रूप सम्कज्ञान यवांये प्रकाशित करता है.। आत्मा 
में अनन्त घर खाधीनतया भरे हुए हैं | वे झा की पहिचान ओर 
स्थिरता के द्वारा आत्मा से प्रगठ होते है । 

कोई कहता है-- भ्रमी यह समक में नहीं भरा सकता ” किल्तु 
आत्मा कब्र नहीं है ? देह, इच्ियादिक ते। कोई जानता नहीं है । 
जे। जानता है वही ल्ये है, इसलिये अवश्य समका जा सकता है । 
अपने के। प्वेज्ञ न्यायानुप्तार जाने ते उप्तमें स्थिर हे। और श्रनीद्धिय 
आनन्द आधे | 

अनन्तगुण-अपार गुण। अत्येक्ष जड़-चेतन पंदार्थ में खतन्त्रतया 
अनन्त वे हैं | देह मंदिर में भगवाव आत्मा त्रिकाल ज्ञान आनन्द 
खरूप में अनन्त गुणरूप तत्तत है, उसे पहिचान कर स्थिरता करे ते 
शुद्ध खरूप प्रगट हे। | इसका नाम है धर्म | | 

सबेज्ञ भगवानने आत्मा, पुद्ठल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, काल 
ओर भाकाश इन प्रत्येक में शाश्रत्‌ अनन्त गुण देखे हैं | 'किस्ती ' के 
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गुण किसो के आधीन नहीं हैं | पर-वत्तु किमी के लिए मदगार नहीं 
पर इनलिर वस्तु अर्थात्‌ पदाये के केई गुण किमी के आाधीन नहीं 
ते। 
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(१] प्रत्येक पढार्थ में सतू [ अलिल ] गुंश अंनादि अनन्त है; 
इसलिए प्रत्येक वस्तु अपनी अपेक्षा ,से सत्‌ है, किस्ती के आधीम नहीं 
है । यह समकने से स्ाघीन सुखधर्म अपने.आपसे प्रगठ हाजाता है । 
इस प्रकार पर से मित्र ज्ञान हे! जाये तो अपने सुख के ख़त प्राप्त- 
करले । 

[२] प्रत्येक पढाथे में वस्तुत्न नाम का गुण है | प्रत्येक पढार्थ 
अपने आप प्रयेजनमूत क्रिया खय दी कर सकता है | आत्मा पर से 
मित्र है| मन, वाणी, देहादि स्व संयोग आत्मा से त्रिकाल भिन्न हैं | 
इसलिए आत्मधम में किसी अन्य पढ़ार्थ को प्रहायताकीआवश्यकता 
नहीं है | 

( यदि कोई कहे कि ऐसी मह्म बात मेरी ममकमें नहीं आती. 
तब उसे अनन्त काल में जो महा दुल्लेम मनुष्प भव मिला वह 
किस काम का | आत्म प्रतीति के विना जगत में अनन्त कुत्ते विद्ली 
कीढ़े-मकोड़े उत्पन्न होते हैं ओर मरते है उनका क्या महत्व है। 
इसी प्रकार अनन्त काल में अतन्त प्रकार से महान्‌ हुलेभ मलुप्य-भव 
प्राप्त करके अपूबे. आत्मल्माव को सत्समागम के द्वारा ने जाना ते 
उसकी. कोई कीमत नहीं है । और यदि पात्रता के द्वारा आत्मखभाव ', 

जान ले' ते उसकी महिमा अपार हैं।) ल्‍ 

चत्तुलगुण का अभे प्रयोजनभूत अपनी किया का कला है । 
प्रत्येक वत्तु अपनी प्रवृत्ति अपने आप करती है, तद्लुप्तार आला को _ 
प्रत्येक अवृत्ति भात्मा करता है। जइ-यरमाणु हत्योदि अपनी क्रिया अपने 
आप करते हैं, उप्तमें किसी की पह्ययता नहीं होती। इसलिए देह की 
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क्रिया जीव की सहायता के बिना देह खतंत्रतवया करती है। देह. 
क्रिया देह में रहने बाला प्रत्येक परमाणु खतत्रतया करता है। 

आत्मा कौरंण नही है। इसी प्रकार आता की क्रिया भात्मा ओर जड़ देहादि की. 
क्रिया जड़ करता है, किन्तु अज्ञानी मानता है कि में पर का कुछ कर 
सकता हूँ। यह कर्ठैल्र का चज्ञानं है। पर. वस्तु की क्रिया तीन काल ओर 
तीन जोक में; कोई भात्मा नहीं, कर सकता। 

[३] प्रत्येक पदाथ में 'प्रमेयत्न,' अर्थात्‌ किसी. भी ज्ञानका विषय, 
हे।ना विधमान है। उसमें, बताने की योग्यता हैं। ज्ेय अथवा प्रमेय का 
अंग है-ज्ञान में अपने को जानने की येग्यता | यह येग्यता जिप्तमें न 
हे! वह वस्तु नहीं कही जा सकती। 


प्रश्-व्या वह भ्रेंखि! से दिखाई, देता, है 

उत्तेट--नहीं, वह शञात्र के द्वारा ही दिखाई देता.दै-जात हे।ता 
है| अं ते अनन्त रजकण का ,पिण्ड है। उसे खुकर.ही- नहीं. 
में कौन हैँ । किन्तु उसे जानते वाला अलग रहकर जानता रहता -है। 
ज्ञान के द्वारा ठडा-गए्म मालूम हे।ता है । ज्ञान, ज्ञान में जानने की 
क्रिया करत! है। उतर ज्ञान को क्रिया में ज्ञान अर्यात्‌_ भाज्मा . ख़य 
अपने को जानता है । ओर ज्ञान का ऐप स्ाभाव है कि पर _ उसमें 
मित्र रूप से ज्ञात हाता है| वह प्रत्येक आमा का गुण है | खय 
अपने को ज्षेय बनाने पर 'सत्र धमे समक में आजाते है | ह 


इस देह में .हने वाला ,भात्मा देह से. मित्र; है| यदि ,यह; न- 
जाने ते अतरग,में प्रवकृत्न, के ज्ञान का कार्य जे। शात्ति है; वहन. 
हो, किन्तु अब्नान का काये जे, भ्रशान्ति हैक,जिसे, जीव्र अनादि ।क्राल,, 
से कर रह है वही. बनी रहेगी। भातम[ का तिकाल ज्ञान भाव है। 
उप्तमें अनन्त पदार्थ को युगपत्‌ जानने की शक्ति विमान, है|... किन्तु-... 
अनाहि से देह! दष्टिपात, करके अपने .के. भूलकर-राग के द्वारा 
पर को जानता रहता है । इष्टिपात ,करने वाला...ता .ख़बे -है,:किन्तु.... 
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कीमत दूभरे के खुकाता जै । अपने भीतर अवन्त गुण का मूलघन 
किस प्रकार त्रिचधमान है यह ते ,नहीं जानता क्िलु यह बराबर जानता 
है कि घर पर नलियों, खिडक्रिया, दवाजे कितने है और कैसे हैं। 
इसी प्रकार मबके जानने वाला यह नहीं जानता कि वह खय कैसा 
है | देह, इन्दियों खय कुंड नहीं जानतीं, किन्तु वे चैतन्य पदार्थ के 
ज्ञान में ज्ेयरूप है।जड नहीं जानता, क्ये। कि उप्में ज्ञान नहीं है, किन्तु 
वह ज्षेय है| 

(9) चोया गुण है अदेशल॥ 

प्र्येफ पदाथे सदा अपने आकाखाला होता है | एर क्षेत्र के 
सन्नत्न से रहित ख़पते ख़त्तेत में सगुणुहुम प्रग्मेक पदाप्रे त्रिक्राल 
अपने खह्प में है | #केई पदायथ अम्छ्य प्रदेशी है। कालाश भोर 
पूमागु एक प्रदेशों है | बहुत ,से परमाणु मिलकर छत्वरूप हेनेपर 
सख्यात, असत्यात ओर अनन्त प्रदेशी हे।जाते हैं | 

(५) चैतन्य-आत्मा का जातने देखने रूप युग है । 
« » देह के किसी भाग में किसी वस्तु का संयेग हे।नने पर आत्मा उसे 
चेतना गुण के द्वारा जान लेता है | देह जड़ मे ज्ञातृब शक्ति नही 
है, क्यो कि जड में सुख दुख का अनुभव नहीं 'हाता । चैतन्यघन 
ग्राक्ा देह से मित्र देहांकार है।। बह :खय ख् आकार वाला है। 
रूप, रस, नात्र, ,स़री आदि के! जानने बाला आक़ा है | जवतक वह 
खत और ग्र का यथा ख़ंय नहीं जानता; प्रवतक उ्तका ज्ञान सम्ब- 
खान नहीं जहलाता । 

निरजनन्यागद्रिष ओर र्प रहित । 

निषकरार-ज़ढ़ पुहल के 'आकार से रहित। आक्ानिएजन निशकार 
है। वह शरीर -के समत्त भाग में विधमान है । अपने अनन्त “मुगें! 
का पिण्ड:है तथा देहकार और देह से मित्र है । 
के प्रत्येक जीव, धर्मास्तिकय, और अधर्मस्तिक्या लेक प्रमाण अग्रख्यात 
प्रदेभी है । 
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(६) “ अचेतनत्व “आत्मा के अतिरिक्त पॉच द्रव्य भचेतन पाये 
हैं। उत्तका गुण अचेतनल (जडता ) है | 


(७) ' मृतिकत्र '--सपशी, रस, गध भोर बे पुद्रल के गुण हैं। 
पुड़ल में रूपित्र ( मू्तिकल ) है। उसके अतिरिक्त पंच बरस्तुएँ अरूपी 
( अमू्तिक ) है 3 

(८) * अम्रतिकन्न '“एपश, रस, गेघ; वणे रहित । 


उन उन गुणे में समय सम पर परिशमन हेना सा पर्याय है, 
जे कि अनन्त है। 


(६) प्रत्येक वस्तु में एकल है। अपना अपना अनन्त खमाव अर्थात्‌ 
गुण वस्तुरूप में एक हे, इसलिए एकत्र है। 

(१०) अनतगुण के लक्षण, सख्यादि भेद से देवा जाये ते प्रत्येक 
वस्तु में अनेक भी है। 

(११) वस्तु में त्रिकाल स्थिर रहने की अपेक्षा से नित्यत्न भी है। 


(१२) ग्रतिक्षण अवस्था का बदलना ओर नह अवस्था का उत्पन्न 
हेाना, इस प्रकार का अनित्यत्व भी है। 


यह जानने की इसलिये आवश्यकता है कि प्रत्येक चस्तु खतत्न है, 
त्रिकाल में पर से भिन्‍तरूप है। यदि ऐसा न माना जाये तो राग-द्वैष 
ओर अज्ञान को दूर काके रूमाव को नहीं पहचाना जा सकता। 

(१३) ' भेदत्व ? प्रत्येक वस्तु मे है | वस्तु अनत गुण स्वरूप 
से अमिन्न है। तथापि गुण-गुणी के भेद से नाम, गख्या, लक्षण, 
प्रयोजन से भेद है | जैसे गुड नाम का पढार्थ है, उसमें मिठास, गध, 
वर्ण क््यादि अनेक गुण है, उसी प्रकार आत्मा एक वस्तु है। उनमें 
ज्ञान. दशेत, ह़्यादि अनन्त गुण हैं | गुण-गुणी के नाम से जे मेद 
द्वैता है से मज्ञामेद हे | गुणों की सख््या अनन्त है और आत्मा 
एक है, यह नख्यामेद है | 
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ह लक्षण भेद 
आत्मा का लक्षण चैतन्य आदि गुणों का घारण करना है। ज्ञान 
गुण का लक्षण खपर के जानना है | चारित्र गुण का लक्षण स्थिर 
होना है | श्रद्मा गुण का लक्षण प्रतीति करना है | 
इस प्रकार गुण-गुणी में लक्षण भेद है । 


(१४) ' अमेदत्व “-समी गुण एक बस्तुरूप है, इमलिए अमेदत्व है| 
, अपने स्वाधीन खमाव को समकने की यह वात है। समक्र के 
साथ सव सरल है ओर बिना समके सत्र मुश्किल है। अन्धकार के दूर 
काने के लिए मूसल अथवा सूप को आवश्यकता नहीं, हे।ती, .विल्तु 
प्रत्राश की ही आवश्यकता हे।ती है, इसी प्रकार अनन्त काल का भज्ञान 
दूर काने के लिए यथाये ज्ञान ग्राप्त कने कौ आवश्यकता है | जैसे 
अवफार में देखने पर कोयला, सेना, कपड़ा इत्यादि तमाम वसतुएँ एकस्ी 
दिखाई देती है ओर यदि प्रकाश लेकर देखा जाये ते। वे जैसी मिन्र 
मित्र हैं वैसी ही दिखाई देती है। इसी प्रकार देह, मन, वाणी के 
राग-द्वेष से देखने पर अज्ञान के कारण सत्र एक सी दिखाई देती हैं। 
रागाद़ि तथा देहादि के साथ आत्मा एक ता दिखाई देता है। उसे सम्प- 
ज्ञान से देखने पर वह प्रथक्‌ ठिखाई देता है। यथाथे ज्ञान के अतिरिक्त 
ग्रन्य उपाय करे ते -शुद्द खरूप का भान नहीं होता, इसलिये सच्चे 
ज्ञान के द्वारा अनेक अपेक्षाओं से अनेक धर्मों के! बरावर समता 
चाहिए | हलक 3 
(१५) शुद्॒त्न-दब्यदष्टि से खमाव .की अपेज्ञा से जीव के शुद्ध 
है। बतंमान में पाई जाने वाली प्रत्येक अवत्था में अशुद्धता का अश 
है। उसे देखने की दृष्टि को गौण काके त्रिकाल निमल, खमाव॑ की 
दृष्टि से देखें तो आत्मा का खमाव शुद्ध ही है। शुद्र-अशुद्ध देनें 
धर्म एक भात्मा में एक ही साथ विधान है। जैसे पानी लभाव से 
शीतल है, किन्तु वर्तमान अग्नि के निमित्त से उष्ण अवस्था होने पर 
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भी वमान निमिताधीन उष्ण अर्वस्था केश न देखकर त्रैकालिक शीतल 
स्वमाव के देखे, तो जल ख़भाव से शीतल ही है। इसी प्रकार द्रव्यदष्ट 
से आत्मा में सदा शुद्बत्त ही है। 


(१६) अशुद्धत्व--काम-ऋ्रोष, माह की इत्ति वतेमान अवस्था में 
क्षणिफ दे। उस (अशुद्धि ) का नाश है| सकता है ओर खमाव में 
जा निर्मल्ताढिरुप में अनन्त गुण है वे रू सकते हैं। वर्तमान भशुद्ध 
अबथा भी है ओर हंन्य खभाव॑ में पूणे शुद्धता भी है | इन देने 
पहलुओं के। जानना चाहिए | यदि आजा वंतेमान अवरथा में भी शुद्ध 
ही है| ता समझ भोर पुरुेषाथ करके शअशुद्धता के दूर करने का 
अयि।ज॑न में रहें । 

ऊपर दुंछे धम कह गये हैं। उनमें से घामान्ये ८ ता अपेक्षोदृ्टि से वचन 
द्वारी कहे जा पकते है भोर बुछ ऐसे मी “मे हैं. जे चन से नहीं कहे भी 
पैकते, किल्‍्तु ज्ञान में जान जा सर्केत हैं। ज्ञान में पंप्यक करतु के धम +लीभौति 
जाम जा सकत है। प्रत्येक वरेतु मे अनन्त धर्म हैं, उसी प्रदार भागी 
में भी अंनन्ते धमे हैँ | उसमे चेर्तनता अमाधारर्ण गुण है| य॑ह 
गुंग अन्य किसी भी पढ़ीथ में नहीं हैं । और फिंर दूसरी स॒दभ वाते 
यह है कि भात्मा में ज्ञान के अतिरिक्त अन्य अन्त धम है, जे सब 
निविकेप हैं | ज्ञात की लंफेश उन घी मे नहीं है। एक जशौन 
गुण ही पविकत्प श्रेयात्‌ प्र का जामने वाला है| ज्ञान गुण अपने 
के ले के रुप में जानेता हैं और पर के पुर के रुप में जानता है। 
शेष गुण भी ख़तत्र है। वे अपने के नहीं जानते तथापि प्रत्येक गुण 
फ्वतत्र #ूप में अपनी अयेजनेमूत क्रिया के कर सवता है] उन 
सम॑त्त गुणों के! एक ज्रान गुण आमनता है | वह ज्ञात अन्य पनती 
अचेतन द्रव्यें में नहीं है | सेजातीय॑ चेतर्म अर्थात जीव॑ ह्ृव्य अनर्मत 
हैं तथापि सबका चेवनल भिन्न भिन्न है | क्या कि प्रत्येक भआक्ा के 
अनन्त धर्म अपने अपने खंँतत्र है | वे दूसरे चेतन छेल्ये। में नहीं ई। 
अलेक्क दैव्य के अदेश मिन्न हैं, वसलिएं के द्रव्य दूसरे द्रव्य में महों 
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मिल सकता । यह चेंतवेल अपने अनत्त धो में व्यापक है, इसलिए 
उसे भाह्मा का क्र कंह है .., 
कमें के निमित की जणिक उपाधि वाली , खिति वर्तमान, समय 
मात्र की है। उसे जे अपनी रूरूप मानता हैं उत्त-जीव के खतन्ने 
खत की प्रतीति-दहीं है। किल्तु पर से मित्र जैसा है. ठोक वैसा 
ही अपने के। जाने तथा रागादि रहित पूरे शुद्ध हॉव-आनत्िमय जैसा 
है बेस अपना, खरूप जाने ते वह अपने ख्वाधीन सुख गुण के प्रगट 
कर सकता है| इसलिये आत्मा का अनन्त गुण ही आत्मा का - तत्त 
है। राग-द्वेष मन; वर्ण ओर देह की प्रवृत्ति आत्मा का तत्न-नहीं है। 
» आँत्मा कद फ,से मित्न रह, कर, अपने अनन्त गुणों से श्रमिन्त 
हेने के कारण अपने में व्यापक हैं और इसलिए अनन्त गुणे। में 
फैला हुआ है । उसे तल रुप में-जैंसा है. वैसा हीउस्त सतखती की 
मूर्ति देखती है ओर दिखाती है ओर यदि टस प्रकार तमके ते इस से 
(इस प्यज्नान को मृत मे-सएजती से) सर प्राणियों का कल्याण 
होता है। इसलिये सदा ग्रेकाश रूप रहे। इस प्रकारं का आशीर्वोद- 
रूप बचने मात्र पर का नहीं किलु अपने परम कल्याण खरूप का 
लएय में रखकर कहा हैं 


समंयतारजी में अपू्वे सममत की स्थापना की है।! यह ग्रमण्मा 
शार्ू परमागम है[ यह परम विशुद्धता का प्रगठ काने वाला है। यह 
झजेाड सम्यज्ञान रूपी दीपक (अद्वितीय जगत चच्चु) पर्मात्म दशा का 
प्राप्त काने के लिए है। कँ पम्पत्ान के द्वास टी गई अपूर्व भेट है। 
आचाये महाराज वहते है कि इसकी टोफा के द्वारा में इसका स्पष्ठी- 
करण कहूँगा। इसकी टौका करने का फल अपनी वेमान व्शा की 
निर्मलता के रूप में चाहता हूँ। पुज्ञा मन्‍कार आदि नहीं चाहता। 


परपरिशतिहेता्ोहनाम्ने 5नुमावा- 
दविसतमनुभावाव्यातिक्माशिया: | 
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मगर परमविशुद्धिः शुद्धचिन्मात्रमृतें- 
भैवतु समयसाख्याख्यवैयालुभूते ॥३॥ 
महा-महिम भगवान अश्ृतचन्द्राचाय कहते है कि 'मेरा ज्ञान व्यापार 
निर्मल है, मेरा पूरे वीतराग-भाव प्रगठ हे। | दूसरी कोई आकाक्षा 
नही है | ' इस समयतार अर्थात्‌ शुद्बाम्मा की कथनी तथा ठीका से ही 
मेरी अतुभूतिरुप परिणति की परम विशुद्धि हे” ऐसी भावना भाई है। 
शुद्ध आत्मा के। जानने वाले ज्ञान अम्यात की दढ्ृता से रागादि 
वल्लुषित भाव का अनुभव दूर हराकर उत्कृष्ट निमेल दशा प्रगठ हे।, 
ऐसी भावना ऋते है | ऐसा परमागम मेरे हाथ आया है ओर उसकी 
ठीऊ़ा करने का महा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसलिए उसे विश्वास 
के बल पर दीकाकार स्ष्ट घोषित करते हैं कि “इस ठीका से मेरी 
परिणति पूर्णतया निमेल हे! जायगी। 


जैसे पैप्ते को प्रोति वाला व्यक्ति धनवान के गुण गाता है वह 
वास्तव में धनवान के नहों किन्तु अपने ही गीत गाता है। क्योकि 
उसे धन की रुचि है । वह उत्त रुचि के ही गीत गाता है। इसी 
प्रकार जिसे अपने आत्मा के अनन्त गुण रुचिकर प्रतीत हुए है. वह 
निमित्त में आरोपित करके अपने ही गुण गाता है। वाणी ते जड़े 
है, परमाणु है | किन्तु उप्तके पीछे जो' अपना शुद्धभाव है वही 
हितकर है | 


आचार्य महाराज अपनी परिणति के! सुधारने की भावना करते है। 
मेरी वर्तमान दशा मेह के द्वारा किचित्‌ मैली है किन्तु मेरा त्रिकाल 
खमाव द्रव्यर्ष्टि से मलिन नहीं है इसलिये पूरी शुद्द चिदानन्द अपार 
पुखरूप है। उमकी प्रतीति के बल पर ' वर्तमान अशुद्धता का अश 
दूर हे। जायगा ! आचार्य महाराज इसका विश्वास दिलाते है। इस प्रकार जे। 
कोई येग्य जीव्र सत्समागम के द्वार सम्रकेगा-वह भी अपनी उत्कृष्ट 
पवित्र दशा को प्राप्त होगा । ४ 
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. » सर्वज्ञ भगवान ने प्रत्यक्ष ज्ञान से जैसा जाना है, वैशा आत्मखभाव 

| पूण पवित्र खतत्र खस्प जैसा है वैसा बाणी में वहा -है। 
वह परम हितापदेशक सवेज्ञ वीतरांग हैं । उनके इच्छा नहीं है। सहज 
दिव्यध्वनि ' खिएती है | वह संत्रज्ञ कथित परम तक्त (आत्मा का सच्चा 
खरूप) यहाँ वहा जा रहा है। जीव यहि उस यथार्थतां को न जाने 
ते कहापि , बंधन से मुक्ति अर्थात खतन्त्रतों और उसका उपाय 
प्रेंगट नहीं हे। सकता । उसे संमके विना यह जीव अनन्तगर पुण्य, 
क्रियाकाण्ड हत्यादि कर चुका; ' किन्तु पराश्रय के कारण आत्मधम 
नहीं हुआ । 


आत्मा पर से निराला, निमल, पूरे ब्रानानन्‍्दधन है। मन, वाणी 
ओर देहादि के सम्बन्व से रहित त्रिकाल तत्त है। आचाये महाराज 
इस ममयसार शात्र की टीका करते हुए कहते हैं कि “इस टीका के 
फल स्वरूप मेरी बतेमान दशा की फम विशुद्धि हो, यही चाहता हूँ।! 
! आचार महाराजने महान्‌ गभीर अथवाली रष्ट भाषा लिखी है। 
जैसे एक तार [टेलीग्राम | की डेढ़ पंक्ति में यह लिया हे कि रुई 
की पाँच हजार गांठ चारसो पचाम के भाव में खरींदे। ' इसे पढने 
वाला उस 'डेढ़ पक्ति मे समाविष्ट सारा भाव ओर तार देनेबाले व्यापारी 
का साहस ढयादि पत्र (जे! कि उम छेढ पंक्ति में लिखा' हुआ नहीं 
है) जान लेता है। बाजार भात से अधिक भाव में खरीढ करने वाला 
और खरीढ कराने वाला देने केसे है ? कैसी हिम्मत बाले हैं, ” इमका 
परुपर देने को भरोत्ता है | किल्तु जे अपड हाता है. अजान है।ता 
है, उसे इसकी खब्नेर 'नहीं हेती | लेकिन जे। जानने वाला, पढ़ा 
लिखा ओर विचत्षाण दृष्टि रखकर पढने वाला हाता हैं, वह दाने 
तरफ की देने पेढ़ी के सभी भावा को जान लता हैं। १४० का ते 
भर्वे चल रहा हैं, तथापि 2५० के भाव से इतनी बड़ी ग्कींद करने 
को लिखा है, 'इममें किचित्‌ मात्र मो शत्रा नहीं उठतो | यदि कोई 
अजन पड़े ते वह उत्त बात के न माने | दुकान ते के 
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बैठा हे।, भौर सत्र कुद्ध लेकर न चैठा है, सथापि छत्तमें ससारा - वैभव 
दे है 
समाविष्ट है । इसग्रक्वार यंदि पढ़ा लिखा हे। सता देख सकता है इसी 
ग्रकार सर के अनन्त आगृम कका रहस्य छेढ़ पंक्ति में दे! ते भी 
साम्रज्ञानी उसे बाबर जान लेता है । आचाये कहते है कि “सत्र 
भात्रान की वाद़ी के हारा आगत शुद्मात्मतात्न का उपदेश, उसको 
याख्या काते हुए शुद्ध 'आमा ऐप है, इस प्रकार ही-है, ग्रे! शुद्ध 
आत्मा की सध्ची श्रद्ा की छुता के द्वारा मेरी -सरूपरमणता अरशद 
'पक्राप्नता हे।गी; परम विशुद्धि हैगी, इसके लिए मेरी टीका (त्त्र की 
व्याख्या ) है। उप्तके द्वारा खय (आचाये ) अपना परम भानर्ढ प्रगह- 
करना चाहते है | 
यवार्थ वक्ता की पहचान क़रके श्रोताओं को भरेत्ता रखकर खूब 
श्रवु-ममत काना चाहिए। झमकृते की पात्रता पहले चाहिए। कोई 
क्रिप्ती को कुद्ध नहीं दे सकता । किन्तु विनय से उप्रचारद्ष्ठि से दिया 
हुमा कहा जाता है। भाचार्य कहते है क्रि वरतुख़रूप द्रब्यलभ्नाव से 
देखने पर त्रिकाल़ शुद्ध ही है। किन्तु बनेमान में चलने वाल्ली प्रत्येक 
अउ्छा चात्ि मेह के द्वारा निल्‍्तर मलिन हे। रही है। बतेमान 
अवल्ा में परण आनन्द - नहीं है। (पणेशा कृतकृथ हे।ने करे बाद 
पुरवाब काने को आवश्यकता नहीं रहती) के के निम्तित्त में युक्त 
हे।त़े से जितना . पलत्तु को ओर जुइने का लक्ष्य करता है डतनो 
वतन अवस्था मलिन दिखाई देती है। वर्तआन म्रें-चलने वाली गा 
मैं क्षण ज्ण कहे अनन्त काल व्यतीत हे|गरया/त्यापि वह अशुद्धता 
गु्ी नहों-हुईं है। जैसे पानी अनन्त काल तक गृत्मझुआ-हसत- 
लिए त्रिकल के लिए गरम मही हे। गया है, इसी प्रकार आता द्रव्य: 
मत से दिल शुद्द ही है। उत्तमे बतैमाव अबत्था में कोष मान आदि 
वृत्तियाँ उठ्ती दे। भ्राक्मा उतना नहीं है, इसलिए वह चाणिक भशुद्गवा 
का रक्षक नहीं ह अल्ुव नाश्क ही है। ओर अनन्त गुण का रूमवत 
है रक्षक है। उसे मूलकर जीव यह मानता है कि «मैं राग, द्ेप्ली 
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है. 


हि 


मना बाल। है,, देहादि सयाग वाला हैं! किन्तु इससे वैसा पूर्ण नहीं 
है। गया है। ब्ेमान पग्रस्था में- अग्नि के निमित्त से पानी गरम हुआ 
दिखाई देता हैं, किन्तु वह स्रमावतः ( उप्तका नित्य शीतलता का भाव) 
उश्शु नहों हुआ है। क्यों कि वह बहुत काल से गरम है तंथापि उप्ती 
सतत उप शोनज्ञ होने का ख़ाव है लिए उशता का नाश करके 
शोतज़ हो सकता है। इसी प्रकारआतमा सतत झयती भूल से अपने को 
देहवान और उपाषित्रान मानना है, फ़िर भी वह एकज्षण में शुद्ध हो सकता है। 
आत्मा का सह्य कित प्रकार है, खथाव-विभाव क्या है, पुएय- 
प्र का भेज होता है वह क्या है, मेरा एकहूप खमात क्‍या है! 
इत्यादि ममक में नहीं आता, इतलिर यह कठिन मालूम होता है। किल्तु 
वहू सत्र यहँ।पर वहुत सरल रीति: से क्या जाता है । पानी का इृषात 
मल है। किन्तु श्रत्मा का मिद्ठान्त आत्मा में अनुभव रूप में 'विठाना 
आवश्यक है । कच्चे चने में मिटा भरी होती है । यदि उसे ' भूना 
जाग्म तो. उत्तके भीतर जो मिठामः मरी- हुईं हं-वह प्रगठ होती हैं । 
उपमे जो मिठास थी वह प्रगट दशा 'में आई है । यदि भाड के कड़ाहे, 
काडी शोर रेनो से स्रांद आता हो तो. ककड़ों को भूनों, उनमे 
से भी मिठाप झाती चाहिए-। बह्चे चने में अम्लता विधमान है। इसलिए 
उमक्का ख्ताद नहीं मिल्लनता और वह उग मक़ता है | किन्तु यदि उसे 
भून डाला जाय तो वह उग नहीं सकता ओर .उमसें खाद भी आता 
है। इसी प्रफार भात्मा में. शक्तिहम से पूषठ आनन्द भरा हुआ है । 
उपने वनमान आला में तिमितावीने- होकर अज्ञान के कारण से अग्लता 
रूग्रो आकुजता का खाद भागा को आता है । जैसे चने के भूनने 
से उत्तको कवाई का नाश हो जाता है, उप्ती प्रकार झवाम्पात्त के, 
द्वाए स्रह्य को दृदूता से अज्ञान का नाश हो जाता है4 अगनों भप्रतीति 
हो वास्तत में बन्वन है। * मै कर्मो से, वह हैं, पर-व्तु मुझे वाघा 
पहुँचाती है, ',यह मानने से ' मैं-स्य स्राधीन हूँ ' इस प्रकार मान- 
का. पुरुणर्थ करने -का अवकाश नहीं रूता । ४ 
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आता स्य थे अपने अवन्धक भाव को सूलकर वन्दतत-मात्र करता 
है और स्ूय ही मिज का पहिचान कर अतरग स्थिरता के ड्रारा अशु- 
बता को दूर करता है| जैसे वन का मल स््रभाव मज्ला नहीं है, 
किन्तु पर-संयेग से बर्तमान अवस्था में मैल दिखाई देता 'दे। यदि वस्र 
के उन्बल समाव का बान हो जाय तो उत्त मेत्र के 'सैयोग का यभाव 
हो सकता है | इसी प्रकार पल शुद्ध आधा का पूरा-पतित्र मुक्तसलरूप 
जाने, तो अशुद्धता दूर की जा मकती है । इसलिए यहाँ टीऊा में 
मुज्यतया शुद्ध श्रात्मा का कथन किया गया है | ' ओर थी तो इसमे 
अचिन्य आत्मजरूप का गुण-गान किया गण है | ,. *  ., 

श्राचाय महाराज कहते है कि--बर के आश्रय, अवल्मग्बन से रहित 
जैता मेरा शुद्द खरप पूर्ण सिद्ध समान है, - उतका इद्निश्चय करके 
ओर भ्रव तुम्हारी प्णेशक्ति को देखकर तुम्हें पूर्ण का. निश्रय कराता हैँ, 
उप्तकी स्पष्ट महिमा गाता हूँ | ससार में प्रशता करे वाले की दृष्टि: 
ओर उसकी कीमत झिलनी है यह जानने, के बाद उस्र्की प्रशमा की 
कीमत करनी चाहिए | कोई किसी की प्रशसा वास्तव में नहीं करता, 
किन्तु जो जिसके अनुकूल त्रैठता है, वह उत्ती की प्रशला करता है। 
इसी प्रकार निन्‍्दा करने वाला भी अपने धुरे भाव को ग्रगठ करता | है।* 
उप्तमें हर्ष या विषाद कैसा ? सत्र अप्रती अपनी भावना का फल पाते 
हैं। उपमें दूसरों को क्या है ? ऐप 

जामे जितनी बुद्धि है उतनो देय बताय । 

' वाकी कुरो न भानिये और कहाँ से लाय॥ 

अपनी भूल से ब्रात्मा ख्य दुखी होता है। भात्मा क्या हैं, इस- 
को खबर न होने से, अज्ञानी भज्ञान भाव से निन्‍्दा करता है । उस' 
व्यक्ति का उममें को दोष नहीं है। वह व्यक्ति 'अथांत्‌ वह आक्ा 
जणमर भें बदल भी सकता है | । 

/ आचाये कहते हैं कि--“मैं अपने अबिनाशी शुद्धबरुप को शुदे-' 

दशा का प्राद काना चाहता हूँ. जगत की पूजा-स्याति नहीं चाहता; 
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क्या कि वोट किमी को बुछ- नहीं दे प्कता। प्रत्येक पद्म अपनी 
सवेशक्ति से पूर्ण है। उम पूर्ण के, लक्ष्य से घम का प्रारभ होता है |! 
. अग्र मूल ग्रत्थकार श्री कुन्ददुन्दाचा्य ग्रन्थ काः प्रारम्भ ,करते हुए 
मगलमूत्र कहते है---.. 5 * « हु - 


वन्दितु संब्वसिद धुवमचलमणोवर्म गइईंपत्ते | ' 
वोच्छामि समयपाहुडमिणमों सुयकेवलीमणियं ॥१॥ 


अरः--आचारय कहते है कि में ध्रुव, अचल ओर अलुप्ग इन 
तीन विशेषशों से युक्त गति को प्राण सब प्िद्दों को नमस्कार' करके 
श्रुतकेत्रलियों के द्वारा कथित इस समयप्राश्तत को कहुँगा। 
यह मझमंत्र है| जेत्ते बीन के नाद से तर्प डोलने लगता है, उत्तो 
प्रकार शुद् आता की महेत्ता को कहने वाला जो सत्रववार है, उसके 
कथन से 'में शुद्र हूँ! इस प्रकार के आनन्द में गाता डोलने लगता है। 
देह, मन और वाणी रूपी गुफा में छुपा हुआ यह भा परमाये खहप 
सतरज्ञ को दिख्यवाणी का बोव और माधुर जानक अयनी महिमा को ज्ञात 
काके निगललरूप को छुनने ओर सम्हालने के लिए जागृत हेता है। जैसे 
मत्र के द्वारा सं का विष उतर जाता है, उसी प्रकार आत्मा पर से मिन्न 
|गाढ़ि पर्त्र उपावि रहित, मुक्त है। ऐसी प्रतीति के द्वारा श्र्थात्‌ सम्थज्ञान 
रूपी मत्र के द्वारा अज्ञान रूपी विष उत्तर जाता है। 
संत्तार की चार अप्नत्रगतिया है। पि्ंगति पूण -पत्रित्र आमदशा 
है। तह ध्रत्र है, अ्रचल है, अनुपम है, इस प्रकार की, भात्मा की निमल 
दशा को प्राप्त जे। ,पिद्ध परमात्मा है, उनके लिए जुगत्‌ के विक्ती भी 
पदार्थ की उम्मा नहीं दीःज। सकती। उपरोक्त ,तीन विशेषयणो। से युक्त उत्कृष्ट 
गति को प्राप्त सर सिद्ठों-कों , नमझार काके श्रुतकेवलिया -के द्वारा, 
करे गये इस शुद्धामा के अविकार को कहूँगा, ऐप आचार्य महाराज 
कहते हैं। “सर 'अनन्त- पिद्ट भावान हो जुके हैं, यह' कहने से 
सर -मिलकर एक आत्मा हो गयो यद्द मानना से मिध्या है। 
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* मैं उनके नमस्कार करता हूँ” इस का अर्थ यह है कि / मैं 
पूर्ण परव्िक्रणा का ही नमरकार केरता हैँ, अन्य भावा की ओर नहीं 
जांता सपारं की ओर किसी भी भाव से नहीं देखता ” ईए प्रकार 

ने पूर्ण साध्य के नमस्कार करके पूण शुद्धवहूप ओरें उसकी प्रोतति 
का उपाय जे सर्वज्ञ भगवान के द्वारा बताया गया है उसी के कहना 
चाहने है | ले 


श्रुत-रेवलीः: भीतर के भाव ज्ञान में पूरी मर्व अर्थ महित आयम 
के| जानने वाले । * ममय :+ पदाये अर्थात्‌ आत्मा।, प्राबृत > भेठ.- 
जैसे राजा से मिलने के. लिए जाने फर-उसे भेठ देनी हेतती है, उर्सी, 
प्रकार शुद्ध आत्मा के अकरग में मिलने के लिए मम्याज्ञान की भट 
देनी हेती है। टीका में अर्थ शब्द मेगलमचक है| 'अथ' साथकता 
का बात है | पूणता के लक्ष्य मे अपूर्व प्राल्म बताना है. अवांत्‌ 
पहल अलनतत्रार वाह्य साधने मे जा वुछ कर चुका है यदि वही है। 
ते वह अपूर्व प्रारम्भ नहीं है | यहाँ पर अपू्व साथकू दशा के। प्रगठ 
करने की वात हैं। संस्कृत में 'अथ' का अये “अब्र' हाता है। अनन्त- 
काल से जे मानता चला आ रहा ह और जे| कुछ भाव कर्ता आ 
रहा है वह नहीं; किननु सर्बज्ञ भगवान ने जो कहा है वह कहता हँ। 
अथ' शब्द' इसी का बातक है | 


इस अप्ृव प्रारम्म का समसे वितो यह जीव पुण्य के फल से 
अनन्तवार नम अवेयक तक गया | में स्वार्धीन खर्य हूँ, पर के आश्रय 
रहित हूं, यह भूलऋ जेन के महात्तादि भी घारण किये। बंद 
के एक सेत से भी रहित नप्न ठदिगम्बरूणा पारण करके 'उम्र शुभभांत्रि 
सहित अनन्तवार पंच महात्रत पालन किय, उत्कृष्ट तप किसे | किमी 
ने अग्नि में जला दिया, थे भी किचितू मात्र क्रोध नही किय। तथाएँ 
मंगवान कहते है कि ' एमा अनन्तवार करमे फू भी धर्म प्राप्त नहीं 
दुआ । मात्र वह उच्च पुस्ल ज्यके सकी में गया | उसे खरूय को पूरे 
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खाधीनेता की यह बातें नहीं जम पाई कि आत्मा पर से निशला है 
ओर पुस्य-पाप की उंदूभूतईति से परमाथेत में मिन्ने हीं हूँ। में मैंने 
की सहायता से शुद्धृदशा को प्रंगंठ नहीं कर सकतीं ।' 
| शाल के प्रोसम में सररीमिहों की मेंक्लुति और उं्पेलृति 
करे अपने, तग्रा पर के आत्मा को सिढ संधात स्थापित करके उसका 
विवेचन' करते: हैं। मन, वाणी, देह तथा शुभाशुन इत्ि से में भिन्न 
हैं; इस प्रकार शुद्रात्मा की ओर उन्मुख होका तथा रागदत्ति हें हट 
कर श्रेन्तरग में स्थिर होता सो साव-सतुति हे | शेष शुभभात रुपेस्तुति 
करना से - हव्यत्तुति है | उसमें से पहलें अपना आत्मा पिद् परमात्मा 
ह समान है, उस प्रकार अपने को स्थापित करके; कहे कि मुझ में 
मिद्दल-पूरणता: है। किमी के भल्ले ही यह छोटे, मुंह वर्डी वात मालमहों 
किल्नु पूणे-खरुप को सरोकार किये बिना पण का प्रोरमम कैसे होगा 
ज्ुनी कहते है कि तल प्रवु ६ | इसे खुबते ही , लेगः 
विचक जोते हैं और कहते है कि अर | आत्मा. को प्रभु कैसे कहा ! 
ज्ञानी कहते हैं-” सभी आम प्रशु है |, शंद्य विषय क्षाय में जिनकी 
दृष्टि है व आत्मा को प्र मानने से हन्‍्कार करते है। किन्तु वहाँ ता 


कहते है कि में मिद्ठ है इस प्रकार विश्वास करे 'हा। कहीं पूरता 
ई लक्ष्य के विना वास्तविक प्रारम्म नहीं दवाता । में पामर हैँ, में हीन 
हैं, यह मानकर जो कुछ करता है उसके फमायंत काई ग्रगिम नह होता । 
$ह प्रभु नही हैं ' यह बहने में ' ना में से हो प्राप्नहीं होती। 
यदि कोई 'कीचुए के दूधे-शक्‍्क्रर पिलाय ता वह नाग नहां है, संकता॥) 
इसी प्रकार कोई पहले से ही अपने को हीने मेनका पुल्या: कंस्ना' 
चहि' तो वहँ पंफल्न नहीं हो गकता'। नो का बचा अडु5 के बराबर 
होने पर में फुफकारता हम नाग ही है | वह शक्तिशाली होता है | 
होठा नाम भी फ्रशिवर है | इसी प्रकार आता बतेधान अच्स्था में 
भर्ती हो शक्तिहोन दिवाई दे तथापि खनाई से तो कह सिद्ठ उमर पूर:- 
दर्शा वाला है, इसलिए' आचाय महाराज पहले से दी पूरे मिद्ठ, साध्य- 
भांव से बात को प्रारंग कंते हू | उन्हे ऋतदा उमंग हू ! 
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लोग भी पूर्ण मागकर गाना गाते है.। शादी के समय,-ममता- 
पाव से गीत गाये जाते है कि “मोतियन चोक पुराये ” अथवा 
+ म्ोतियन थाल मराये.!। भले ही धर में एक भी मोती न हो किल्तु 
ऐसी भावना भाते है| इसी प्रकार कहते हैं कि. ' हाथी झृमे ढार पर | 
भले ही धर में एक गाय भी न हो | वात यह है कि संसार" जीब्ों के 
गीत अपनी ममता, स्नेह और अनुकूलता को लेकर होते है। इसी 
न्याय के अनुदार आत्मा स्वय परस मित्र परियूणें अखण्ड है। इसलिए 
वह, पूरी की भावना प्रगठ करता है | वाद्य में छुलाट खाकर विकार 
में खड़ा है. इसलिए विकार मे प्रण की तृष्णा प्रगट करता है। 
मोतियन चोक पराये, मोतियन थाल ऋाये” अथवा “हाथी भूमे 
द्वार पर! हव्यादि अनन्त तृष्णा का भाव मीतर'से आया है। खब 
ग्रन्‍न्‍्त गुणों से परिपृणे है। उससे कुलाट खाकर ऐसे अनन्त तृप्णा 
के विपरीत भाव काता है । 


कमी २ कड़ा जाता है कि 'आज तो सोने का सूर्य उगा है” 
भज्ञा यह प्रतिदिन नहीं और आज क्यों? जिध् वात की महिमा को 
जाना; उप्ती की महिम्ता के गीत गाता है| उम्र सप्तार की इत्ति को 
परलाकर यहा पर पूर्ण पत्रित्रत की भावना है । आचाये देव कहते 
है कि जो अयूर आत्मय्न को चाहत। है. उप्ते * में तिद् पत्मात्मा हैँ! 
(म प्रक्रार का छूता की स्थापना अपने आत्मा मे कानी होगी। ख्य 
पात्र होऋ! पगी कौ बात सुनते ही हा" कइनी होंगी ।. किन्तु जिप- 
का हलास ओर दीडी के विवा काम नहीं चलता, उससे कहा जाय कि. 
प परमात्मा है,ता वह इस वात का किस मन से विठायेगा ” ' पुण्य 
फा सयेग भा मुझे नहीं चाहिए, परमाणु मात्र मेरा नहों है, राग-द्वेष उपाधि 
सेरा खहप नहीं है ' इस प्रकार एगे आत्मा के निगेय के द्वारा अपने आता 
मे आर फ् आह में मिद्वत की स्थापना करके कहते है कि में जिन्हें 
धुनाता हूँ वे सब प्रभु है। यह देखकर प्रभुल का उपदेश देता हैं।. 
आचाय देव बेण्णा करते हैं कि में प्ूण पत्ित्र पिद्द पत्मात्मा हैं 
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ओर तुप्र मी' खमावत' पूरी! ही हो, यह बात तुम्हें निस्सन्‍्देह ममझ लेनी 
चाहिए । 'प्रंयेक भात्मां में पूर्ण प्रभु शक्ति मरी हुई है। ज्ञानी कहते 
हैं कि उसकी 'हॉ” झह। उससे इन्कार करने वाला प्रभुव ढशा के 
कैसे प्रगट कर सकता है 

._ पश्न---बहुत से लेग कहते हैं कि हम पत्मामा है. तब इस 
सम्बन्ध में आप क्या कहते है * 

--ऐसी बाते करने से अन्तरग अनुभव के साथ मेल नहीं 
बेठता | मन के प्हांड मे यह धारण कर रखा हो कि सात एँचे एस 
होते है, किन्तु ठीक मौके पर पहाडे का हिसाव ने जम्ता सके ते उसका 
निश्चय किया हुआ जान किस काम का? इसी प्रकार में गग-द्वेष मोह से 
रहित पूण प्रभु हैं, उस प्रकार निर्तर अरूण खमाब की प्रतीति ने 
रहें ता मंत्र को वारण किया हुआ विचार किस काम का ! 

. आचार्य देव कहते हूँ कि ' में प्रमु हैं, पूर्ण हैं! हर प्रकार 
निश्रय करके तुम्र भी प्रनुत्त का मानों और उम्र पूर्ण पक्ति देशों छो 
प्रगट फाने का उपाय जिम प्रकार यहा कहा गया है उसी प्रकार उसे 
यथार्थ ग्रहण करो। कहा जाता है कि पृत के लक्षण पालने में मालूम 
होजाते हैं | यहा पर आचाणे देव कहते है कि हम प्रभु है ओर 
तुम भी प्रभु हा; पहले इम वात की खीक्षत जमती है या नहीं | 
कोई कहता है कि छोटी थनी में वही थैली के रूपये कैसे समा 
सबते है? किन्तु भाई ! व अनन्त ज्ञान-भानसलरूप है; इसलिए तू इतना 
बड़ी 'प्रमु खहूप” है। ऐसी बात सुतका उमभक ओर उसे 
जमाकर, अतरग से स्वीकार वह | यदि कोई भाखशाली पिता पुत्र शः 
कहे कि व्‌ ब्तनी रकम लेक अप्तुक व्यापार का, तो वह 'हा? ही 
कहेगा । इसी प्रकार सर्वत्र भगवान ओर अननतज्ञानी आचाये ने सभी 
आत्ाओं को पूणतया देख हैं। तू भी पूछ दूं. फप्माक्मा के सपने 

| ब्रानी खमाव को ठेखकर कहते है कि हे प्रमु है, क्शोव भद्य 
और अशुद्धि तेरा खब्य नहीं है। हम बह के नहीं पतन, क्योंकि 
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हम भूल रहित पृण आत्मत्तमाव को देखने वाले है ,ओर ऐसे पूर्ण 
ख़साब के स्वीकार करके उसमें स्थिरता के द्वारा अनन्तजीव परमाक्ष 
दशा रुप हो चुब्चे है, इसलिए जो तुम्र से हो सकता है, -वही कहा 
जारहाहे। 

भपवान कुन्दकुन्दाचाये पहले मिद्ठटों का नमस्कार के पहली 
माया का प्रारम करते है। प्रत्येक्ष आत्मा स्रभाव से सिद्दू सप्ान है) 
अपने आत्मा में ऐसा निशेय करके समयसार का खहूप कहते है। 
प्रमामलरुय पद पद को अयने थ्रात्मा में और परके आत्मा में स्था- 
पित काके कहेंगा, ऐसा अथे 'बन्दित्त सम्रसिद्वे! में से निकलता है॥ 

प्रय्येफ प्राणों खतत्र सुख लेना चाहता है। उप्रमें कोई बाबा, 
उपावि नहों चाहता । आत्मा खमात से शुद हैं। उतमें मन। बचने 
दौय अग्ा राग-द्वेब नहीं है । मुक्त स्ूमाव वाले झात्मा की पहिचान 
के साथ महिमा गाई जाती है। निवन आदमी धनत्रान की प्रशेता 
कता है | बहफ घनवान के बड़यन का भाव उप्तके हृदय में बैठा 
हुआ है। लक्ष्मी की मिठास अनुकूल मालूम होती है, इसीलिए उप्त 
ग्रनुक्ज्ञगा के गाने गाता है। अतरग में जो कृषा जी है, उम्के 
गीत गाया काता है. । सामने वाले व्यक्ति जी तारीफ कोई नहीं करता । 
कड़ी कही राजा को ईर का अवतार कहा जाता है; किन्तु यह 
उप्रमा राजा कहे जातेवाले आठमी के लिए नहीं है, किन्तु उसझे 
(प्रशकक्ष के ) हय में राजा के वैमव का प्रभाव है, इसलिए उसकी, 
पताग कत। है। इसी प्रकार जिते सहजानन्द पृष्ठ पवित्र सिद्द मात 
के प्रति आदर है, वह पिद्ठ भगवान के गीत गाता हैं। अर्थात्‌ अपने 
प्रत्मा से जो पूह लि स्राव जमा लिया है--स्थापित कर रखा है. 
उत्ती के गीत गाता है । 


आच।यंदेवन अदूभुन मगलाचरण किया है।, भखण्ड, जिनशासन 
के। जीवित रखा है । जो खतत्रता लेगा चाहता है, वह -ऐसा पद 
बहता है जा किप्ती के आश्रित न है। | सिद्ध के वही बस्दना कर 
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सकता है जिप्के खाधीन परमात्मब्शा जम्र गई है । जिसके हृदय 
में यह बात जम गई है, वही भाव-वन्दना कर सकता है। "मै सिद्ध- 
खमाव पूरी पवित्र परमात्मा हूँ! ऐसी वात सुनते ही जिसके घन्तरग 
में बिज्ञात्ता उप्न्न हो गई है ओर जे जीव घमें को समझना 
चाहता है, उसी की यह बात है। शका में फेस जाने बाले के लिए 
नहीं है | वस्तु के ख़माव को धर्म कहा है। यहेँं वस्तु का अर्थ 
आत्मा है | आता का ख्माव, मन, वाणी, देह तथा रागादि- 
उपाधि से रहित है। ऐसा शुद्ध चैतन्य आत्मा का जो खभाव है सो 
धर्म है ) जिसे यह खमाव प्रगट करना है वह पिद्ठ को पहिचान कर 
- बनना करता है अर्थात्‌ राग से किचित्‌ मुक्त होकर एकाग्र हो जाता है | 
प्रश्न--सिद्ध किसे कहते है 
उत्तर---जिसके पूर्ण इतकृत्य परमाक्षदशा ग्रगठ हुई है, उसे 
पिद्ठ कहते है | - 
भाव-वन्दना--- मैं पू ज्ञानधन एवं खमाव से निमल हैँ, 
ऐसे भाव सद्वित रागादि की विस्मरण करके अपने लक्ष में राग रहित 
भ्रन्तरग में स्थिर होना सो अन्तरग एकाग्रता अर्थात्‌ भाव-वन्दना है | 
शुभलज्ञी भक्तिःभाव द्रव्यस्तुंति भर्थात्‌ द्रव्य वदना है। उस दन्यसतुति में येधपि 
अल्प राग का भाव है तथापि वह गोण है | पहले अपने भोर दूसरे के आह में 
भी तिद्वत्व स्थापित करके सबको प्रभु के रूप में स्थापित किया है । 
यही सत्र बीतराग का प्रत्िद्द मार्ग है। भ्रह्म | कैसी अदभुत बात 
है झोर कैसा भरपूर उपदेश है| जिसकी पात्रता हो वह “हैं! कहे। 
ज़ो दूसरे में भर्यात्‌ पुखय-पाप में रक्क जाये भोर- पर का अवलम्बन ले 
तया इस प्रकार पर की ओर देखने में लग जाये, उसका सचा हित 
नहीं हो तंकता । जो अच्छा करना चाहता है अथवा भला कला 
चाहता है वह झम्पूण अच्छा काना चाहेगा या श्रपूणे ! प्रव 
- ध्रयृण ही भच्छा करना चाहेंगे | इसलिए आत्मा को पूरी माने बिता 
काम नहीं चल सकता | भात्मा को पूर्ण मानने पर ही वह पूरे 
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फ्राठ होगा । अच्छा, ठोक, परमाथे, कल्श्ण ओर आनन्द हतयादि सत्र 
निर्मल निर्याधिऊ दशा है जो कि अपने में विदमान हैं| था सर्वोत्तृषट 
मिद्ठ फ्मामदशा को याद करते हैं, उसका आहढर करते हैं, उनकी 
आतरिक दशा पत्मात्मा के बरावर ही है। सुके पूण पमामजभाव 
ही भादरणाय है | दूसरे पुरय-पाप का अश मुझ नहीं चाहिए । नित्य 
निरावलम्गी, पूर्ण खमाव की श्रद्धा होने के बाद शुद्धष्टि के द्वारा वह 
सत्र मागे बना लेगा | दृष्टि खुलने के बाद ऋत्प राग रहेगा, किन्तु 
गुण को रोकने वाला वैशा राग नहीं रहेगा | यह विश्वास ओर रुचि 
चही कर सकता है जिसका शरीर, वाणी भर मन की प्रवृत्ति से 
अहकार उठ गया है। ' में पुण+पाप, उपाधि रहित, अमंग ही हूं, 
ज्ञाता ही हूँ,' जिसे ऐसा ज्ञान है वह सत्‌ के प्रति अपनी रुचि प्रगट 
करता है। जिसे अन्तर में-मात्मा मे, परमात्मा की बात जम राई है, 
वह भविष्य की अप्ेज्ञा से साज्षात्‌ सिद्द ही है। जिन्हें मुक्ति की वात सुनते 
ही प्तीना आ जाता है ओर प्रभु कहते ही जो हाय-तोवा मचा ठेसे 
हैं, उनके लिये ज्रानी कहते हैं कि हम सबको प्रभु के रूप मे देखकर 
कह रहे है। क्षणिक उपाधि के भेद को सुनकर रुक मत जाओ ) में तुमसे 
कहता हूँ कि तुप्र मिद्ठ प्रमान प्रभु हो | जवतक हमको ऐसा विश्वात् 
अपने आप नहीं हो जाता, तबतक मत्रेज्ञ पर्माम्मा के द्वारा कही गई 
बात तुम्हारे अन्ताग मे नहीं जप्त सकती | । 
भगवान कुददुढ़ाचार्य कहते है कि में तुझे परम-सत्य सुनाऊँगा । 
उसे श्रवण करते हुए द्‌ एकबार अन्तरग मे इतना खीकार कर कि श्रवण 
मम्तन्वी राग मेरा नहीं है | में अरागी, अखण्ड, श्ायक प्रमु ही हूँ । 
दूमरी वात यह हे कि जैसे सिद्ध को सुनने झयादि की इच्छा नहीं है, 
उ््ती अकार मुर्के भी नहीं है। सिद्ध भगवान का आत्मा जितना बढ़ा 
उतना मेरा भी है । ऐसा निश॒य कर | इस प्रकार यह-समयतार 
शात्र (आत्रल्मभाव ) का कथन है | इस शात्र को भाव वचन से 
बीच अन्त एकाग्रता से और हत्य वचन से अर्थात्‌ शुभभाव से 
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वहूँगा | इसके वाद कहते है कि मैं झतुभव प्रम्माण से कहूँगा, उसे 
अवश्य स्त्रीकार कर लेना, कल्पना मत करना | 

यहाँ एक दृष्टान्त देते हैं -- 

पृ्र॑भव मे द्ोपदी का एक धनिक सेठ के यहँँ। विषकन्या के रूप में जन्म 
हुआ था। उसमें यह विशेषता थी कि जो भी उसे पत्ती के भाव से सपशे 
करेगा, उम्रके शेर में विषला ढाह उत्पन्त हो जाया | इसलिए उप्त 
विषकन्या का घनाव्य पिता विचार करने लगा कि इस कन्या के साथ 
कौन विवाह करेगा * अपनी जाति का कोई भी व्यक्ति तो प्रहए करेगा नहीं। 


एक दिन मार्ग में एक पुण्य-हीन मिखारी जा रहा था। उसके 
वच्र फटे हुए, लकड़ी टूटी हुईं भर मिक्षा-पात्र फूठा हम्मा था| तथा 
उसके शरीर पर ॒मक्खियें। मिनभिना रही थीं। उसे देखकर सेठने 
विचार किया कि इस भिखारी को अपने घर रखकर अच्छे कपड़े पहनाऊँगा, 
इसका #गार कहूँगा और इसे धन देकर धपनी पुत्री के साथ विवाह 
कर दूँगा । ऐसा विचार करके उसने अपने नोकर को वैसा करने की 
धाज्ञा दी । 


नोकर उस मिखारी को घर में ले आया ओर उसे नये बल्लाभूषण 
पहनाने के लिए उप्तके फ्रदे-पुराने कपड़ों को उतारने लगा, तव वह 
मिद्वारी बढ़े ज़ोर से चिछ्ठाने लगा | उप्त मिखारी के जो वल्न ओर 
मिक्षा-पात्र इत्यादि फेंक देने लायक थे, उन्हें नोकर फेकने लगा कि- 
वह अज्ञानी मिंखारी ओर अधिक रोने-चिछाने लगा |- सेठ ने उप्तके 
रोने का कारण पूंछा, तो नोकर ने कहा कि में उत्का पुराना वेश 
उतारता हूँ इसलिए वह चिछ्ठाता- है। उप्के पुण्य नहीं है, इसलिए वह 
पहले से ही घर भे प्रवेश करने से ही इन्कार कर रहा है भ्रोर चिह्ठा 
रहा है कि मेरे कपडे इत्यादि उतारे जा रहे हैं; किन्तु वह यह नहीं 
- प्ोच सकता कि भले आदमी के घर में बुलाया है तो इसमें कोई 
कारण तो होगा ! 
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छैठ ने जान लिका कि मिंखारी मुण्व-हीन ओर भअन्नानी है, तथापि 
मिश्वाप्त उत्तन्न करने के लिए उप्तकां पुतना वेष-बूथा बाहर ने फ़िवल्लार 
कर वहीं एक कोने मे रख देने को कहा । पश्चात्‌ उसे स्नान काका 
भोर अच्छे वल्माभूषणादि पहनाकर लप्न-मण्डप में विठाया । ज्यों ही 
उप्तका विष-कल्या के साथ हस्तमिल्ाप कराया गया हों हो उसके 
शहर में विष-कल्या के विष का दाह उल्नन्न हो गया । 2 

भिखारी के पुण्य तो था नहीं, इसलिए उसने विचार किया कि में 
झ््त क्या को नहीं रख परकूंगा; इसलिए वह मणथरात्रि मे उठ्कः उन 
तमाम नत्रीव वल्बाभूषणों को उतारकर ओर कोने में एव हुए अपने 
उन फ्रठे-युराने व्चीं की पहनकर कहो से ऐसा भागा जैसे कप्ताई के 
हाथ से हृत्कर कोई जानवर भागता है । 

उस इृ्टन्त से यह सिद्धान्त निकलता है कि ससार की चोरासी- 
लाख योतियों में परिभ्मण कान वाले भिखारियों को देख कर (जैसे 
उस्त सेठ ने नोकर को भ्ात्रा ढी थी उसी प्रकार ) केवलज्ञानी भगवान ने 
धर्मतभात्षित मुनियो को आज्ञा दी कि जगतू के जोबों को यह 
सुनाो कि सभी आत्मा प्रभु हैं, सिदसवहुप हैं ; तुम पूर्ण हो, प्रमु 
दो, इसलिए तुम्हाता ऐसा खरूप नहीं है कि जिप्से तुम्हे पर की कोई 
इच्छा कानी पड़े | पर-पदाये की इच्छा करना मिलारीपन है। अधिक 
मांगे सो बढ़ा मिलारी और थोडा मेंगे सो छोटा भिखारी है । इसी 
प्रकार सभी नी पंखरतओं के छोटे बड़े मिलारी हैं। /..* 

लोग भबतक सप्तार की ग्रतित्र देखते हैं, धन, घर इथादि की सयोगे 
चाहते है, तबतेक वे सत्र उम भिखारी के भमान है । दें बाहर से 
ऐसे बंइमन को हूँदते हैं कि जिससे कोई हमारी प्रतिष्ठा के गीत गये, 
पर्स करे भोर हेम गरयोन्य लोगों में गेने जाने छगे | ऐसे जी 
चसी के चढ्॑र में परिऋरमेण करने वाले पमिलारी हैं, उनके हिएं 
शात्रत्‌ उद्धार का उपाय बताने के लिये तीयेक प्रभु ने सततो से कही 
कि काद्‌ के लोगों से कहो कि तुम प्रतु हो। तुम अपनी पूर्ण खाँचीने 
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शक्ति की गहिमा को सम्हालो। हम तुम्हारा, तुः्हारी शुद्ध परिणति के 
साय क्वन (लीनता ) कराये देते हैं ॥ 

भगवान कुंन्दकुल्दाचार्य ने मुनियों से कहो कि इन चोरासी के मिखा- 
सियों को बुलाकर उनके हंदेये में उनका सिंधु स्थापित करो भरोर वह 
कि तुम प्रत्येक आत्मा प्रभु हो, अनन्त पुरुषाथे, प्रनन्ते्ञोंन ओर अनन्त 
ऑलन्द्लरूप हो। ऐसी पूरे खतत्रता की बाते छुंनेते ही जो आओक्मार्यी 
हैं, पुरेंवार्थो है, उन्हें तो पवसे पहले पूरे के प्रति अ्रा हो जाती 
है और वे पूरे के प्रति अपू 'रंचि दिखाकर विशेष समझने की उत्साह 
दिखाते है| भ्रोर उनका जे विश्वास करते है वे स्वाधीन-निज पैर 
में प्रवेश करते है। पश्चात्‌ अत्य-रागरूप अस्यिरता रह जाती है, उसे 
ऊँसे दामों जाय ! उंस पुरुषार्थ का वह सम्हाल लेगा और निल्तर 
अपने पूर्ण साध्य के गीत गायेंगों । ज्ञानी के पाँव से सुनकर खीकार 
काके और भाक्मा में निरदेय काके कहेंगा कि में पूर्ण सिद्द समान 
समा हूँ, प्रभु हूँ । उसके पूंणो मिद्ठपदर शक्तिहप में विबमान है। 
उसकी निर्मलर्ता की परिणेति प्रगट करके वह मुक्तदेशा के साथ परिणमन 
करेंगा, अखगंड ऑनन्द प्राप्त करेगा, किन्तु मिंखारी को अनादिकांल से 
पंस्चिमण करने की रुचि है। यंदिं उससे ज्ञनी कहे कि भाव्मा पुणय- 
प्ीप रहिंते प्रेंमु है, उसे शुभ विकल्प की पहायता को आवश्यकता नहीं 
है, 'तो कह इसे सुनकर चिल्लेपों मचायेगा कि हाय | हाय ! कैसे हो 
सकता है 

किन्तु एकब्रारं तो श्रद्धा पूनेक वह कि मुझे पुण्यादि कुछ मी नहीं 
चाहिंएं, क्यों कि सिद्द परमात्मा में झिंत्री उपा्ि का अश नहीं है; 
और मेरा स्वरूप भी वैत्ा ही है । 

: ए के लिए जो चाह उत्पने होती है भेंह भी विकरीमाव है, 
कैरा भाव नहीं है | इस प्रकार अर से ऐक्वार सीकार झा 
चाहिए । किन्तु जो पुनते ही इन्कार ऊँ देता है और चिता हैं, 
उसे सप्तार में पुण्यादि फ्राश्रम को मिठात से मकना अच्छा 
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त्ञाता है । उस्ते मुक्त होने को बात नहीं जमती । इसलिए कहता है 
कि इतने लखे प्मय से हमारा जो किया काया है; उस सब पर पानी 
फिसता है । इसलिए हमारे कृतपुण्य की रक्षा करते हुए यदि कोई बात 
हो तो कहें | किन्तु जो जैत्ता मागे हो उससे विरुद्ध कैसे कहा जा 
प्कता है ? गाता तो प्‌ से मित्र चिदानन्द खहूप है। पुण्य-पाप की 
वृत्ति अथवा दया, हिंसा की वृत्ति तेश ल्वह्प नहीं है। पहले ऐसा 
विश्वास का, फिर शुभ वृत्ति भी आयेगी। किल्तु इसे सुनते ही 
जो चिह्लाता है, इन्कार करता है, उसके मन में भगवतता की मान्यता 
नही जमती । 


जैसे पहले भिखारी के पूने-पुण्य नहीं था, इसलिए उप्तके मन में 
सेठ की बात नहीं जमी, उस्ती प्रकार ज्ञानी ने अनन्त दुःख स॑ छूठ्कर 
अनन्त सुख का उपाय बताया कि वहाँ वह सबसे पहले इन्कार कर बैठता 
है। क्यों कि उसे श्रपनी महत्ता का ओर पूरता का विश्वास नहीं है। 
अ्रन्तरग में पुरुषाथे दिखाई नहीं देता, इसलिए वह भविष्य में अनन्त संप्तार 
का भिखारी रना चाहता है। जिनता वीये पुण्य-पापरूप बन्धन-भाव 
में लगा रहता है पह आ्मा का त्माव नहीं है | जैसे हिसा, मूठ; 
शत्रत श्रादि अशुभ भाव से पापन्रन्ध होता है उस्ती प्रकार दया, सत्य, 
व्रत आदि शुभ भाव से पुण्य-वच होता है, धर्म नहीं। मात्र आत्मा 
के शुद्रभाव से ही घमे होता है। हम प्रकार पहली बात के सुनते 
ही अज्ञानी चिल्लाहट और घबराहट मचा देता है तथा कहता है कि 
इसे तो सगे या पुण्य भी नहीं रहा; हमे यह प्रार॒म में तो चाहिए 
ही है; उप्के वाद भल्ने ही छोडने को कहो ! किन्तु ज्ञानी कहता 
है कि उसे श्रद्वा में पहले से ही छोड़ दे। मैं पिद्ध समान हैं, मुझे 
बुद्ध नहीं चाहिए, इस प्रकार एक बार तो ख्रीकार का, फिर ढ राग 
को दूर काने का उपाय समके विना न रहेगा! तू मोशलरूप हैं 
इसे एकबार ख्रीकार कर। 
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आचार्यदेव मोक्ष का मडप तानकर तुममें मोशपद स्थापित करते 
हैं । एकवार धर्म अर्थात्‌ खमाव का निश्चय कर; तो तुके ऐसी महिमा 
स्वत प्राट हो जायगी कि में पूण फमात्मा हूँ। जैसे पिद्द परमात्मा 
है बैमा ही त्‌ ६ै। बतमान क्षणिक अपूणता को न देखकर अपने अबि- 
नाशी पूरे ख़माव को देख। यदि ऐसा विश्वास अतरग मे लाये ओर 
उमकी मत्िमा को समझे तो वह पिद्ठ परमात्मा हुए बिना न रहे । 
किन्तु जिसे पहले से ही यह विश्वास जमा हुआ है कि यहा न तो 
प्रभुता है ओर न पुण्य के बिना भ्रकेला आत्मा रह सकता है, वह 
केवली के पास रह कर भी कोरा का कोर ही रहा ! वह क्रियाकाणह 
करके थक गया ओर पुण्य के भाव मे चकर लगाता रहा । पुण्य तो 
चणिक संयोग देकर छुट जायगा। उससे आत्मा को कया मिलने वाला 
है? भे पर से मिन्न हैं; पुण्यादि की सहायता के विना अकेला पूर्ण प्रभु 
हूँ, बम विधास्से जिसने अतरग में काम हीं लिया, वह पुणदि में 
मिठारा मानकर वाह्य में सतुष्ट होगर रुक रहा है। मुक्ति की श्रद्धा के 
विना पुए्य-त्रध किया, किन्तु अवमर आने पर सत्य को सुनते ही चिह्लाता 
हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। उमके मन में यह बात नहीं जमती कि 
पुण्यादि अथवा परावलम्बन इष्ट नहीं है. अथवा कोई पर-वस्तु दृष्ट 
नहीं है। 

जिमकी रुचि होती हैं, उसकी भाववा की हढ़ नहीं होती। तू. 
अखण्डानन्द अकेला परमात्मा प्रभु ही है। भगवान वुन्दकुन्दाचाये वहते 
है कि सुनो! त्रिलोकीनाथ तीपकर देव की यह आज्ञा है कि पूर्ण 
की रुचि ओर अपार खमाव को खतत्रह्यमें घोषित करों। भाव 
और द्रत्यस्तुति से मोक्ष के उपाय का ग्रारम होता है। पम कल्याण 
खय ही अपने पूर्ण पद को मानने-जानने से और उसमे एकांम्र होने 
से ही होता है । 

यह अदभुत वात कही है| यह बात जिमके जम जाती ह, उसके 
सत्र फाड़े दूर हो जाते है। सभी आत्मा सिद्ध समान प्र हैं और 
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खततत्र हैं। यह जासने में विरोध वहों है ” जिसने सिद्ट परमात्मा के 
साथ अपना मेल किया उसने यह जानलिया कि वह खय पिद्ट समान 
है। तब फिर वह किसके साथ विशेध करेगा! सिद्ध में जो नहीं है वह 
मेरा लरूप नहीं है, भ्रोर ऐिद्व में जो वुछ है वह मेरा खरुप है | 
ऐसा परमात्ममाव दिखाई देने पर उससे विरृद्ध जो शुभाशुभ परिणाम 
दिखाई देते हैं, उन्हें निकाल देने से मात्र पूरालरूप रह जायगा | 
जिप्त-जिततने अपने पूण परमात्मपद की पहचानकर अपने में उसकी 
दद्ृता की स्थापना की है, वह पुण्य-पापादि अन्य किप्ती की स्थापता 
नहीं करेगा। लोकोात्त-लरूव के माहात्य के लिए पिद्द हमारे हृष्ट है, 
उन्हें हम अपने आत्मा में स्थापित काते है, भअखण्ड ज्ञायकरुप, नि, 
निर्विकप, प्रिद्ल्ल मेरा खरूप है ओर वह छा रहेगा। इसके अति- 
रिक्त जे शुभ-अशुभ राग की वृत्ति उठती है वह पर है। यह जानकर 
जिपने यह स्थापित किया कि में प़िद्दाम्ा अशरीरी हूँ, उसने अपने में 
पहा-मागलिक मोक्ष का प्रारंभ किया है। ओर अपने को भूलकर पूजा, 
व्रत, दान इययादि में शुभभाव के द्वारा जो बुछ पुण्य किया वह खामीर 
भाव से किथा है, इसलिए वह पर का वन्धत ओर अभिमान काता है। - 

भात्मा शुद्ध ज्ञाता है। उसमें पूरे प्रभुत्त को स्थापित किये बिना 
मुक्ति के लिए तीन काल भोर तीन लोक में दूछ्ता कोई उपाय नहीं है। 

भाव-वचन का अथे है--अतरंग एकाग्रता | द्वव्य-बचन का पंप 
है शुभभाव और शुभ विकल्प। इन दोनें के द्वारा शुद्धाम्मा का कथन 
किया जायगा | रा 

भ्राचार्य कहते है कि यह सिद्ध भगवान, स्राध्य जो शुद्ध भा्मा 
है, उसके अतिच्धन्द के स्थान पर है। साध्य का अर्थ है-साधन 
काने योग्य | जो पूर्ण निमलदशा है वह खहपं-साध्य है। धर्मों का 
ध्येय हितलरूप भागा का सिह खरूप है। घशरीरे शुद्ध भागा 
उत्तका लक्ष्य है | ध्येय का अर्थ है-निशान, साध्य | पूरी पवित्र सिद्ध 
लल्प भाज्मा का ध्येय भात्मा खय॑ ही है | बिप्ने यह निश्रय किया, 
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वह मिद्ठ भागवन्त प्िद्दव के कारण, शुद्द भ्रात्मा के प्रतिछन्द के 
सान मे है। में शुद्ध, चिदानन्द, पूरे, इतकृत्य, पमाम्ा हैँ। इसी 
प्रकार ब्ान में उठता हुआ ज्ञानमाव ख्माव की धोषणा के द्वारा 
कहता है कि है तिहमगवान ! आप परमेश्वर है। भर उधर सामने से 
आवाज आती है कि आप परमेश्र है। इस प्रकार मानों प्रति्वनित 
होकर उत्तर भ्राता है। इसी प्रकार पिद्ठकमवान ग्रतिच्छन्द के स्थान 
प्है। 

हे सिद्ठभगवान्‌ ! आप मेरे खमाव लरूप हैं। हे पिद्द पमालन्‌ ! 
में भापकी वब्दना करता हूँ। इसी प्रकार की ग्रतिष्यनि ज्ञान में 
प्रतिछन्द के रूप में स्थापित हो जाती है। 

सिद्द तो कतकृत् होते है | उन्हें कुछ भी काना शेष नहीं होता। 
में द्ब्यलमातर से सब जीबों को प्िद्द फ्माझा के समान देखता हैँ। 
सरवेज्ञ बीतराग जंगत्‌ के प्रभी प्राणियों के लिए खतत्रता की धोषणा 
करते है | जो तिद्ठ भगवान में नहीं है, वह मुझमें नहीं है ओर 
जो पिद्द भाषान में है वह मुक्में है। इस प्रकार की निशक 
हडुता किमी के साथ बातचीत काते हुए अथवा क्रिप्ती मी प्रतग पर 
दूर नहीं होनो चाहिए | क्िमी भी ज्षेत्र मे, किसी भी काल में 
आत्मा का विश्वाप्त आत्मा से एव अर्थात्‌ विश्मरणहूप नहीं होता, 
ऐमी रुचि लिएतर रहनी चाहिए | धर्मी अपने को निश्चय से ऐसा ही 
मानता है कि जैसे तिद्न परमाता के सक्प- विकेय अथवा रागादिक 
कोई उपाधि नहीं होती, वैसे ही मेरे भी नहीं है। में अनन्त आन, 
अनन्त सुख्र, अनन्त गुण और अनन्त वल के द्वारा खाभाविक ते 
हूँ, क्यों कि में तिद्द परमात्मा की जाति का हूँ वे अनन्त ज्ञान-आ्ानन् 
के सकाद है, वैसा ही में हैँ। इस प्रकार पहिचान कर उनका 
चिन्तवन करके उन्हीं के प्प्रान अपने खरूप का ध्यान काके योग्य 
संसारी जीव उन्हीं जैसे हो जाते हैं । 

ध्यान काके अर्थात्‌ शक्ति मे से खींचकर अन्तरग एकाग्रता के द्वारा 
भ्रपती पूरे पवित्र दशा को प्रगठ करते; है । 
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पर से मित्र अपने परमार्थ खरूप की जो प्रतीति है, सो निश्चय 
है और पुरुषार्थ के द्वारा मोक्षमागे को प्िद्ध करना सो व्यवहार है। 
यहाँ पर-इसमे दोनों कहें गये हैं| पहले मे मिदरखररूप हूँ, परमात्मा के 
समान ही हूँ, ऐसी जो दव्यहृष्टि है मो निश्वय है ओर उसमें भाव- 
बदनाख्य स्माय में एक्रा्न होकर अनन्त जी३ सिद्द भगवान के समान 
हो गये हैं सो मोत्ष का उपाय है। उसे व्यवहार वहा जाता है। 


यह अन्तरग में त्थिर होने की (एकाग्र होने को ) ज्ञान की क्रिया 
कही है | देहादि वाह्म की ग्रवृत्ति भत्मा की क्रिया नहीं है, क्यों कि 
नहीं गुण हो, वहाँ अबगुण दशा हो सकती है भोर वह फावलम्बी, 
क्णिक विकारीमाव है। खमाव की स्थिरता से उसे दूर किया जा 
सकता है । तीनों काल मे एक ही उपाय और एक ही रीति है । 
अहो ! कितनी विशाल दृष्टि है | प्रभु होने का उपाय अपने में ही 
है। यथा -- 


चलते फ़िरते प्रगट प्रभु देखे रे ' 
मेरा जीवन मफल तब लेख रे ' 
मुक्तानन्द के नाथ बिहारी रे ! 
ओपधा जीवन डोरी हमारी २! 


पुण्य-पाप ह्त्यादि जो पर हैं व मेरे है। में पर का कुछ कर सकता 
हूँ, इस प्रकार की मान्यता पाप है | उसे जो हरता है सो हरि है, 
( हस्न्ञ्ात्मा )। विशाल दृष्टि का अर है खतत्र समाव को देखने की 
म्ची इष्टि | में भी प्रमु हूँ, तुप्र भी प्रभु हो। कोई एक दूसरे के 
आधीन नहीं है | इस प्रकार जहाँ खतत्र प्रभुत्न स्थापित किया, वह 
किसके साथ वैर-विरोव रह मकता है ? सबको पत्रित्र प्रमु के रुप में 
देखने वाला आत्मा के निविकारी लमाव को देखता है । वह उससें 
छुनई-बड़ाई का मेद नहीं करता | जगत में कोई शत्र॒उठ्चन्र नहीं 
हम हैं; ऋ-किगिध तो अज्ञानमाव से-कल्पना से मान लिया गया है। 
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ग्रेकालिक ज्ञानखभाव में जानने रूप क्रिया होती है। उसे 
भूलकर पर को अच्छा या बुरा मानकर आकुल्ता क्यों करता है ! 
हे भाई | इस अनन्तकाल मे दुलेम मानव-जीवन भोर उसमें भी महा- 
मूज्य सक्तमागम तया उनकी बाणी का श्रत्रण प्राप्त होता है, तयापि 
अपने खतत्र ख़माव को न माने, यह कैसे चल सकता है? 


बाप बेटे से कहे कि “बेटा ! यह कमाई के दिन है। यदि अभी 
ने कमायेगा तो फिर कब्र कमायेगा | अमी दो महीने परिश्रम से बारह 
महीने की रोटियों निकल मज्ती हैं।” सो यह तो धूल समान है, 
किलतु यहाँ व्रिज्ोफ़ोनाय वीतताग भगय्ात कहते है कि मंतुथ-जोवन 
ओर ज़त्य को सुनने का छुयोग प्राप्त हा है। मेक्ष का मब्य तैयार 
है, ते सिद्द-मुक्त खमाव है; उप्में तुमे स्थापित किया जाता है। 
उ्ें कहीं भी वै(-वितेव नहीं है। चैतन्य आत्मा के खमाव में वितेव 
नहीं है, इसलिए मेरा खमाव भी वै-विशोष रखना नहीं है, किन्तु 
बस्ण॒णों का नाश है; क्यों कि सिद्ध में अवगुण नहीं हैं। पूर्ण होने 
से पूर्व पूष के गौत गाये हैं। जहाँ शक्ता है, वहीं रोना है। ज्ञानी 
तो प्रभुता को ही देखता है । 


. आत्मा का पूर्ण अविकारी खह्य लक्ष्य में लेना निर्मेल परिणा्री 
की ढोरी का साध्य ( लक्ष्य-व्येय ) शुद्वाला ही है। दूसरे के प्रति 
'लक्ष्य नहीं काना है। ऐसे निर्णय के बाद जो अत्य अस्थिता रह जाती 
है, उससे गुण का नाश नहीं होने देगा। सप्तारी योग्य जीव को सिद्ध 
के समान स्थापित किया है। उसका आश्रय लेने वाले को बाद मे उपमें 
यह रन्देह नहीं रहता कि मैं एम्ाग्रता के छत निर्मेलभाव ग्रगठ 
काके अत्पकाल में साज्ञात्‌ पिद्द होगा । 

सकत्प-विवत्प भर इच्छा मेरा लझुप नहीं है। में पर से मिल 
हूँ । इस प्रकार खतत्र खमाव को ग्रग करके जाप्रत होता है। उपरमें 
काल और कम वाघक नहीं होते | कम तो नइ-मूतिक हैं ) वे 
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सात में प्रशिंट नहीं हुए हैं | क्यों कि आत्मा सा अपने रुप में है, 
पर उप में नहीं है । औ तुफम नही है, वह तुर्क तीन काल और तने 
लोक में हानि नहीं पहुँचा मेंकता | प्रयेक पाये भपनी भैपेज्ञा से है, 
पर की अगेज्ञा से नहीं हैं। इसलिए कोई एक पैदाय किती दूसर 
पार्ग के हानि लाम का कारण नही है। तंथापि विपरीत क्पना करके 
विपरीत मान्यता ने घर का लिया है। जो यह कहता हैं कि में 
लिए कर्म बावक है, ज-वर्मो ने मुझे मार डाला, उन्हे सुकना वहां 
है। तेही भूल के कारण ही राग द्वेष भोर विकाएबप ससतार है। 
अपने बडयन की भूलक दूसरे को बन देता है, मानों तुम पार्दी 
ही नहीं | त मानता है कि पर तुझे हैरान करता है था बुछ तुमे 
दे देता है, किन्तु ऐसा कमी नहीं होता। अपन को पूणे भोर खतंत्र 
प्रधु न माने तो मी ख़य वैसा ही है। अपने खमाव से विपरीत मानने 
पर भी खमाब वही वढल नहीं जाता | जो अ्पने भ्रात्मा को फमाण्त 
पिंद् समान जानकर निल्तर ध्याता है, वह उन्हीं जैसा हो जाता है। 
त्रिकाल के ज्ञानी प्रथम ही शुद्ध आमा की स्थापना का उपदेश देते 
हैं| जो साहकार होता है, वह सोलहों आना चुकाता है। भाठ 
आने वाले की आड नहीं लता | वह अशक्त की वात को याद 
नहीं करता । पैसे हो में पूणे नि मिद्ध प्मान हैं. ओर वैसा हां होने 
वाल्ला हूँ। उसमे तीन काल ओर तीन लोक में कोई विष्न नहीं देखेंता) 
आत्मा के लिए करे वावक है, इस प्रकार चिंहाहंट मचाने वाले को भी 
याद नहीं कांता, भोर जानता है कि इस प्रकोर पिद॒खेरूप का 
ध्यान करके अनन्त जीव पिद्ध होते हैं। 

मिद्ठगति कैसी है? ८ ससार की चारों गतियों से विर्क्षण ( विप- 
रीत लक्षण ) पचमगति अंत मोक्ष है, उसे अनन्त जीतों ने ग्राप्त 
विया है। जिसकी जैसी रुचि होती है वंह उस्ती के गीत गांता है । 
इंती प्रकार ज्ञानी ( बंर्मामा) जगत के सुपोत्र थोशें को ओगने समान 
शिद्ट पान बनाते हैं शोर कहते हैं कि ऐसे म्रिकाल अल्लेएंड स्वार्ानि्तो 
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के ऑन्तरिक खमाव में से हैं|” कहकर उप बात को श्रवण करने वाले, 
तेंया अ्वरण कराने वाले समी भेक्ष के मेती हैं, तीथकर भगवान नेभी 
. हमारा -तुहारा ओर सबका पिद्ठेल स्थापित किया है। 

टत दीका में परम अदूभुत्‌ अलोकिक वाते भरी पड़ी है। पूर्व 
सतू की स्थापना करके सर्वग्रथम मेक्ष का मगलगान गाया है प्र 
यहो स्वोंक्ृष्ट मत्र है। उसकी घोषणा करके आचाये महाराज समार 
मे भोये हुए प्राणियों को जगाते है। जैसे बीन के नाद से सर्प जाग्रत 
होकर आनन्द से डोलने ,लगता है, उसी प्रकार इस देह रूपी गुफा मे 
निल्लोकीनाथ, आत्मा विराजमान है ओर तेरी महिमा के गीत गाये जा 
रह हैं, तव फिर तू क्यों न नाच उठेगा * दू पूर्ण है, ग्रमु है; इसे 
उम्रपूर्वक्क सुनकर एकबार मत्त होकर कहदे कि मुझे! इस पूर्ण खमाव 
के अतिरेक्त दूमा कुड्ठ नहों चाहिएण। प्रयत्न बीतराग भावान ने तो तेरी 
खतरा के शिवपत को घोषणः की है। जैसे राजा ठोंडी पिव्याकर 
घोषित काता है कि अब यहेँ मेरा राज्य है, इसी प्रकार जानो होकर 
ओर आत्मलीन होकर हू घोषित वहदे कि मेरा पिद्पद का राज्य है 
ओर इसमें संत्तारपद का नाश है। हम पहले गद्दी पर बैंठे है ओर 
शेण्ण की है, त भी ऐमा ही मकर। 

अहा ! पचचेम कलि में श्री कुन्दकुन्ठाचोंये ने ओर श्री अश्ृतवन्टाचार्य 
ने अबृत वर्षा की है। उपके अब की मिंडराम ओर माधुये का क्या कहना ! 
जिसे संभते ही तेरे के प्रेंति बहुमान उत्पन्न होता है कि अहो ! ऐसी 
वात तो कमी छुनी ही ने थी) कैसी स्पष्ठ वात है! जिसके आमा 
में ऐसी निर्मल-स्पष्ट वात जम गई चह कमी ग्रींछे नहीं रू परकता। 
मैं देख भाल कर कहता हैँ कि-यह स्वीकार करे कि मैं सिद्द हैं ओर 
बू भी मिद्द हैं। ऐसे सुपात्र जीव को ही यह रहस्य ुनाया है । 

मिद्रगति खामाव से उत्पन हुईं है। उसे किप्ती वाह्य आश्रय , 
या अधगैलमं्बघन कौ आवश्यकता नहीं है। जो फराश्रय से उप होता 
है वह खा्भाविंक अर्यात्‌ खाधीन नहों कहलाता+ “इसलिए पर विमिन्त 
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के बिना खभाव से उत्पन्न सिद्वगति श्र भोर विश्चल है; चारों गतियाँ 
पर निमित्त से अर्थात्‌ पुएय-पाप्र से; विकार के कारण संयोग से उत्पन्न 
होती है, इसलिए देव, इन्द्र आदि पद मिले तो भी वह शव नहीं है । 
इसलिए चारों गतियों नाशवान है | भोर इसलिए इस पंचम गति में 
विनाशीकता का श्रमाव है । 


ओर फिर वह गति अचल है। चैतन्य उपयोग मे अशुद्धता, चलता 
जो कि पर निमित से अपनी भूल से थी वह अपने खमाव की प्रतीति 
भ्रौर पुरुषाथ से सत्रेथा नष्ट कर ढी गई है | इसलिये अचल गति 
प्राप्त हुई है | पुत्र श्रशुद्दता श्राने वाली नहीं है, इसलिए वह गति 
अचल है । जीत्र पहले परमामदशा में था, पश्चात्‌ शणशुद्ध हुआ है 
सो वात नहीं है। किल्तु अनादिकाल से अपनी ही भूल के कारण 
आत्मा में सतार दशा थी, उपतका झ्रात्मछभाव प्रतीति से सभा नाश 
कारके पिद्दगति प्राठ को है| वह कमी पलठ नहों सक्रेगी, इसलिए 
अचल है | प्रत्येक भ्रामा का खमाव जुब, अचल ओर शुद्ध है, इसलिए 
यदि खमाव के प्रति लत हो तो अशुद्वता नहीं हो सक्रती | किन्तु 
यह जीव परलज्ञ से विकार करके चारों गतियों में अनादिकाल से 
श्रमए कर रहा है | यदि वह एकव्रार पिह-अवखूभाव का आश्रय 
लेतो विश्राति मिल। पुण्य-पाप की ओर का जो पर भाव है 
उसके निमित से चोशसी में परिश्रमण हो रहा था। अब यदि वह 
खमभाव के घर में आये तो शाति मिल्ले | अज्ञानी जीव भी अपने द्वारा 
माने गये कत्यित घर में आकर शाति का अनुभव करते है । 


जैसे एक आदमी घन कमाने के लिए फ्रेश गया । वहा वह एक नगर से 
दूसरे नगर में ओर दूसरे नगर से तीसरे नगर में गया, वहाँ उसे 
अच्छी सफलता प्राप्त हुई | पश्चात्‌ वह द्रव्य कमाकर अपने घर आया 
जहे। उसे विश्राति का अनुभव हुआ ओर वह वहाँ पर जम गया, तथा 
ब्रिचार कने लगा कि इस जगह बगला बनाना चाहिए, क्यों कि मुझे 
जीवन-परय्त यहीं हना है, किन्तु उसे यह खबर नहीं है कि उसकी 
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आयु कब पूरे हो जायगी ओर वह यह से कत, कहें। चला जायगा ! 
ज्ञानी कहते हैं कि वह अपनी वाणी, विचार भरौर प्रवृत्ति के अनुसार 
दूसरे मंत्र में जायगा | यदि इस समय भव के अभाव का निणशय न किया 
तो यह जीवन किन काम का * विपुल दब्य कमाया और कदाचित्‌ 
देवपढ प्राप्त किया, तो भी किस काम का ? अनेक धर्मातमा गृहस्थ दशा_मिं 
रझकर भी एफ्रावतारी हो गये हैं । जो मिद्द मगवान ऐसी गति को 
प्राप्त हुए है, उस सिह्पद को पहिचानकर उसे छृय में स्थापित कर 
चनन्‍्दना करते हैं । फचाने बिना कोरी वन्दना किस्त काम की 


ममय-सार अर्थात्‌ भ्ात्मा शुद्ृखवरूप हैं फरनिमित्ताधीन जो शुभा- 
शुभ वृत्तियाँ उठती हैं पे मल॒ख्वमात्र नहीं हैं | जैसे-पानी का मूल- 
स्वमाव निमल है, उसी प्रकार आत्मा का मूललभाव पवित्र, ज्ञान आनन्द- 
स्वरूप है| भूल ओर आकुल्तता आत्मा का खरूप नहीं है | ज्ञाता, 
' हृष्टा और ख़तेत्रता भाव क्या है, यह बतलाने के लिए इस शात्र की 
व्याज़्या की गई है । पहले “वन्दित्तु सत्बमिद्र ” कहकर प्रारम किया 
है। जिमकी पूर्ण पवित्र खमावदशा प्रगट हो गई है, उसे मुक्तदशा 
घर्थात्‌ पमात्ममाव कहा जाता है। उसका अतरग से भात्रा में 
झाठर होना चाहिए | जैसा परमात्मा का खर्ूप है वैमा ही मेरा है। में 
उत्तका आदर करता हूँ। पुएय-याप आढ़ि का आठर नहीं करता | इस 
अकार अन्तर से निशय होना ही ग्रारमिक पर्म है| 


में बन्ध-विकार रहित हूँ। यह निश्चय करते ही में परमात्मा-सिद्ध 
समान हैँ, यह स्थापित किया श्र्थात्‌ सिद्गपस्मात्मा को भाव से अपने 
श्रात्मा मे स्थापित किया, उत्तीका आदर करके “मै ही वैसा आत्मा 
हूँ, इस प्रकार का इढ़ निश्चय करना से प्रवम उपाय है, अथवा वन्धन 
से मुक्त होने का मागे है। मिद्ठमगवान नीच नहीं आते, किन्तु जिसके 
अत कण में, ज्ञान में ऐसी ृढ़ता हो गई कि मे पिद्द परमात्मा के 
समान हूँ, उप्तके विहद्धभाव का नाश होकर हो रहता है। 
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श्रद्ठा से में पूरे, पमाममा, अशूरीरी, अवन्ध हूँ; इस प्रकार मोक्ष 
समाव का निर्येय करने के बाद झत्प राग-दरेब भोर अध्यिएता रह 
सकती है। किन्तु व्रह उसे दूर क़ना चाहता है, इसलिए वह 
रहेगी नहीं; लेकिन दूर हो जायगी। उसके बाद मात्र पूरे आनन्द रह 
जायगा । यह प्रमफकर अब, भ्रचल, अनुपम गति को झबने में देख 
भाव में एक्काग्रहप वन्‍्दना करता है | लिप्त मोक्ष गति को पिद्ठ भग- 
वान ने प्राप्त किया है वह अनुप्त है, अर्थात्‌ जगत्‌ में जितने पढाये 
है, उसकी उपम्ा से रहित है | इसलिए जैसे उनमें कोई उपाधि अथवा 
कमी नहीं है वैसा ही में हूँ। इस प्रकार समझ कर परमात्मा की 
वन्‍्दना करता है | इसलिए वह. अपतात्मल-किरोधमाव, राग, द्रेष भोर 
अन्वानभात को आदर नहीं देना चाहता | एक पदाये को दूसरे पदार्थ 
के साथ मिलाने पर किचित्‌ उपमा मिल सकती है, किल्तु मगवान श्रात्मा 
को जगत की किसी भी वस्तु की उपम्रा नहीं दी जा सकती | यह ऐसा 
पत्म अनुपम पढ है। ह 

अत्रानी ने जड में आनन्द माव रखा है, किन्तु कही जड में से 
पुद्व नई आता | मात्र कयता से मान रखा है। उम्र कल्यना से 
मिन्न अ्ता शुद्र चिहरनन्दझूय आतृलमाव हे | उस्तीफा आदर करे 
ओर उप्त खहपन में स्थिता करे तमी श्रतुपम मोक्षदशा प्रगट होती 
हे । पमार के किसी पदा4 की कोई उप्त्रा उस दशा को नहीं दी 
था मक़ती । जैसे-गाय का ताजा थी कैसा है ! यह पूछने पर उम् 
थी को दूसरे पदाय की उपम्रा नहीं ही जा सकती, क्यों कि उसकी 
ताजगी भर उम्ी मिठास को उपमा के योग्य दृछा पढार्य नहों मिल्ता। 
प्राय' समी को थी प्रारम्भ से प्रात्त है) उसे करबार-चल्ता है, तथापि 
उमका खाद वाणी सें पूरा नहीं कहा जा सक्नता। तब फिर जो भात्मा 
उसानदसरूप, अतीम्तिय है, वह वाणी में केसे आ सकता है ! 

आता का सह अलुप्ता है, सलिए उसणी प्राप्ति और उसका 
उपाय त्राह्म साधन से नहीं हो सकता। " पुण्य क्री प्रदृत्ति अथवा मत ! 
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वाणी ओर देह की प्रदृत्ति ह्यादि कोई मेरी वस्तु नहीं है,' इसलिए 
मेरे लिए सहायक नहीं है | हित-अहित का कारण मे हो हैं |” उसे 
प्रऱार पर्मामा भरपने शुद्रबरूप को परहिचानका वन्‍ठना करता है, 
आदर करता है। 
अबानी जीत आमरस ओर पूरी तथा गुलावजामुन झतयादि खाता 
है; तब खाते खाते चय-चप आवाज होती है, उसमें वंह लीन होकर 
संद मानकर हषित होता है। किस्तु वंह आमरल, पूरी अबबा गुलाब- 
जामुन मुँह में डालकर और चत्राकर गले मे उतारने से पूत्र ढर्षण में 
देखे तो मालूम हो कि में क्या खा रहा हूँ? वह कुत्ते की के (बमन) 
जैता ईंश्य भाल्ृम होगा | किन्तु रम का लोगुपो खाद मानता है ओर 
यह नही देखता कि में गले में क्यों उतार रहा हूँ ' मिठास की उपमना 
देका वह गदगंद हो जता है, कित्तु यह नहीं मोचना कि धूल जैते परमागुओं 
की अवस्था का वह रुपान्तर मात्र है। छणभर में मिठाई, श्षणमर में जूठा भोर 
क्एमा मे विद हो जाता है | इस प्रकार पंस्माणु की ब्रैंकालिक वल्तुस्थितिं को 
देखे, तो उमेकनो प्‌ में सुखबुद्धि व हों । भोर फिर पर में सुख है, ऐसी अपनी 
पानी हुई कत्पनों किसी अन्य वस्तु में से नहों आती, फरित्तु अपने शुर्भ 
गुण को वबिकंत करके खय हषे-विषाद मानता है ओर अच्छे बुरे की 
करना करता है। यदि उस विकार की दूर करदे तो पूण आनर्रुप 
परजेंगति गम में से ही ग्रंगट होंती है। उमके लिए कोई उपना नहीं 
पिंेती । विकार अग्रवा उार्विूय ने नहीं हूँ, इमें प्रकार पहले श्रद्धा 
से विकार का दाग कंरना चाहिएं। 
जैसे गुड और शक्कर ढोनो की मिठास का अनुभव होता है ओर 
उन दोनों की मिठास का पृथक - पृथक अन्तर भी जान में जाना जाता 
हैं, किल्तु वाणी द्वारा उत्तका सन्‍तोषकारंक बणन नहीं किया ना फैकता | 
इसी प्रकार सिद्पदे ज्ञान में जानो जांता है, किल्ते हह वहा नहीं 
[ सस्ता । खसे अनुपम, आत्मा का पवित्र खरूय वेह अचिस्तय प्रेद सव्े 
विलतण है | इस विशेषण से यह बताया गया हैं कि चारों गतियों में 
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जो परस्पर विल्ली प्रकार ममानता दिखाई देती है, वैसा कोई प्रकार इस 
पचमाति में नहीं है। 


देव, मनुष्य, तियंच और नारकी; ये चारों गतियों सदा विधमान हैं, 
कल्पित नहीं है | वे जीगा के परिणाम का फल् है। जिसने दूसरे को मार 
डालने झ क्र भाव किये उप्तने अपनी पअनुकृलता के म्लाथन के लिए 
बीच में वित्त करनेबाले न जाने कितने जीव मार डाल, उनकी संख्या की 
कोई सीमा नहीं है | तथा मे क्रितने काल तक मारता रूँगा, इसकी भी सीमा 
नहीं है। इसलिए उसका फल अप्तीम-अनन्त दुख मोगना ही है। ओर 
उप्का स्थान है नरक | यह कहीं वृथालाप नहीं है। जो भी ग्रतिकूलता का 
दूर कला चाहता है वह अपने तमाम बाधक-विरोधियों को मारता चाहता 
है। भल्ते ही मरने वाले श्रथवा बाधा डालने वाले दो चार हों या बहुत 
हों, वह सबको नाश करने की भावना करता है। उप्तक- फलखरूप 
नस्क-गति प्राप्त होती है। यह कोरी गष नहीं हें। दह, मकान, 
लक्ष्मी, प्रतिष्ठ इत्यादि सब्र मेरे है, इस प्रकार जो मानता है, वह पर 
में ममतववान होता हुआ महा हिसा के भाव को सेवन करता है-। क्यों 
कि उमके भ्रमिप्राय में अनन्त काल तक अनन्त मत धारण करने के भाव 
विधमान हैं । उन सर्ों की श्रतन्त संध्या में अतत्त जी को मारने का- 
उनके गहार करने का भाव है। इस प्रकार अनन्त काल तक अनन्त 
जीयों को मारने के ओर उनके वीच बाधक होने के भावों का सेवन किया 
है। जिसके फलखरूप तीव्र दुःख के सयोग की प्राप्ति होती है ओर वह 
नरकाति है। लाखों हत्यायें करने वाले को लाखों वार फासी होना इम 
मुुप्यल्ञाक में भमव नहीं है। यहाँ उसे अपने क्रूर भावों के अलुप्तार 
पूरा फल नहीं मिलता, इसलिये बहुत काल तक अनन्त दुख तोगमे 
का बोत्र नाक स्थान शाश्रत्‌ विधमान है।युक्ति पूवक उसे सिह्न किया 
जा सत्ता है। तिंगत्रा के वक्र श्र होते हैं। उन्होंने पहले ऋषट या 
चक्रता बहुत की थी, वे मध्यम पाप करके पशु हुए है। मनुष्यों के सी मध्यम 
पुस् है। देवों को बहुत से पुण्य का फल्न प्राण है, इसलिए पनुष्यों के 
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साथ आशिक पुण्य की उपमा मिलती है। किन्तु पुस्य पाप, और विकार 
भाव से रहित मोक्षगति अनुपम है। इसलिए उप्त पचम गति से विरोधी 
भाव-पुण्य पाप, देहाढि की जो क्रिया है उससे मुक्ति नहीं मिलती । 
क्यों कि जिस भाव से वन्धन मिलता है उप्ती भाव से मुक्ति नहीं मिल 
मक़ती | ओर उपसे ग्रार्म भी नहीं हो सकता । जिस भाव से मुक्ति होती है, 
धरम का प्रारम्भ होता है, उससे किचितु मात्र बन्चन नहीं होता | इस- 
लिए मोज्ञ के मांग को भी किमी' पुण्यादिक की उपम्रा नहीं मिलती, 
बंधों कि पृण्य-पाप की सहायता के विना वह आंतरिक मांगे है। वह वाह्म 
क्रियाकारड का मार्ग नहीं है। अतः श्राक्मखमाव में धमे-तापन के 
लिए प्रारम्म में ही पुण्ये-पाप की उपाधि से रहित पराश्रय-हीन ख़तत्र 
मिद्द परमात्मा का ख़माव ही एक उपादेय है, ऐगा मानना होगा | 
उसकी श्रद्धा, उप्तका ज्ञान ओर उप्तके खरूप में स्थिता कानेरुप भन्त- 
रा क्रिया ही ख़तत्र उपाय है। यह समझकर अन्तर में त्थिर हो जानो 
चाहिए। यह भन्तरग खामाविक क्रिया है। निश्य में पूर्ण स्थिरता 
उपाठेय है, किन्तु साधक्त एक साथ सारी स्थिस्‍्ता नहीं कर सकता, 
इसलिए क्रम होता है । मोद्षमागे की- भी बाह्य शुभप्रवृत्ति के साथ कोई 
समानता नहीं है। इसलिए मोक्ष ओर मोक्षमागें को कोई उपम्रा नहीं दी 
जा सकती, क्यों कि दोनों ख़रूप ओर श्रात्मा के परिणाम भाज्मा में ही 
है। मोक्ष और मोज्ञ का उपाय दोनों पराश्रझ्हित खतत्र है। पर से 
मिन्न जो मुक्तिल्तह्य अपने मे निश्चय किया, उप्तें मन, इन्द्रिय ह्यादि 
कोई बाह्य वत्तु साधन नहीं है। इसी प्रकार उसके चात़ि में भी सम 
मना चाहिए। इसलिए मोक्ष के साधनरुप में, अन्तरग में तू है ओर 
साध्य-पयूण पद में भी द्‌ है। उसकी श्रद्धा, उप्का अन्‍्तर्श्ञान ओर उप्त- 
रुप स्िरता का चाल़ि ख उसकी एकता और उमके फल श्थादि के 
लिए कोई उपमा लागू नहीं होती । 

मोज्ञगति का नाम प्रफकों है | धर्म, अर्थ और काम वे हैं। उनसे 
रहित अपवगे कहलाता है । 
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मँ। पर व, आला के लमाव के भर में नहीं किन्तु पुण्य के भप 
में है | दया, ढान, अत इत्मादि पुश्वभाव है| मोक्ताति ओर उपतके 
प्रास्म का मूर्ग पुशवादि शुभ पे प्रो है। हिसादि पापों को छोड़ने के लिये 
श॒भभाव के द्वारा पुए्य होता है। कह भी आतरिक धर्म में सहायक 
नहीं है | अत झुपद्ना पेप्ता भी ममता का का है | 


काम अर्थात्‌ पुष्यादि की इच्छा भी प्क को है। यह सभी वर 
सुप्तार सावन्धी हैं। काम भोग की वासना से मोक्षगति मिद्न है। ऐसी 
वर्ग से मित्र मोहरुप, शुद्र, पिद्ठ कृतकृय पचमगति है | दस प्रकार 
झन्तरा में निश्रय के सिर होनेवाले अनन्त गाता उमर गति को प्राप्त 
हुए है। इसलिए तुप्त भी चन्त कर में धर्मात ब्ञानलहुप में सिद्ध 
परमाक्रदशा को पहिचान कर उप्रका आद करो, तो उप्तमें स्थिता के 
दाता मेज्ञदशा प्रट होगी । हपे-से ते, पुण्य से, अथवा एके 
आश्रय से भनमिकारी आता का भाव नहीं मि्ता | किन्तु यदि कोर 
श्राम्मा को सम तो उसे मिलता है। सूद लता की यह कैसी 
मुन्द बात वही है। 


ऐसे मिह्द पाता की गहिचान काके, छ-प के भा में सिद्ध को 
सापित करके, पुए-पाप से रहित-फाश्रय रहित, शुद्र भागा का ही भदा 
काने को वहा है। यहों पर प्रथम निशयया श्रद्ा करने की वात है। 
पश्चात्‌ राग-देप घटाने का कार्य अर चक्र खिला भर्यात चात्ति क्या है 
यह गे का मे आ जायगा, श्रोर उससे तग को दूर काने वाले 
जानकी क्रिण अकप होगी। किन्तु आक्ा की पत्ता कैसी होती है यह 
शत ने हा ता उपया॥ अन्दर चक्कर लगाता हता है। ओर मानता है कि 
मेने इसी क्रिया वी है हसानिए मुझे धमंताम होता है | किन्तु आनी इसे 
गेंद सानत! और कहता है कि है भाई! पहले ते अपने को ममझ। 
आचायदेव न प्र्य का बहत ही अद्भुत ग्रारभ जिया है। और कहा 
४ | पल मनी समक को पाठ श्र 


० पर्गी जतवता का निर्मपय का | झ्पसे 
उुक्म पता का-खाफ किया है। 
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काई - बता है कि यह ती छोटे मुँह बड़ी बात हुईं। अभी मुझमें 
कोई पात्रता नहींहै ओर मुझे भगवान वना ठेना चाहते हैं ? किन्तु अभी 
हाँ ' कह कर उसका आदर तो कर। तू परम शुद्धलह्प है। थोडी सी बात 
में( चच्छे-दुरे में ) अठ्क जाने से तुझे शुद्ध आत्मा का प्रेम कहाँ से हो 
सकता है ? जिसे देहादिमें अत्यधिक आप्तक्ति है, उसे ऐसा पवित्र आाता- 
इृष्टा पूण आनन्दखहृप कैसे जमेगा ? किन्तु एकबार तो इस भर 
कुलाट लगा! यदि सबज्ञ भगवान के -द्वारा कहे गये सत्य को सुनना चाहता 
है तो यह स्रोकर का क्रि जैसे पत्ञात्मा पूरे पत्र हैं वैसा ही त्‌ भी है । 
इसे खीकार कर, इन्क़ार मत कर! पूण का आदर करने वाला पूर्ण हो 
जायगा । में विकार रहित हैँ ओर तू मी विकार या उपाधि रहित ज्ञानानन्द 
मगवान है। इस प्रकार अपने आत्मा में भगवत्ता स्थापित करके-निशण 
करके मोक्षगति कैसी है, यह सुनाते हुए आचाये देव मोक्ष-मडली का 
प्राइम करते हैं। और कहते है कि अब परमपृज्य सर्वज्ञ भगवान के द्वार 
कहे हुए तल को कहता हूँ, सो सुनो । 

समय .का प्रकाश अर्थात्‌ सब पढ़ा अथवा जीव पदार्थ का वर्णन 
कनेवाला जो प्रामत यानी अहतू प्रवचन का अबयबर (सबेज्ञ भगवान 
के ग्रतचनन का अण) है उत्तका मे अपने ओर तुम्हारे मोह तथा कालुष्य 
का नाश करने के लिय विवेचन करता हूँ | 

जिनमें रागद्रेष, अज्ञान नहीं है वे प्रणी ज्ञानी फमात्मा है। उनके 
मुखकमल से (वाणी से) साज्ञात्‌ या पस्फाा से जो प्रमाणहुप मिला 
है उसे ही में, कहँँगा, कुछ अपने धर का-मनमाना नहीं कढ़ेंगा। जेस 
कोई मरान खरीद कर दस्तावेज़ लिखबाता है, तो उम्रमें पूत्र परिचम आ 
की निशानी लिखाता है, ओर उम्न प्रकार तमाम प्रमाण को निश्चित 
कर लेता है। उत्तमें चाहे जिस आदमी के इरतरूत नहीं चल सकते। 
इसी प्रकार आाचारयदेव यहाँ कहते हे कि रे साज्ञ के सागम-प्रगस 
मे यह 'ममयप्राइत' शास कईगा। मुझ ठुद ग्समानी, ज्य गब्या 77 
व़ति नहीं कइता हैं, फ़िल्ठु मे कटगा वह साज्ञात्‌ और पर्या वा 
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आगत परमागमसे ही वहँगा | उप्तमे सप्पूण प्रमाणपर्तंक मम्पूयं 
सत्य बताऊंगा | जैसे दोन का चन्द्रमा तीन प्रकारों का बताता है- 
दोन की आकृति, सम्पूण चन्द्रमा की आकृति भ्ोर कितना विकास शेष 
है; इसी प्रकार यह पत्मागम आत्मा की पूर्णता, प्रारंभिक अश भ्रोर 
ब्रावरण को वतलाता है। झनादि, अनन्त, शब्दब्ह्म से ' प्रकाशित होने 
से, से पदाथों को साज्ञात्‌ जानने वाले सबज्ञ के दाता प्रमाणित होने से, 
अहन्त भावान के मुख से निकले हुये पूर्ण द्वादशाग भाग को प्रमाण 
करके अनुभव प्रमाण सहित बहते हैं; इसलिये वह परमागम सफल है। 
उसमें जगत के सत्र पदाथों का विशाल वरणन है। ऐसी वाणी सावाएणं; 
अत्पन्न प्राणी के मुख से नहीं तिकल सकती । 


जहँ। दो चार गाड़ी ही अनाज उत्पन होता है उसके रखबाल को 
अधिक अनाज नहीं मिलता, किन्तु जहाँ। लाखों मन अनाज पैदा होता 
है उपऊ्र रखबाल को बहुत सा भनाज मिल जाता है, इसी प्रकार जिप्तके 
पूर केवलब्ान दशा प्रगट नहीं हुई है ऐसा भज्यज्ञ ज्ञानी थोड़ा हो 
यह सकता है, ओर उप्के रखब्राल (थ्रोता) को थोड़ा ही प्रात दोता है, 
तया दोनों को एक सा ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार तिल्ञोक्रीनाय 
तोर्षफ्देव के केवलजन की खेनी हुई है, इसलिये वहँँ। अनन्त भाव 
ओर महिमा को लेकर वाणी का बोध खिरता है । उप्तके छुनने वाले- 
रखाल गणवरदेव है । वे बहुत कुछ ग्रहण करके ले जाते है । 

सर्वज्ञ भगवान, तीका, देवापिदेव का प्रवचन निर्दोष है। उनकी 
पहज वाणी झिएतो है | में उपदेश हूँ, इस प्रकार की इच्छा उनके 
पहीं होती । जैसे मेष की गजना सहज ही होती है उसो प्रकार डे” 
को भी सहन ध्वनि उदभूत होती है; वह द्वादशाग सूत्ररूप में रची 
आती ह। उसे जिनागप्त वा जिनप्रवचन कहा जाता है। उत्त शात्र के 
फललरुप हम अनाड़िकाल से उत्पन्न मोह, राग, द्वेण आदि का नाश 
हीना करेंगे । उपर में पुए्य देह, इख्निय आदि मेरे हैं, यह अनादि- 
कालीन अज़ानभाव है। यह बात नहीं है कि जौव पहले शुद्ध भानदरूप 
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था ओर बाद में अशुद्ववशा वाला हो गया है। अवस्था में-पर में 
अहपने को लेकर अशुद्धता भी है, और त्रिकाल हव्यल्भाव मे पूर्ण 
शुद्धव भी है | इसका वर्णन आगे अनेक प्रकार से आयगा | वह 
वशुन स्व-पर के मोह का नाश करने के लिये है। इस शात्तरचना में 
पुजबाने, मान-वडाई तथा मतमतातर की वाड बवने का अभिम्राथ 
नहीं है । 


परिभाषण का श्रथ है- यथास्थान अथे के द्वारा वस्तुखरूप को सूचित 
करने वाली शात्न रचना | पुरुष की ग्रामाणिकता पर वचन की प्रामाणिकता 
निभर है। केवलज्ञानी तिर्दोषख्वरूप निश्चित होने पर उनके वचन से 
पममाय- सत्याचह्प जाना जा पर्कता है। शब्द से अरे ज्ञात होता है। 
जैसे * मिश्री ” शब्द से मिश्री नामक पदाथे का ज्ञान होता है उप्ती प्रकार 
सरेज् भावान की वाणी से बाच्य पढाये का स्वरूप ब्रात होता है। आगम 
रा अर है, ज्ञान की मर्यादारुप, पूणलमावरूप मर्यादा कह जैसी है 
बंता हीं वतलाती है | बह समयमार शात््र अनेक प्रकार से पर्वोत्तम प्रमाणता 
को प्राप्त है। 
. किन्तु निसक्ी बुढ्ि में ठोष है उसे शाह की वात नहीं ज॑मती, 
वह निषेध काता है। बादविवाद या तके से वस्यु का पार नहीं आ 
सकता। पत्थर की कोठी हो तो सोने को कोमत हो, किन्तु कोयले पर 
सोने-की परीक्षा नहीं हो फकती | उरी प्रकार स्ेज्ञ के अपूर्व न्याव- 
(वचन) पात्र जीवों को हृदय की परीक्षा के द्वारा निश्चित हते है | 
कदाग्रही अपात्र से निश्चय नहीं हो सकता। आचार्यदेव शाल्र की वहुं 
प्रतिठठा करते हमे कहते है कि “ सत्र भगवान ने ऐसा कहा है ओर 
वह अनादि- अनन्त परमागम्त शात्र चला आ रहा है, उनी का यह भाग 
है। ” मनुष्य की प्मक में नहीं आता तब वह बहता हैं क्ि-यह नया 
है, यह मिध्या है; ब्यादि | किन्तु किसी के कहने से दुछ मिध्या नहीं 
हो जाता | 


नाप 
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पहले अनन्त भत्र वारस किये है. उनमे यह वात अबन्त काल में 
भी कमी सुनते को नहीं मिली कि श्रात्मा पर से निंशला है । यदि 
कभी अच्छा सप्रागम मिलता है, सत्य सुनने को मिलता है तो सबसे 
पहले इन्कार कर देता है। जैसे लक्ष्मी टीका करने भ्राती है तो 
अमागा मुँह धोने चला जाता है, इसी प्रकार वह ऊँची बात चुनका 
मोक्ष की वात सुनकर पहले ही इन्कार करता है कि हम तो पात्र नहीं 
है; किन्तु आचार्यदेव सत्रकी पात्रता बताते हुये कहते हैं कि तुम 
अनन्तज्ञानलरूप भगवान हो, खतत्र हो | हे 

जैसे बहुत स्रय से पानी गरम किया हुआ रखा हो तथापि वह सारा 
का पारा उप्णरुप नहीं हो गया है, उप्ण अवस्था होने पर भी उत्तका 
शीतल समाव विवमान है । यदि वह चाहे तो जिप्से गरम, हुआ है 
उसी को मिठा सकता है । श्रप्नि को बुकाने की शक्ति पानी मे क्र नहीं 
थी? बह तो उष्ण होकर भी भग्मिं को बुक्का सकता है, अपने खमाव 
को व्यक कर सकता है। इस्ती प्रकार आत्मा त्रिकाल पणेज्ञान-आनन्द 
खरूप है। देह, इन्द्रिय, राग-द्रेष और प्ृण्य-पाप की उपाधिरूप नहीं 
है। जड्कम के निमित्ताधीन वतेमान झणिक अवस्था में राग की तीत्ता 
मायूम्त होती है, उप्ते न/ करे की शक्ति आत्मा में प्रतित्तण स्वाधीन- 
तथा विद्यमान है। इसलिये यह बात स्पष्ट सम्रक में आ जायगी कि जैसे 
गरम प्रानी का घद्या यदि ठेढ़्ा हो जाय भौर भरत पर कुछ गर्म पानी 
गिर जाय तो अग्नि बुक जाती है, ओर फिंर शेष पानी ठंडा हो जाता 
है; और तब पानी के खमाब पर विश्वार्स ज्म जाता दै। कोई कहता है 
कि हम तो कम के सयोग के वश मे पे हुये है, क्यों करें; कमों को' 
जोर बहुत हैं, कर्म हैरान करते है, किसे खबर है कि कल कम का 
कैसा उदय आया ! इसलिये हमे तो हुपयो-पत्षी की सम्हाल कानी 
चाहिये, इत्यादि । 

झ प्रकार जो कमे दिखाई नहीं देते उनका ते! विश्वास है. और 
स्॒यें सत्रको जानने वाला होने पर भी अपना विश्वास नहीं कांता' भैविष्य 
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के फन्र की कारणह्प शक्ति का विज्ञा्त करता है, पर का विश्वास 
करता है और इधर अथनी सुध नहीं है! इसलिये सत्‌ की बात सुनते 
ही कह उठता है कि हम थ्रभी पात्र नहीं है। अतः आचार्यदेव उन्हीं 
को उपदेश देते है जो यह स्रीकार करे कि आत्मा त्रिकाल, पर से मिन्र, 
पूणे है ओर प्िद्न भावान के समान है। पहले श्रद्या मे पूरे का भादर 
करने की वात है । अनन्त जीव इसे स्त्रीकार करके मोक्ष गए है | 
शात्र में कया है कि "काल का कठियारा अपू्वे प्रतीति कके 9८ 
मिनिट में मोज्ञ गया, इसी प्रकार ओर भी अनन्त जीव मोक्ष गए है, 
उन्हें तो याद: नही करता और के को यह कहकर याद किया करता है 
कि ढके-मुँदे कमों की किसे खबर हैं ? ऐसे अपात्र जीवों को यहेँ। 
. नही लिया है | जिन्होंने ज्ञानीसे छुनकर आक्मपप्रतीति की है कि 
* श्रह्दे | में ऐप्ता शुद्ध पूर्ण भात्मा हूँ, मेरी भूल से अनन्त शक्ति रुकी 
हुईं थी, ऐसी श्रद्वा, ज्ञान ओर स्थिरता के द्वारा ४८ मिनिट में ही 
शनन्त जीव मोक्ष को प्राप्त हुये हैं । उनके हजारों दृश्ात शाह्त्ों में 
विद्यमान है। उनका रुमण करके में भी वैत्ता हो जाएँ” इस प्रकार 
विश्वास लाना चाहिये। किन्तु अन्नानी जीव उप्तका निणय नहीं काता 
ओर पर का निर्णय करता है। जो बात जम्र गई है उत्ती के विश्वास 
के बलपर उप्तमें समावित वित्त को वह याद नहीं करता । परवसु का 
तो विश्वास है, किन्तु तू उससे मित्र, अखण्ड, ज्ञायक तल है यह सुनाने 
पर भी उत्का विश्वास अथवा रुचि नहीं कातां, ओर कहता है कि 
£ हम पात्र नही है!” छूठने की बात सुनकर हषे क्‍यों नहीं होता 
योग्य जीव तो तत्व की बात छुनकर उप्तका बहुमान करता है कि जितनी 
प्रशत्रा के गीत शात्र में गाये जाते है वह मेरे ही गीत गाये जाते है। 
.. सह्षबुद्वि के बिना सर्वज्ञ का कथन नहीं पका जाता, जैसे मोटी 

सत्ती से मोती नहीं पकड़ा जाता | इसी प्रकार स्य जैत्ता है वैश्ञा सम- 
केने की रीति भी सूह्म है | वह भूलकर दूसरा प्व बुछ करे, किल्तु 
उप्काः फल संत्तार ही है। इस अवतार को रोकने के लिये अनन्त- 
तीयैकरों ने पुए्य-पाप रहित की श्रद्धा, उप्तकी प्रमक तथा खिता का 
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उपाय कहा है। उसे तो नहीं प्मकता है ओर कहता है कि ' हमें 
यह कथन वारीझ मातम होता है, यह नहीं स्मका जाता |” यह 
बात सज्जन के मुख से शोमा नहीं देती; इसलिये मुक्ततलमाव का ही 
आदर कर | मुफ़ल्भात्र का आदर काने वाला कम अब्बा काल का 
विन्न नहीं गिनता | यह सन्ुप्रणीत शात्र है भर्थात्‌ केवली भगवान के 
द्वारा यह शासत्र कहा गया है भ्रौर उनके पीस रहने वाले साक्षात्‌ 
अबवय करने वाले पत-समुनियों की परम्पता से समागत है। तथा फेवली 
के पाप्त रहते हुये साज्षात्‌ श्रवण करने वाले अथवा खय ही अनुभव 
करने वाले श्रतकेवली गणघरदेवों से कहा हुआ होने से ( जैसा सर्वक् 
भगवान ने वहा वैसा ही सुना ओर उनसे आया हुआ परमागम शात्र 
होने से ) यह आगम प्रमाणभूत है। इसलिये कई लोग जैसे निराधार 
'पौराणिक बाते करते है, वैसी कल्पना वाला यह शा््र नहीं है 


इस प्रकार पहली गाथा में झात्मखमाव का जो वर्णन किया है, उसकी 
ग्रमाणता बताई है। उसमें साध्य-ताधकमाव तथा अनत शआात्माओं में 
से प्रत्येक आत्मा पूरे प्रमु है, खतत्र है, यह स्थापित किया है। यदि 
कोई कहे कि आत्मा मोज्ञ जाकर वापिस आजाये तो क्या हो ? उसकी 
यह शका दथा है। क्यों कि यहेँ। पर भी अल्प-पुरुषाथे से जितना राग 
छेदता हैं उसे फिर नहीं होने देता, तो फिर जिसने पूरे रागद्रेष का 
नाश काके अनत-शक्ति प्रगट की है वह फिर से राग क्यों उत्पन्न होने 
देगा ? ओर जब्र राग नहीं होता तो फिर वापिस कैसे भायेगा ! मोक्ष 
जाकर कोई वापिस नहीं आता। एकवार यथार्थ पुरुषाथ किया कि फिर 
पुरुषाये नहीं करना होता । मक्खन का घी वन जाने पर फ़िर उसका 
मदखन नहीं वन सकता। इसी प्रकार एकवार सबे-उपाधि और आवरण 
का विनाश किया कि फ़िर संसार में आना नहीं होता। इसलिये जिनने 
आुबगति प्राप्त की है उनमें चार गतियों से विलक्ञणता कही गई है भोः 
उनकी अचलता कहकर सप्तारपरिश्रमण का अभाव बताया गया है; तथा 
अनुपम बहकर उन्हें संमार की उप्मा से रहित बताया है । 
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आचायदेव कहते है कि मैं अपनी कल्पना से कुछ नहीं कहुँगा। 
किन्तु जो सबेज्ञ बीतराग से आया हुआ है उप्त मूलशाज्ष का रहस्य 
आचार्य पपता से चला आरहा है, ओर जो सर्वज्ञ कवित है तथा जो 
भय को यथास्थान बताने वाला है; ऐसा परिभाषण-सूत्र कहूँगा। 


आचारयदेव ने मल के लिये पिद्दों को नमस्कार किया है। 


मंगल (मा+ लू ) मंग ८ पवित्रता, ल८ लाये। अर्थात्‌ जो पवि- 
त्रता को लाता है तो माल है। झात्मा की पूर्ण पिता आमभाव से 
प्राप्त होती है, वह भाव मागलिक है । भात्मा ज्ञानानद, अविकारी है, 
उसे भूलकर रागादि में अहमात्र या ममकार करता है, उस ममतारूपी 
पाप को आत्मस्वभाव की प्रतीति से ठालक जो पवित्रता लाता है सो 
मंगल है। सर्व उपाधियों से रहित पूरे शुद्ध सिदको ही-पूर स्ाध्य 
को ही नमस्कार काता हूँ। भर्थात्‌ उत्त वात्तविक खमाव का ही आदर 
करता हूँ ओर उप्से विरुद्द भाव का ( पुण्य पाप झत्यादि का ) आदर 
नहीं करता । 


इन्द्रों के पास बहुत वैमव है तथापि वे बीतरागी भोर ध्यागी-मुनियों 
का झादर काते है। इसके अथे में ' हमें जो सयोगी वस्तु मिली है 
 उप्का हमारे मन में आदर नहीं है,” यह सममकर शुद्धात्मा का 
प्रादर करता है वही यथाये वदना है, शेष सत्र रूढिगत बदना है। ' पर 
के सबंध से रहित, अखड, ज्ञानानद, पवित्र, जो परमानंदर वीतरागपना है 
सो सत्य है, ” ऐसा निश्चय करके जो उसका आदर करता हैतभी वह 
बेदना करने वाला, उप्त भाव में सच्ची बदना करता है भोर शुभ-अशुभ 
विकार-विरोधभाव का आदर नहीं करता | इस प्रकार अविरोध की “ अर्ति 
में विशोधमाव की * नारति  झागई। 


सप्तार में-चौरासी भें परिभ्रमण करते हुये आमा को शुद्द-आ्मा 
ही साध्य है । ज्री पुत्रादि में ससार नहीं है, किल्तु आत्मा की अज्ञान, 
रागद्रेषरूप वर्तमान एक भवत्या में ससार है | वह विपरीत अवत्या जीव 
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में होती है, वह विकारी अवल्था है। आम में संप्ाउुशा ओर सिद्द- 
निरमलदशा दोनो छती हैं | 

जड़ के ममतार नहीं होता, क्यों कि उसे छुख-हु.ख का सवेदन 
नहीं होता ओर उप्तमे ज्ञातृत्न भी नहीं है, इसलिये में देहादि, रागादि से 
मित्र हूँ, इम प्रकार खरूप को प्मके बिना देह: इद्रिय, पुण्य-पाप झत्याटि 
में जो अपनेपन की दृष्टि होती है वही अन्नानभाव हैं; ओर उसी को 
परमार से मतार कहा है।ससारमाव कहे है यह निश्चय करो! जैसे 
मिश्री शब्द के द्वारा मिश्री पदाथ का जान होता है उसी ग्रकार सपतार 
शब्द भी वाचक हैं। उसका वाच्यमाव यह है कि पखस्तु मेरी है, 
पुण्य पाप ओर देहादि की क्रिया मेरी है ओर इस प्रकार अपनेपन की 
मान्यता ही सप्तार है। इस विकार अक्‍्स्ा में शुद्ध आत्मा साध्य है| 
पानी अप्नि के निमित्त से उप्ण अवस्थारूप हुआ है। उप्त उप्ण अंब- 
स्था के समय भी पानी की शीतलता पानी में रहती है | सप्तारी जीव 
को अन्नान-आदुल्लता से रहेत निराकुल, शान्तवभाव प्ाध्य है। जसे 
तृषातुर का उष्ण जल में से शीतल खमाव प्रगट करना स्ाध्य है। इसे- 
प्रकार यदि गरम पानी में शीतलता के गुण का माने तो फ़िर पीनी को 
ठ्य करने का उपाय करके प्यास मी बुक सकता' है | इसी प्रकार वते- 
मान पर्याय में अशुद्वतारूप उप्णुता के होनें पर भी चैंतन्य द्रव्य समोंव 
से शुद्द-शीतल है, यह माने तो उप्णता को दूर करके शीतलंता को भी 
अगट करने को उपाय कर सकता है। 

मिमित्त प्‌ दृष्टि न दे तो अशरीरी, अविकारी, अनादि-अनस्त, पूरी 
जञानानन्दधन है। उप्त शुद्रता का अपार सामथ्वैरूप आमतले भरा हुआ 
है, क शुद्ध भरामा साध्य है। भाण्ा में त्रिकाल शक्ति से शुद्वता है। 
ओर वर्गमान में रहने वाली प्रत्येक अवत्या में निमित के आधीन विकार 
भी है। विकार के कहते' ही अविकारी का आन हो जाता है, क्यों कि 
आजा अकेला-बिकारी ही हो तो अविकारी नहीं हो सकता ।. जैसे 
नम खूँटे के बल पर घूमती है, लोग उसे न देखका मैप की जिया का 
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बल देखते हैं, किन्तु भक्रिय खूँग जो कहूँ विधमान है उसके बल को 
नहीं देखते | इसी प्रकार लोग' बाहर से चालू क्रिया को ही देखते है, 
वे पुस्य-पाप की वृत्ति से उत्पन्न विकार को ही ठेखते है, किन्तु अक्रिय, 
शुद्र, त्रिकाल भ्राक्षा को नहीं देखते | आत्मा त्रिकाल विकारहित 
अक्रिय खूँठे की तरह सभावरूप से विद्यमान है, उसे न देखकर ज्ञणिक 
पराश्रितवृत्ति की क्रिया को देखते है, ओर जो त्रिकाली एकरूप आत्मा 
शुद्बशक्ति में विधमान है उसे नहीं देखते। राग-देष ओर मोह के 
आधीन होने वाला छ्णिकविकार नाशवान है और सर्व उपाषिरहित 
अवाधित ज्ञायकतत्व अविनाशी है, इसलिये वही भादरणीय है । जो 
उसे साध्य करता है वह सिद्र होता है ओर जो रागद्रेष की क्णिक 
वृत्ति के बराबर भात्मा को मानता है वह वर्तमान सक्रियता पर अटक 
जाता हे भोर ससार में परिश्रमण करता है। इसलिये प्रथम ही शुद्धता 
की स्थापना करके उसी को साध्य बनाने का उपदेश है। यह वात 
अनन्त काल मे जीबों ने नहीं छुनी, वे वाह्मक्रिया या पुण्य की क्रिया में 
सतुष्ठ हो रहे है। धरम के नाम- पर वाह्मक्रिया तो अनन्तवार की है 
ओर उससे शरीर को छुखाया है, किन्तु शरीर के सख जाने से आत्मा 
को क्या लाम है? पर के भ्रवलवन से तो धमे माना, किन्तु यह नहीं 
माना कि में प से मित्र खतत्र हूँ।आत्मा असवोगी तल है, अनादि- 
अनन्त है। जो है उसका भविष्य में अन्त नहीं है। समार को विकारी 
अवस्था क्णिक है। वतेमान एक समयमात्र की अवस्था में परनिमित्ता- 
घीन भाव से युक्त होता है, वह ज्षणिक अवस्था उत्रध्वती है, उसके 
लक्ष को छोड़कर त्रिकाल शुद्धवमावी परमात्मलरूप को साध्य बनाने 
की आंवश्यक्ता है; ओर यह सपूर छुखग्वरूप॑ होने से सारी जीरो के 
लिए ध्येयरूप है । ' 

जैसे पानी मे उष्णु होने की योग्यता के कारण अग्नि के निमित्त 
से वर्तमान उष्णता है, उस्ती प्रकार समारी जीवों में अपनी योग्यता के 
कारण ज्षणिक भशुद्धता है, उसका अमाव कहने वाला प्राध्यहप जो 
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शुद्रामा है वही ध्येय-करने योग्य है। भोर पिद्ध साक्षात्‌ शुद्धाला हैं, 
इसलिये उनको नमस्कार करना उचित है। श्ञात्मा की पूरे निर्मलदशा 
को जिनने प्राप्त किया है, उन्हें पहचानकर उनको नमस्कार करना ओर 
उनका झादर काना उचित है। भात्मा अपने खरूप में रहता है। यह 
कहना कि आकाश में रहता है, केबल उपचार ओर कंथनमात्र है। 
गुड मठके में नहीं, किन्तु गुड, गुड में है, और मठ्का मठके में है, 
दोनों भिन्न मिन्न है। कोई वस्तु किप्ती पवस्तु के आधार से रहती 
है, यह वहना वैसा व्यवहार है जैसे पीतल के घंड़े को पानी का घड़ा 
कहना | उसी प्रकार भगवान आत्मा रागद्रेष ओर कर्मों के आवरण से 
रहित है, उसे देह वाला, रागी, द्वेषी कहना तो व्यवहार है। 
प्रश्न--यदि पतेली का आधार न हो तो घी कैसे रहेगा ! 
उत्तर--धी और पतेली मित्र ही हैं। घी, घी के आपार से है, 
ओर पतेली, पतेली के आधार से है | धी के विगड़ने पर पतेली नहीं 
बिगड़ जाती | प्रत्येक पढाथ अपने अपने क्षेत्र, काल ओर भाव की 
अपेक्षा से अपनेरूप में है, पररूप मे नहीं है। इसलिये सिद्वमगवान 
देह के आधार के बिना अपने आत्मा के आधार से ही है। पिद्ों 
को ' मर्र! विशेषण दिया गया है, इसलिये सिद्ठ अनंत हैं यह अमिप्राय 
व्यक्त किया है। अत,  आ्योति में ज्योति मिल जाती है, प्मी आत्मा एक 
हैं अयत्रा शुद्रात्ता एक ही है,! यह बहने वाले अन्य मतावलंवियों का 
निषेव हो गया । क्यों कि जो सप्तार में पराधीनतारूप छुख-दुःख को 
सतत्रतया प्रथक्न रखकर सत्ता का अनुभव काता है वह किसी की सत्ता में 
मिल नहीं जाता, वह उप्त विकार का नाश करके पूर्ण शुद्बोपयोगी होने 
के बाद फामतता में एकमेक होकर लाधीन सत्ता का नाश कैसे होने देगा! 


यहाँ थी अबू तत्व है | दुःख भोगने में तो अलग रहे और 
अननपुद्ध, स्ावीन, भानदढशा प्रगठ करके पत्ता में मिलकर पराधीन 
हो जाय यह कैसे हो सकता है ? किसी को विच्छू काठे तो उसकी 
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वैदना को दूसरा आदमी नहीं भोग सकता इसी प्रकार प्रत्येक आत्मा 
को दुख का सवेदन देह की प्रीति के कारण खतत्रतया होता है, परतु 
उप्त रागह्रेष, अज्ञानरूप ससारी-विकारी अवस्था की आक्मप्रतीति और 
स्थिरता के द्वारा नाश करने पर अनतकाल तक अबव्याबाघ, शाख्त्‌ 
सुख को भोगता रहता है। उसे सर्व पिद् खतत्रतया भोगते है। हसलिये 
' पत्र एक ही शुद्धामा हैं।' यह कहने वाले अन्य मतावलवियों का व्यव- 
च्छेद हो गया । * 

-' श्रुतकेवली ” शब्द के अरे में, श्रत का अभथे 'अनादि भनत, प्रवाह- 
रूप आगम' है। अतकेवली अर्थात्‌ 'सर्वेज्ञ भगवान के श्रीमुख से 
निकली हुईं वाणी ( समस्त द्वादशाग ) को जानने बाले। गणपरदेव 
आदि जो अ्तकेवली है उनसे इस सम्रयसार शाख्र की उठत्ति हुई है। 
आचाये कहते है कि मेने यह कोई कल्पना नहीं की है, किन्तु अनादि- 
अनतशात्र, शब्दरूप रचना, त्रिकाली प्रवाहरूप आगम, जैसा है उसी प्रकार 
कहा है। इस पर्मागम को सम्ने के लिये अतरग का अनुभव चाहिये | 
वादविवाद से पार नहीं आ सकता |, सूक्षमज्ञान का अम्यास चाहिये, 
वाहर से कहीं नहीं जाना जा सकता | 

श्रुत का अर्थ है आगम शाद्व, भर्थात्‌ ' सर्वज्ञ से भाई हुई वार्णा, 

उस श्रतसे यूथे गये सूत्र ।” एक व्यक्ति के द्वारा निमित्तहूप से जो 
वाणी कह्दी गई है उस शपेज्ञा से वह आदि कहलाता है, भोर एवा 
व्यक्ति के द्वारा कहने से पहले भी आगमरूप शात्र की वाणी थी। 
इस अपेक्षा से अनादि के ग्रवाहरूप आगम-चाणी हुईं । केबली के 

। उपदेश से बिनिगत शात्र, अर्थात्‌ उप्त केवलज्ञानी के द्वारा कपित 
आंगम अनादिकाल से है । सर्ज्ञ अर्थात्‌ निरावरण ज्ञानी | जिसका 
स्रभाव ज्ञान है उसमें नहीं जानना हो ही नहीं पकता। जो आब- 

: रण (उपाधि ) रहित, निमेल, अखणड ज्ञान प्रगट हुआ उममे कुछ 
अज्ञात नहीं रूता । जिपका समाव जानना है. उममें क्रम रहित, 
- सीमातीत जानना होता है, इसलिये जितके पूर्ण, निशवर्ण, ज्ञायक- 
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ख्रभाव प्रगठ है वह सर्वत्र है। फिर अतकेवली से जो सुना, 
आत्मा से अनुभव करके जाना, वह परम्परा से आचाये द्वारा आया हुआ 
श्रतज्ञान है, ओर जो उप्त सर्वश्रतज्ञान में पूरे हैं वह अतकेवली है। 
प्रवैज्ञ-बीतरागठशा प्रगठ होने के वाद जिम्तको वाणी का थोग हो उसकी 
सब अय्ेसहित वाणी होती है | उसको साक्षात्‌ गणधरदेव द्वाइशाग 
सूत्र में मूथते हैं। उसमें भी अन्तरग में भावज्ञान - भावशाख्न्नान के तर्क 
की वहुलता से पूरे छद्मस्थ ज्ञानी -द्वादशाग के जानने वाले अ्रुतकेवली 
कहलाते हैं । इप्त प्रकार शात्र की प्रमाणता बताई है ओर अपनी 
बुद्धि से कल्पित कहने का निषेध किया है। और अन्यमर्ती अपनी बुद्धि 
से पदाथ का खरप चहे जिप प्रकार से कहता है, उप्तका अत्तत्याथपना 
बताया है | 

प्रारम मे कहां गया है कि इस शास्त्र में 'अमिवेय तथा 'सबनन्ध 
पूर्वक कहेंगे | अमिवरेय अर्थात्‌ कहने योग्य वाच्यमाव | पवित्र, निर्मित 
अनयोगी, शुद्द आत्मस्वभाव कहने योग्य “है, वह वाच्य है ओर उप्तका 
बताने वाला शब्द वाचक है। जैसे 'मिश्री' शब्द वांचक है, भोर 
मिश्री पदार्थ वाच्य है | उस वाच्य - वाचक सम्बन्ध से आत्मा का खरूप 
कहेंगे। उप्तमें आत्मा कैसा है? यह बताने के लिए शब्द निमित्त है, 
इमलिये वस्तु को सर्वया अवाच्य न कहकर जैप्ता त्रैकालिक वस्तु का 
खमाब है उप्ती क्रम से कहा जायगा। ॥१॥ 

पहली गाथा में समय का सार कहने की प्रतिन्ना की है । वहँ 
शिष्य को ऐसी जिज्रासा होती है कि ४ समय क्या है? ” इसलिये अब 
पहले प्रमय अर्थात्‌ झात्ा को ही कहना चाहिये। जितको रुचि (आदर) 
है उगी के लिये कहते है। यदि आकाज्ञा बलात कराई जाय तो 
प्र्ुुत जीब पराधीन हुआ कहलायगा। किन्तु ऐसा नियम नहीं है। जिसे 

भन्तरेंग से ख़रूप को समकने की चाह है वह पूछे-और उसके लिये 
हम शुद्रात्मर्प पस्मय को कहेंगे | इसलिये वह समय क्‍या है? यह 
समनने की जिज्ञासा जिम शिष्य को हुई है वही पकाने के योग्य है। 
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जिम खामाविक आनन्द में परावलम्बरन की आवश्यकता नहीं है और 
जो पूर्ण प्रभु खावीनलरूप है वह कैसा होगा! वैम्र को और कमाई 
की बात सुनकर जैसे पुत्र पिता से पूछता है कि वह कैसे होगी ? उत्ती 
. प्रकार शिध प्रथम तल की महिमा को सुनकर आदरपूर्वरक- पूछना हे। 
जिसे सत्य की चाह है उसे प्राधीनता के हु ख की प्रतीति होनी चाहिये। 
दुःखहित क्या है? इसके विचार सहित जिते पराधीनता का हुख 
हुआ है कि भरे! मै कोत हूँ, मेरा क्या होगा! कोई भी सयोगी वस्तु 
मेरी नही है, इस प्रकार प्रतोति होनी चाहिये, किन्तु यह कह से सके 
पक्रता है? वाह्म विषयों मे छुख मान रखा है, प्रतिष्ठा, पेसा, भर हज्ुवा, 
पूरी में सुख मान रखा है, किन्तु उप्तमें सुख नहीं है। जितनी पराधी- 
नता है वह सत्र हुखरूप है। परापीनता की व्यात्या यह है कि एक 
अश भी राग की दृत्ति उन हो, पर का आश्रय लेना पंडे तो सपूर्ण 
खाधीनता नहीं है। सा्यादृष्टि भी वर्तमान पर्याय को भशक्ति की अपेक्षा से 
अस्थिरता के कारण सपूर ख्वाधीन नहीं है। पर की जितनी आवश्यक्ता 
होती हैं उतना ही दुख है। इसलिये पर के अवल्बन में ख्वाधीनता 
नहीं हो पकती | रात-दिन जीव पराधीनता भोगता है, किन्तु उत्तर 
ध्यान नहीं देता। 


पिद्द भगवान का पराश्रफहित, खाधीन मुख कैसा होता है, इसे 
कमी नहीं जाना। यदि उसे एकव्रार रुचिपूर्वक सुनले तो सस्तार में सर्वत्र 
शआकुलतामय मयकर दुःख ही दुःख दिखाई देगा। ह़क्‍त्त प्रकार फराधी- 
नता का दुख देखकर पूछने वाले को ऐसी अपूर्व जिज्ञाता होगी कि 
हे प्रतु | सर्वदु:खरहित खाधीन समय का सरूप कैसा होगा! भोर 
वह इस समयप्तारशुद्गामा बराबर समझे लेगा। जिसे आकांक्षा नहीं 
है वह तो पहले से ही इन्कार करेगा कि जो यह शुद्ध, देह-इम्रिय- 
रहित आता कहते हो सो वह क्या है? जहँ। ज्ञानी ' शुद्ध झात्मा निदय है 
इसके भरितित को स्थापित कला चाहता है, वहाँ वह पहले ही शका करके 
विरोधभाव को प्रगठ करता है| किन्तु जो सुयोग्य जीव है वह भादर 
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से बहुमानपूर्वक्त उददल उठता है कि अहो ! यह श्रपूर्व वात है, ओर 
इस प्रकार खींकार करके प्रश्न करता है, न्याय! से ब्रात कंत़ा है। 
न्याय शब्र में नी! धातु है, 'नी' का अयथे है ले जाना। जैसा वास्त- 
बिक खमाव है उस ओर ले जाना | जहाँ। जिज्ञासा है वहाँ ऐसी अपूव- 
रुचि वाली आकाज्षा होती है। है! इस प्रकार आदखाली जिन्गागा 
से ममकना चाहे तो वह मपूरण नत्य को समझ लेगा | किन्तु यहि पहले 
से ही इन्कार करे तो नात्ति में से अन्ति कहा से आयगी ? अस्ति में से 
ही अरित भाती हे | 

कोई कहे कि ज्ञानियों ने आत्मा की वहुत महिमा गाई हैं; लाओ, 
में भी देखेँओर जेख बट करके, विचार करके देखने जाये तोमान्न 
अन्वकार या धुपला ही दिखाई देगा, भोर वाहर जड़ पदाये का स्थृलन- 
ममृह दिखाई देगा। किन्तु उम अन्धेरे को, धुघले को, तथा देह, इन्द्रिय 
इत्यादि को जानने व,ला; नित्यत्यिर रहने वाला कसा है? इसके विचार 
में आगे नहीं बढ़ता, क्‍यों कि अतीद्रिय आत्मा इस देह से मित्र पमाता 
है, उप्तका विश्वाम नहीं करता। परतु जिसने अन्तरग से आदर किया 
है उम्त श्रेता की पात्रता से यहा! वात कही गई है। है कहने के वाट 
यदि वास्तविक शक्का से पृछे तो वात दूसरी है! अन्तर॒ग से आदरपूर्वक 
आकाक्षा से प्रश्न होने पर उत्त ग्राप्त होता है | 


जीवों चरित्तदसशणाणट्टिउ त॑ हि ससमय जाण | 
पुगालकम्भपदेसट्ठटियं च त॑ जाण परसमयय ॥ २ ॥ 
जीवः चसिदर्शनज्ञानस्थितः त॑ हि खसभय जानीहि | 
पुद्लकमग्रदेशस्थितं च त॑ जानीहि परसमयम्र है २ ॥ 


अथ--हे मत्य ! जो जीव दशन, जान, चार में स्थित हो रहा 
है उसे निश्चय से खम्मय जान, भर जो जीव पुडलकम के प्रदेशों में 
हिथत है उसे परममय जान। , 
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यहाँ यह नहीं कहा है कि ' अभी तू पात्र नहीं है, कम वाधक 
हैं/ किन्तु पात्रता का खौकार करके समझाते है कि पुस्य-पाप का भाव 
विकार है, अपवित्र हे, ओर आत्ममाव पवित्र है, इसलिये अपवित्र भाव के 
द्वारा सम्पदशेन प्राट नहीं होता | चाजि का अये है भ्न्तरग खरूप में स्थिर 
होना, गुण की एकाग्रता के खमाव में जम जाना | ऐसे शुद्रभाव को सगवान ने 
चाज़ि कहा है। बाह्य मे अर्थात्‌ क्रियाकाड, पुण्य-पाप, वल्ल अथवा किसी वेष 
इत्यादि में आत्मा का चारिरि नहीं होता, वाह्मक्रिया में तप नहीं होता, 
किन्तु इच्छारहित अतीन्द्रिय ज्ञान में लीन होने पर इच्छा के सहज निरोध 
होने को मावान ने तप कड्ठा है। ऐसी श्रद्धा होने के वाद जितनी 
लीनता करता है उतनी ही इच्छा की है | क्रमश सर्व उच्छा दूर होकर पूर्ण- 
आनद प्रगट होता है। 

पानी में वतेम्रान अग्नि के सतध से उप्णता होने पर भी उप्रमें प्रति- 
कण अग्नि को वुकाने की शक्ति रहती है, इसी प्रकार भ्राक्मा में प्रतिक्षण 
विकार का नाश करने की शक्ति विद्मान है | जैसे अग्नि के सयोग की 
क्णिक अवस्था के लक्ष्य को छोडे तो पानी शीतल स्वमावी ही दिखाई 
देगा, इसी प्रकार पुण्यपाप भोर पर के सबंध का लक्ष्य छोड़े तो भात्मा 
का शुद्दखभाव दिखाई देगा । चैतन्य-खमाव शुद्द दशन, ज्ञान, चारिरूप 
है। है शिष्य | तू उसे खसमयरूप जान। यही बात यहाँ कही गई है। 


आचार्यदेव कहते है कि तुकमें शक्ति है यह देखकर भ्रात्मा ऐसा 
है यह त्मझ। इसीलिये कहा है कि जो नित्य, शुद्दर, दशेन, ज्ञान, चारि- 
रूप है वह भात्मा है। जिसमे यह शक्ति देखते है उसी से ज्ञानी कहते 
हैं, किसी पत्थर, जड अथवा मैंसे से नहीं कहते कि तू इस बात को प्मक। 
इसलिये यह कहकर इन्कार मत कर कि मैं समझता नहीं हूँ, ओर इस- 
प्रकार का बहाना भी मत बना कि मैं भभी तैयार नहीं हूँ, या मेरे लिये 
अच्छा अवसर श्रथवा अच्छा तयोग नहीं है। मलीमेंति न्याय, युक्ति ओर 
. प्रमाण से कहा जायगा, से उसे उमरगपूर्वक ख्ीकार कर। जब रणमेरी 
सुनकर शरीर के साढ़ेतीन करोड रोमों में राजपूत का शोषे उलने लगता 
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है। इसी प्रकार तत्व की महेमा को सुनते ही आत्मचेतन्य की शक्ति 
उछ॒लने लगती है | 


जो पिद्ठ भगवान परृणे निमलदशा को प्राप्त हुये है उन्हीं की जाति 
का उत्ताविकारी मै हूँ | मैने अपनी खतत्रता कौ रणभेरी सुनी है। 
इ्सप्रकार खतत्रता की वात सुनकर उप्तकी महिमा को समक। श्री कुल्द- 
कुन्दाचार्यदेव समयत्तार की रणमेरी बजाकर गीत गाते है, उसे सुनकर 
तू न उछलने लगेगा, यह कैसे हो सकता है * 


जो जीव अपने दशन, ज्ञान, चात्ि में स्थिर हुआ उसके स्वत्मय 
जान, और जो पुठ्ल कमग्रदेश में स्थित हुआ उसके पर्समय जान । 
जो जीव अपने गुण में स्थिर न रहकर पद्धव्य के संयोग में अर्थात्‌ पुदल- 
कम के प्रदेश में स्थित हो रहा है उसे अज्ञानी कहा है। 

ग्रश्त--क्या अत्पज्ञ जीव सूकम कर्म के प्रदेशों को देखता है? « 

उत्तर-नहीं, नहीं देखता, कितु मोहकम की फ़ल्दायी शक्ति के 
उठय में युक्त हो तो ही वह परत्मय सिथित कहलाता है । अपने मे 
युक्त होने से अर्थात्‌ स्थिर रहने से विकार उत्पन्न नहीं होता, विकार तो 
परनिमित्त का सयोग पाकर होता है । खब निमित्ताधीन होने पर अपनी 
अबस्था में विकारभाव दिखाई देता है। यदि मात्र खमाव से विकार हो 
तो विकार दू६ नहीं होता | कम सयोगी-विंकारी पुन्‍्ल की अबस्था है, 
उम्र ओर भुकनेवाला भाव विकारी जीवमाव है; वह पुद्नलकाम्रदेश 
मे युक्त होने से उत्पन्न होता है | जड्क्म बलात विकार नहीं करा सकते, 
किन्तु खय अपने को भूलकर पुद्मदेशों में सिथत हो रहा है| रागद्वारा 
स्वयं परावलत्रीभाव करता है। को ने जीव को नहीं विगाड़ा किन्तु जब 
जीव स्थ अशुद्बता धारण करता है तव कर्मों की उपस्थिति को निम्ित्त 
कहा जाता है। इसलिये वधता या मुक्त होना अपने भावों के आपीन 
है, भार यह अपनी शक्ति के बिना नहीं हो सकता | पुद्षल कम्रदेश की 
ओर सम रुक्रा, इसलिये उत्त विकार के द्वारा व्यवहार से फ्समय भे 
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“स्थित कहलाया। खभाव से अपने में हो स्थिर है, विल्तु यदि अवस्था 
में खरूपत्थित हो तो यह प्रश्न ही नहीं हो पक्नता कि भ्राक्मा क्या 
है। इसीलिये अवस्था में विकार हुआ है। 


अश्न---जब्र कि कम दिखाई नहीं देते तो उन्हे कैसे माना जाय 
यो कि लोकव्यबहार में मी किस्ती का देखा हुआ या अपनी आँखों से 
देखा हुआ ही माना जाता है? 
उत्तर--अज्ञानी जीवों ने वाह्य विषयों में सुख है यह पर में अपनी 
'दष्टि से देखकर निश्चय नहीं किया है, किम्तु अपनी कापना से मान 
रखा है। इसी प्रकार कम सूक्म है, इसलिये वे भखों से भले दिखाई 
नहीं देते, किन्तु उनका फल्ल अनेकरूप से वाहर दिखाई देता है। 
उप्त कार्य का कारण पूर्वक है। जैसे यदि सोना मात्र अपने आप 
ही भशुद्द होता तो वह शुद्ध नहीं किया जा सकता। वह ख़मात से 
तो शुद्ध ही है, किन्तु वर्तमान अशुद्धता मे दूसरी वत्तु का सयोग है तथा 
आत्मा की बरतेमान अवस्था मे निमित्त होने वाली दूसरी वस्तु विकार में 
विद्मान है, उसे शात्र में कर्म कहा है। दूसरी व्तु है इसलिये दोनों 
वस्तुओं का ययाये ज्ञान का, क्यों कि आत्मा की ज्ञान सामथ्य खपरप्रका- 
शक हैं। जिसने इसे समकने की शक्ति का विकाम किया है ओर जो 
आदरपूर्वक घुनता है उसे सुनाते है। वह यथाथे खरूप को ग्रहण करता 
है, किन्तु जिप्तकी पर के ऊपर दृष्टि है, ओर जिसे में जुदा हूँ यह 
अतीति नहीं है ऐसा जीव कम की उपस्थिति की जहाँ। वात भाई वह 
निमित्त के पीछे ही पड़ता है और वाहर से सुनकर कल्पना कर लेता है 
कि कम मुझे हैरान करते हैं। शात्रों में कक को निमितत मात्र कहा है, 
- चह झरात्मा से पत्स्तु है। परस्तु किमी का कुछ विए ने मे समय 
नहीं है । 
शात्र श्रवण काके खोटी कल्पना कली है कि कमी मुझे अनादि- 
काल से वाधा पहुँचा रहे है, राग-द्रेष कम कराते है तथा देह, मन 
ओर वाणी की प्रवृत्ति मुझसे होती है, इस प्रकार की विपदीत मान्यता 
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से पर में उलक गया सो फरक्षमय है। भोर जो प्राश्रय रहित, पुण्य- 
पाप रहित, शुद्ध दशन, ज्ञान और खरूपस्थिस्ता से झात्मा में स्थिर है 
वह स्वसमय है। अर्थात्‌ वह ख्-सन्मुख है | पर की ओर अुकाव होने से 
जिमने पर के प्ाथ सम्बन्व मान रखा है, ओर जो पर में अठक रहा है, 
वह पर-सन्मुख अर्थात्‌ परसमय है। 

जिसे खत* जिन्नासा प्रगट हुई है वह विचार करता है कि यह. 
क्या है ? अनादिकाल से खहप का वित्मरण क्यों हो रहा है” अनादि- 
काल से विकार और जड का ही स्मरण क्यों हो रहा है? यदि वास्त- 
विकतया अपना स्मरण हो तो परिश्रमण न हो। जानने वाले वो जाने 
बिना जो जानने वाले मे ज्ञात होता है उसे जीत्र अपना खरूप मान 
लेता है, इसलिये यहाँ। यह वताते है कि जानने वाला पर से भिन्न कैप्ता 
है, जिमसे पराघीनता न रहे। जो “है” उसे यदि पराश्रय की आब- 
श्यकता हो तो वह जीवन सुखी कैसे कहला सकता है ? जहँ राग का 
आश्रय लेना पचता है वह भी वास्तविक जीवन नहीं है। इसी प्रकार 
अन्तरंग में जिसे जिज्ञामा उथन् हुईं है उसे गुरु मिले बिना नहीं रहते। 
जिप्ते अ्रन्तरश से जिज्ञासा हो वह बराबर झुनता है । जिसके पात्रता होती 
है उसे गुरु ही मिलते हैं। जिसे ज्ञान में शुद्ध-मुक्तत्लमाव का आदर होता 
है उसे जिज्ञात्ता होती है, उपके व्यवहार में श्रद्धा, ज्ञाय ओर आचरण 
हो जाता है। पहले तो साधारणतया आये जीव के चनीति तथा क्रूरता 
का त्याग होता ही है, साधारण आयेत्, लोकिक सरलता, प्रक्नी त्याग, 
प्रन्तरग मे त्ह्मच्य का राग, आजीविका के लिये छल-कंप्रट तथा ठगाई 
का ध्याग, नीति ओर सत्यवचन इत्यादि जीवन में बुने हुये या एकमेक 
होना ही चाहिये | देहादिक परविषयों मे तीत्र भासक्ति का त्याग इयादि 
तो सावारण नीति में होता ही है, उप्तके बाद लोकोत्तरघम मे प्रवेश हो 
मकता है | 

दूसरी गाया प्रारम करते हुये कहा है कि जो पुण्य-पापरहित 
आता के दर्शन, ज्ञान, चाज़ि गुण में स्थिर हुआ वह खसमय है, 
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ओर एर मेरे हैं, पुण्य-पाप आदि विकार मै हूँ; इस प्रकार स्थिर होना 
सो परसमय है। इस प्रकार कहते हुये गुरुदेव ने जाना है कि जिज्ञासु 
जीत्र के बाह्य साधारण नीति का जीवन, मन के द्वारा बुना हुआ होना 
ही चाहिये | उप्तके सत्य को सम्रकने की प्च्ची भ्राकाज्षा है, इसलिये 
उसे सत्य ही समक में आता है। जब कि करता, अनीति, अप्तत्य भादि 
इष्ट नहीं है, तब जो सत्य है वही उसे इृष्ट है ! 'छोडना है” यह 
कहने से यह पिह हुआ कि वह प्रयोग सम्बन्ध है ओर उससे भपना 
प्रथय्व भी है। एक वस्तु बधन में हो तो वह दूसरी वस्तु के सम्बन्ध 
से है, इसलिये पवस्तु भी है, यह पिद्द हुआ। जिस प्रकार अपना पाए- 
मार्थिक खमाव है, उसी प्रकार यदि अपने जानने में न भ्राये तो खब 
कहीं भ्रपना अस्तित्व मानकर ठिकेगा तो अवश्य | इस प्रकार में रागी-हेणी 
आदि हूँ, यह मानकर पर में भत्तित् मानता हुआ जीव रुका हुआ 
है और इसीलिये अनेक गतियों में भव-भ्रमण हो रहा है । यह सब दु व 
ही है। समस्त प्रकार के हु खों से मुझे छूटना है तो दु खरहित क्या 
है? कही मुझे चाहिये है। ऐसा सामान्य भूमिका का ज्रान प्राथमिक 
शिप्प के होना ही चाहिये। पश्चात्‌ विशेष सप्टीकरण के लिये पूछने पर 
कहा जाता है। 
जिसे पत्य को समझने का मुल्य है उसे तल का माहात्थ सुनाने 
है। जिसे दुछ कमाने की चाह है उसकी शक्ति को देखका यदि 
कोई कमाने की बात कहे तो उसे कमाने की या धतवान होने को 
बात सुनकर कितना आनद होता है! जब उप्से यह कहा जाय हि 
तुफे ५ हजार रुपया प्रतिमास मिलो तो वह दोनों कान खोलकर भाए। 
चर्व पूर्वक छुतता है, क्यों कि उसके मन.में वेब की महिष है और 
उसके प्रति प्रीति भरी हुई है। इसी पकार अनत जन्म-मस्‍्ण के अनेत 
दुखों के नाश का उपाय शुद्राझ्मा को पहिंचानका आज 
होने से होता है, उसे भत्यक्ाल में अनतछुस प्रगट होता है! 
अकार श्री गुरु सुनाते हैं ओर पात्र शिष्य बड़ी ही उमग से छुनता ₹। 
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खरूप से त्‌ सिनमगवान के प्मान ही है अर्थात्‌ आत्मा पर से निराला, 
अतीन्द्रिय भानदस्वरूप है, पुण्य-पयाप उपाधिरूप नहीं है । विपरीतदशा 
से, कल्पना से पर मे भानद मानकर सुखगुण को झआाकुलतारूप किया 
था, उप्तसे मुक्त होकर अनतसुखहप दशा प्रगठ काने के लिपे श्री गुर 
कहुणश करके श॒द्गामा की बात छुनाते हैं। छुनने वाले ओर घुनाने 
वाले दोनों योग्य होना चाहिये। , 

अरब समय! शब्द का शथे कहते है।- 'सम्‌” उपस्तग है। 
प्रमय-प्तम्‌ + अय। सम्‌८ एक माय एक काल में 'अय गतो' धातु है, उसका 
श्रथे गमन होता है, और ज्ञान भी होता है। गमन अर्थात्‌ गमन करना 
या गमन होना । इसलिये सम्‌ + अथे का अय यह हुआ कि एक ताथ 
एकहय रहूऊए जाने। एक आया से एक समय में दूसरी अवस्थारूप 
होना सो समय है। कित्ती आत्मा में वतेमान अव्रस्थारुप में बदलते का 
खमाव न हो तो कोई विशेषता नहीं हो सकती। यह कहना इथा 
पिद्द होगा कि दोष को दूर करके गुण को प्रगट कह । तीब्रशग 
में से मदराग होता है तथा विफारीसाव का परिवतिन अर्थात्‌ बदलना « 
होता है, उत्त विकार को निकालदे तो ब्रानगुण इत्यादि का निर्मेशतया 
बदलना होता है। दूसरे पदाथों से आत्मा का लक्षण मित्र है। झलिये 
यह बताया है कि जो जीव के स्ूरूप को एक समय में जाने भोर 
परिणमे वह जीव चेतनाख्रूप है। ॥॒ 

जीव के अतिरिक्त पुदूगल, घमे, अधरम; भाकाश, भोर काल; यह 
प्राचों पदार्थ अजीब-अचेतन पढाथे है। उनकी भी अपने अपने कारण 
से प्मव समय पर अवस्था बदलती रहती है, किन्तु उनमें ज्ञातृत्व नहीं 
है भर जीवमें ज्ञात है, इसलिये यह जीव नाम॑का पदार्थ एक हो प्रमय 
जानता है ओर प्रतिक्षण नई नहैं अवस्था के रूप में अपनेपन से बद- 
लता है, इसलिये वह समय है। 
.. भव्र चह भ्रात्मा कैसा है सो बताते हैं। उप्की दो दिशाये बतानी 
है। वह जिसे हिितरूप भोर भादरणीय मानता है उस्ती ओर तो वह 
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भुकेगा ” जीव मे दो प्रकार की भ्रवत्थायें होती हैं-- (१) भनाहिकालीन 
: शुद्ध अवस्था, जो पर कौ ओर छुक्की होती है, (२) रागद्रेष-अक्ञान- 
रहित स्ामाविक शुद्ध भ्रवत्या, जो ख-स्वभावरुप है! ऐसी दो प्रवस्‍्थायें 
बताई हैं, क्योंकि भझात्मा त्रिकाल है, उप्तकी सप्तार भ्रोर मोज्ष यह दो 
दशाये है। सप्ताररूप भी सारा आत्मा नहीं है भरोर मोक्षरूप भी सारा 
आत्मा नहीं है, दोनों अवस्थाये मिलकर ्रैकालिक भात्मा है। जो भात्मा 
वर्तमान में है वह त्रिकाल है। उसकी दो अवस्थाये है। उनमें से अता- 
दिकालीन भ्रपती कल्पनारूप, रागद्रेघरूप जो भशुद्धदशा है, वह सत्ता रुशा 
है। फ़ से मित्र अपना शुद्धख़रूप है, उसकी प्रतीति करके उसे 
स्थितता के द्वारा एकाम्र होकर शुद्धता प्रगट करना सो शुद्धतारूप मोज्ष- 
भवत्या है। दोनों भामा की अवस्थाये है। यदि यह बात बहुत सूक्षम 
मालूम हो तो पत्चिय करना चाहिये, किन्तु पहले यह कहकर रुक 
नहीं जाता चाहिये कि मेरी समझे में ही नहीं भाता। जिश्ञातु जीव को 
आत्मा समझ में न भाये, यह नहीं हो सकता | जो काम भनत भात्माओ्रों 
ने किया है वही यहाँ कहा जा रहा है| जो नहीं किया जा सकता, 
वह नहीं कहा जा रहा है। कम के प्कता है ओर कम जानता है, 
इसके कारण भपनी वर्तमान अशक्ति है, किन्तु यदि वह पराश्रित रहने 
बोली क्षणिक भवेस्था स्भाव की प्रतीति से दूर करंदी जाय तो जो 
पेर्मानद शुद्रखभाव है वह पूँणे निर्मला से प्रगंठ हो जाता है। भर्थात्‌ 
आत्मा जैशा खनाव से खतत्र है, उसकी समर्क ओर शुद्धदशा प्रगेठ 


करने के लिये ही कहा जाता है। 


।. फ़ल्ले तो यह निश्चय होना चाहिये. कि, भ्रामा है, वहु प्रनादि- 
पतन्त वत्तु है। जो है स्षो तत्‌ है।जो है वह जा नहीं सकता; भोर 
जो नहीं है वह नया उंत्पंमत नहों हो सकता) भर्थात्‌ वेसु , निदय है, 
उसकी भवस्या छण-छ्षणु में वदलंती है, किन्तु..वर्तु का मूल वस्तु 
- नहीं बदलता; बह पंरा्रित नहों है, किन्तु अनादिकाल से पे की ओर 
रुचि भोर पर की भरोर झुकाव होने से भज्ञान के कारण भा्मा में राग- 
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द्वेषरूप मलिनमात मासता है। ससार झात्मा की विकारी अवस्था है। जो 
जड़-देहादि का सयोग है उप्तमें संसार नहीं है। जैसे पानी में तरंगे होती 
है, उनमें से कुछ तरगे मली सी होती हैं ओर कुछ तरगें निर्मल होती हैं; किन्तु 
दे सत्र तरगे मिलकर पानी हैं। इसी प्रकार जबतक आत्मा में अ्नादिकाल से 
अज्ञानपूर्वक प्रवतमान झब्रस्था कमे के निमित्ताधीन होती है तब्रतक वह मैली 
है, और रागद्रेघ विकारी अवस्था का लाश करके सादिश्रनत, प्रगठ, निर्मल, 
मोक्ष अ्रवत्था प्रगट होती है, इन सभी प्रव॒सस्‍्थाओं के रूप में भात्मा है, 
किन्तु यदि खवमाव को देखा जाय तो सभी भवसत्वाओं के समय शुद्ध ही 
है। इसलिये यह नहीं मानना चाहिये कि आत्मा समर में नहीं भरा 
सकता । इस बात को समकने की योग्यता सभी जीवों में है, समी 
केवलज्ञान के पात्र है। 


अब यह जीव पढदाथे कैप्ता है, यह सात प्रकार से बहेंगे। वस्तु का 
अस्तित्व प्िद्द हुये विना उप्तर्में बंध दशा और मोक्ष दशा कैसे बताई जा 
सकती है ? इमप्तलिये भाषा का खतत्र वारतविक खरूप कैसा है, यह 
'पहले निश्चय कराते हैं। 

जीव को पदाये कहा है, क्‍योंकि 'जीव” पद से अर्थ को जाना 
जा सकता है ( पद! के साथ व्यवहार से वाष्य-वाचक सम्बन्ध है इसलिये ) 
जीवपदार्थ सदा परिणमनखभावयुक्त है। विकार का नाश करके पूर्ण, 
अनत, भक्षय, भानदखरूप को प्रगठ करने से त्रिकाल फे सुख का भनु- 
भत्र एक ही समय में नहीं हो जाता | यदि एक प्तमय में सारा झानद 
ओग लिया जाय तो दूसरे समय मे भोगने को शेष क्या रहेगा ? किन्तु 
यह वात नहीं है। प्रत्येक समय परिणमन होता है, इसलिये भनतकालन 
तक अनतछुख का अनुभव होता है। आत्मा खथ अनुभव्वर्प है। 

पत्येक बात सममने योग्य है, अतरग में खूब घोलने योग्य है । यदि 
अतरग के तत्व को सभी पहलुओं से यथायेरुप में मममाकर उसमें रिधर 
हो तो स्वाधीन शुद्द दशा प्रगठ हो जाय। जिसे जिस विषय सेवी ( जिस 
साध्य में ) रुचि है, उन ओर राग के द्वारा माना गया प्रयोजन मिद्ठ 


ते 


जीवाजीवाधिकार ; गाया-२ [७६ 


करने का प्रयन किया करता है। इसीप्रकार लोग धमे के नाम पर 
माने हुये प्रयोजन को. जिद्द करने के लिये बहुत बुद्ध करते हैं, किन्तु 

वास्तविक पहचान के विना सच्चा उपाय हाथ नहीं भावा। जैसे यदि 
राजा को उसकी समृद्धि ओर वढ़पपन के अनुसार मानपूर्वक बुलाये तभी 
वह उत्तर देता है, इसी प्रकार भगवान आत्मा को जिम प्रकार जानना 
चाहिये उसीग्रकार मेल करके एकाग्रता का सबध करे तो उत्तर मिले, धर्थात्‌ 
वह जाना जाय। आत्मा सदा परिण्मनल्व॒मावी है, इसलिये जो आत्मा को 
अवस्था के द्वारा परिणमन वाला नहीं मानते उनका निषेध हो गया! 
* परिणमनस्रभावी है” यह कहने पर तू जिम भात्र में उपस्थित है, 

उस भाव को बदल सकता है। जो पहले कमी नहीं जाना था, उसे 
जान लिया भोर जाननेवाला नित्य रहा | इससे पिद्ठ हुआ कि उत्पाद, 
व्यय, प्रोव्य की अनुभूति जिसका लक्षण है वह सत्ता है। सत्ता लक्ष्य 
( जानने योग्य ) है, ओर सत्ता का लक्षण उत्पाद-व्यय-प्रोष्य है। क्ञण 
फे असज़्यातवें भाग मे प्रतिम्रमय अवस्था बदलती है| जैसे लोहे को 
घिपने पर उप्तकी जग का व्यय हो जाता है, उज्जलता अथवा प्रकाश 
का उत्पाद हो जाता है, ओर लोहा बराबर प्रुव बना रहता है। इसी- 
प्रकार प्रत्यक्ष समय में अपनी पूरणेदशा का व्यय द्वोता है, नहें भवत्या 
उदन् होनी है, ओर वत्तु वलुरुप में स्थिर बनी रहती है। यह तीनों 
अब॒त्थाऐं एक ही समय में होती है। उदयन होना, व्यय होना, तथा 
स्थिर रहना, इनमें कालमेद नहीं है। तेशा नित्यलभाव प्रतिक्षण 
अतृत्यारुप में स्थिर रहकर बदलता रहता है। इस प्रकार पर से 
सर्वथा मिन्नव को जो न समके और विरोध करे तो वह किपका 
विरोध काता है, यह जानें बिना ही विरोध करता है। जैसे 
बालक ने किसी कारण से दोना प्रारम किया, फिर उसे चाहे जो 
वस्तु दो, तो भी वह रोता ही रहता है । यहाँ तक कि निम्न बखु के 
लिये वह रो रहा था उम वस्तु के देने पर भी वह रोता ही रहता है, 
क्योंकि वह उप्त कारण को ही भूल जाती है, जि कारण से उपने 
रोना प्रारंभ किया था। इसलिये उसका समाधान कैसे हो सकता है? 
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।' 


पहले उप्तकी इच्छा चूननी की थी, जिसे वह चूत रहा था, वह कोई ले गया 
है, -यह बात उमके जम नहीं पाई, बम, वहीं से रोना शुरू हो गया। 
उसके वाद वह उप्त बात को भूल गया ओर रोना बरावर चालू रहा । 
इसी प्रकार ज्ञानी वहते हैं कि हे भाई | बुते अनादिकाल से अज्ञान- 
भाव से ( वालमाव से ) रोना शुरू किया है, इसलिये तुके कहीं भी 
शाति नहीं मिलती। ज्ञानी य्ि सच्ची बस्तु को बताते हैं तो उसे भी तू 
ग्रहण नहीं करता और अपने श्रन्नान के कारण रोता रहता है ? जबतक्‌ 
सच्ची जिज्ञाता से समभने योग्य धीरज भोर मध्यस्थता नहीं लायगा, तव- 
तक कोई उपाय नहीं है। तेरी रुचि होगी तो उप्त शोर तेरी भावना 
की उत्पत्ति होगी। 


पहले खाधीन, निर्दोष प्रत्‌ की रुचि कर तो भनादिकालीन पर की 
ओर अुक्ी हुई पुरानी अवस्था का व्यय भोर खोन्मुखरूप नह अवस्था की 
उत्पत्ति तथा स्मावरूप भें रिथर रहने वाला प्रोन्य तू ही है, यह समझ 
में आ जायगा | तरी अवस्था का बदलना ओर उत्पन्न होना तेरे ही 
कारण से है। पराश्रय के विना स्थिर रहनेवाला भी तू है, इंपलिये 
मेरे ही कारण से मेरी मूल थी उसे ज्ञानसभाव के द्वारा दूर करने 
वाला में ही हूँ, यह जानकर खोटी मान्यतारूप असत्य का त्याग, सब्ची 
ब्रमक का सदृभाव ओर में नित्य ज्ञानखभाव श्रात्मा अब हूँ, इस प्रकार 
का निश्चय कर। जैसे स्वण सदा स्थिर रहता है, उसकी पूर्व भ्रवस्था 
का नाश हाकर नह अवस्था ( अगूठी आदि ) बनती है, उप्तमे सोना 
अत्पेक दशा में अब रहता है, इसी प्रकार भगवान आत्मा अनादि-भनत, 
स्तत्र है, उसमें तोनों प्रकार ( उत्पाद, व्यय, ओव्य ) एक ही समय में 
विधमान है। यह वात पहले कमी नहीं छुंनी थी, किन्तु यह ज्ञातव्य 
है। 'हे' यह सुनवर उसमें कुछ अच्छी दृष्टि करके उत्त ओर मुफे कि 
उप्र यह तीनों प्रकार आ जाते हैं। प्रत्येक वस्तु उद्माद-व्ययं-त्य 
ख़रूप में नित्य है। जीव जमा है वेत्ता अपना ख़रूप अनादिकाल रे 
जहाँ जाना | जैसे कहुवे खाद से 'मीठे लाद की भोर लक्ष जाने पृ 
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कड़वे स्राद के लुद्द का व्यय, भोर मिठास के लक्ष की उत्पत्ति होती है। 
किन्तु ख्य ज्ञान में खाद और रप्त को जाननेवाला अवरूप मे स्थिर 
रहता है, इसी प्रकार प्रतितमय निब अधेक्रिया करनें का खाधीन लक्षण 
आत्मा भे विधान है! 


आत्मा खय उत्पन्न नहीं होता भोर खय नहीं बदलता, किन्तु भात्मा 
में प्रत्येक ज्ञण की अपस्था वर्दलती है ओर नह उत्पन्न होती है। भपनी 
ओर पर की होनेवाली प्रत्येक अवस्था बदलती है, किल्तु उत्त सबको 
जाननेवाला स्वय एकुरूप स्थिर रहता है। झसप्रकार अपने नित्य ज्ञान- 
. खरूप को जानने पर, पर से म्िज्नल का निरेय किया। उसमें पम्यदशन- 
ज्ञान का उप्पाद, पूर्व की अज्ञान भ्रवर्था का व्यय ओर स्थिर रहने वाला 
नींव अब है। झसप्रकार झ्रामा उपाद, व्यय, औध्य की पत्ता से युक्त 
है। इस विशेषण से जीव की सत्ता को नहीं माननेवाले नास्तिकवाद 
का खब्न हो गया। ओर परिण्मनस्वभाव कहने से आता को भपरि- 
खामी माननेवाले साह्यवादी के मत का निषेध हो गया | सत्ता एकात 
तित्य ही है, अथवा एकात वस्तुमान्र अनित्य ही है, इसप्रकार माननेवाले एकात- 
वाढियों का मी निषेष हो गया। भात्मा हैं, वह कहने से उससे विरुद्ध भात्मा 
नहीं है, अथवा ख़तत्र नहीं है, ऐसा बहने वाले परमत /( अज्ञान ) का 
खड़न हो गया। 


पापा 


कोई कहता है कि भात्मा है ही नही, किन्तु वह यह तो बताये 
कि भ्राम्मा नहीं है यह कितने निश्चय किया है पहले जिपने यही 
निश्चय नहीं किया कि झात्मा हैं, वह यह विचार ही केसे कर प्कता 
है कि भ्राम्मा कैसा है? जो यह मानते हैं. कि जो वतेमान में दृष्टिगोचर 
'है उनना ही है, वे छूय को अछाय भोर अतीदिय भात्मा को भ्रद्शय 
कैसे कह सकते है। सबको देखनेवाला खब है, जानने-देखने का 
कार्य, ख-पर का निर्णय, देखते वाले तल की फ़तता में होता है। 
देह और इन्द्रिय पर को तथा अपने को नृहीं जातते, किन्तु जानसे- 
वाला जानता ही रहता है। 
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पुद्ल नामक वस्तु नित्य है, उसमें स्परे, रस, गेध, वर्ण हत्यादि 
खतन््र गुण है। वह वस्तु की शक्ति है। इसी प्रकार आत्मा से पर- 
वस्तु से मिन्‍न है, उसमें ज्ञानादि शक्तिहप अनन्त गुण है, इसलिये 
घाता का लक्षण चैतन्य अर्थात्‌ जागृतिखभाव है | 

हे प्रभु | तू चैतन्य जागृतिललर्थ है। तेरे गुण की उतपत्ति मन, 
वाणी, देहादि से नहीं है, उप्में अन्वेरा नहीं है, भजागृति शोर 
अजानपन नहीं है। अन्घेरा है, यह किसने निश्चय किया ? आषाढ़ी अमा- 
वर्सा की मेत्रागित घोर अन्धक्ारमय रात्रि हो, ओर रजाई से सारा शरीर 
व्क रखा हो तथा ऑँखे बिल्कुल वह हों तथापि अन्चक्ार का कौन 
निश्चय काता है अच्चेरे का बाननेवाला तद्ढप नहीं हो जाता, किन्तु 
उम्र अन्वक्रार को जाननेवाला आत्मा उस भन्धकार से भिन्न है। 


आक्षा निर्मल, सपष्ठ, दीन, ज्ञानज्योति-लरूप है। भगवान आत्मा 
ज्ञानप्रक्राशलरूप सदा प्रश्यक्ञ है। ऐपा यथाये ज्ञान होने से जानता 
है कि में ज्ञाता-धष्ठा हूँ, में ही जानने-देखने वाला हूँ। मेरी सत्ता 
(भूमिका ) में ही जानने-देखने के भात्र हुआ करते है, पर में घुसका 
नहीं जानता, किन्तु अपनी सत्ता में रहकर ख-पर को जानता हैँ। 


दरशन- किमी भी पढार्थ को जानने से पूत्रे सामान्य कुकता हुआ 
जो नित्िकल्प अन्तर व्यापार है सो दर्शन है, ओर उसके वाद विशेष 
जानने का जो कार्य है सो ज्ञान व्यापार है। जैसे संसार की बातें 
प्रल हो गई है पैसे ही जोव इसका परिचय करे तो यह भी तरल हो 
जाय | जड़, देह, इन्द्रियों के वणे, गध, रस, सर्प जड़खमाव है | वे 
कहीं भात्मा में घुम नहीं गये हैं। 

ज्ञान का ख़माव जानना है, इसलिये ख-पर को जानता ही रहता 
है। कोई कहता है कि मोज्ञ हो जाने पर- स्व-पर का जानना मिट जाता 
है। जैसे दीपक के बुक्ने पर प्रकाशक्रिया वद हो जाती है, उमी प्रकार 
निर्वाण होने पर जानने को क्रिया वन्द हो जाती है। किल्तु उप्तकी यह 
मान्यता मिथ्या है। क्योंकि जानना तो गुण है और गुण का कमी नाश 
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नहीं हो प्कता । जानना दुखदायी नहीं है, किन्तु जानने में उपाधि 
कल्पित करना दुःख है। कोई बढ़ता है कि भ्रविक जानना दुख है, 
किन्तु क्या गुण कभी दोष अभथांतू दृःख का कारण हो सऊते है ? कद्ापि 
नहीं। क्रिप्तो बालक ने लाठी मारदी, किन्तु बालक का खमाव जानने 
पर कि उसका भाव मात्र खेल कूद ही का था, उत्त ओर ध्यान ही 
नहीं जाता | यथाये ज्ञान का काये समाधान है। झाक्मा का खमाव 
जानता है, उसे रोका नहीं जा समता । ज्ञानगुण का काये जानना 
अग्रत्रा ज्ञान काना है। राग-ढ्रेष करने का कार्य तो विपरीत पुरुषाये- 
रूप विपरीतता का है, इसलिये पुण्य-पाप के भेद से रहित ख-पर का 
ज्ञाता अपने खमावरूप घम है, ओर उप्तमें रिथिर होना सप्तमय है। 


“जीवों चरित्तदसणणाणट्विउ” इस पद में प्रथम शब्द 'जीवो' है। 
जितने यह जान लिया हो कि भात्मा- कैसा है, उसे समारी अशुद्ग 
अवस्था और मोज्ञ की निर्मल अवस्था-इन दोनों को एकत्रित करके एक 
अद्ड पूर्प्हूप भामा का निर्णय करना होगा | आत्मा मत-वाणी 
ओर देह से भिन्न, भन्य जीव-भजीव आदि व्तुओं से त्रिकाल मिन्‍न, 
आअतादि-अनत पदाथे है | अपनी विपरीत मान्यता से रागद्रेष, पुण्य पाप, 
देह इद्रिय इत्यादि पख़स्तु को जीव ने अपना मान रखा है, भोर यद्दी 
सप्तार है | पतललु में संसार नहीं है, सतार तो जीव का अवगुण है। 
उसे जाने विना यह नहीं समझा जा सकता कि मंद तथा रागद्रेप 
रहित खतत्र तत्र क्या है? जैसे मनुष्य की वाल, युवा और बृद्ध यह 
तीन प्रवस्‍्थायें होती हैं,'उत्ती प्रकार आत्मा की भी तीन भकसाणे होती 
हैं। भज्ञान भव॒त्था वाल्यावत्था हैं, साधकमात्ररूप निर्मल दीन, ज्ञान, 
चारि्रि अवस्था धर्म प्रवत्था अर्थात्‌ युवावस्था है, भोर अनुकूलता में राग 
तथा प्रतिकूलता में द्वेष होता है उप्क्रा नाश करने के लिये में शुद्ध 
हूं, पर से मुझे लाम हानि नहीं है, में पुण्य-याप रहित अखण्ड जायक 
अलग ही हूँ, इम प्रकार की प्रतीति के द्वाग स्थिर होने से शक 
नाश होकर पूर्ण निमल केशलज्ञान तथा अनत आनंद अक्सा प्गठ होती , 
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है, वह वृद्गावत्या है। भ्रात्मा सदा अरूपी, ज्ञानानदधन है। उससें प्रति- 
समय पूत्रे पर्याय को बदलकर, नह अवत्था को उपन काके, भोव्यरूप 
तीन झत्रत्माओं को लेकर पत्ता होती है। अस्तिरुप में जो बल्तु है। 
उमप्रे ज्ञाता-इष्टापन है।पर को जानता उपाधि नहीं है, कित्तु जानना- 
देखना आत्मा का त्रिकाल खमाव है। ख-पर को जानना ब्ानगुण को 
दाये है, ओर राग-द्रेब करना दोष का काये है) 

अनत धर्मा में रहने वाला जो एक धर्मापन है, उप्तसे उसके द्रव्य 
है और निध्यतरत्तुत है | गाक्मा का खतत्र लख्य पर के आधार से 
रहित भोर पुष्य-यापरहित है, इसलिये उसकी श्रद्धा, उमका ज्ञाव ओर 
ठप्का भाचरण भी पुण्य-पाप्रहित है। ऐसी वात को जीव ने न तो 
कमी सुना है और न माना है। यदि एक छ्षणमात्र को भी ऐसे आातमपर्म 
का शभ्रादर किया होता तो फिर दूधता भत्र नहीं होता। जिसे सत्‌ को 
घुनते हुये अपूर्व झामममाहात्य ज्ञात होता है. उसके उप्त भ्ोर अपने 
दीग का रुव बदले बिना नहीं रहता, क्योकि जित्की रुचि जिवर होती 
है उप्ती ओर उप्तक्रा रुख हुये बिना नहीं रहता, ऐसा नियम है। नहं। 
प्रवपक्ता मालूम होतो है वढ़े। जीव भपने वीर्य ( पुरुषाने ) को प्रसुद्धित 
किये बिता नहीं हूता। लजितका मूल्य ओका गया या जिपकी आवश्यकता 
प्रतोत हुईं उन ज्ञान में विचार काके जीत उत्त ओर पुछताय किये 
पिता नहीं रहता । बिप्रो जड़ी रुचि ओए पहचान होती है उसका 
देगा ही आद( होता है | उपते विशेत्री का आदर नहीं हो समता । 
लिये ज़ित्तों मित्तने माना, उम्रमें उप्ते उत्क्ता मृस्य और प्रावशक्ता 
प्रतीत हुई, उमा ज्ञान में विचार कोके जीव उत्त ओर पुछ्ुषाये किये 
थिता नहीं झूता। मिप्तकी जैसे रुचि और पहचान होती हे उप्का वैधा 
ही आदर होता है। उप्तत्ते विशेवी का आदर नहीं हो सकता | इसलिये 
जिंपमें मिपने माना उप्रमें उस्ते. उ्तका मूल्य और भावश्यक्ता प्रतीत होने 
पर उर ओर उस्तके वीये कौ गति हुये विना नहीं रहती] 

जीव पाये है ” यह कहने के बाद भव यह चतलाते हैं कि उमकी 

दो प्रकार की अबत्याएँ कैसी हैं! क्योंकि प्रथम ' भ्रत्ति ? भ्र्यात “है! 
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इसप्रकार बखुल का निश्चय करने के बाद वह वर्तमान में किप अवस्था 
मे है यह बताया जा पता है। “वस्तु है” वह अनादि-अनत है, 
पर से भिन्न है, इसलिये किस्ती के आधार से कित्ती का बदलना नहीं 
होता यह कहां गया है। ओए फ़िए, वक्तु में अनत धर्म भी है। उनमें 
द्रव्यत्न, प्रभुल प्रदेशल, अगुरुलघुल, वत्तुत्र, अस्तित्र, एकल, अनेक, 
नित्यल आदि वस्तु के धर्म अर्थात्‌ गुण उप्त वस्तु के आश्रित है, पस्तु 
के आश्रित नही है। जैसे खणे एक वस्तु है, वह अपने अनत गुणों को 
धारण करता है। उसमें पोलापन, चिक्रमापन, ओर भारीपन हृत्यादि 
शक्ति है, जिसे गुण कहा जाता है। इसीप्रफार आत्मा में ज्ञान, ठशन, 
छुख, बीये अस्तित, दृब्यत्न हयादि अनत गुण हैं। भात्मा अनत वस्तुओं 
के साथ रहने पर भी अनत वस्तुओं से मित्र है |-अनत पणदाव होने 
से अनत अनोखापन नामक अनंतगुण आत्मा में है । 
आत्मा क्या है? ? यह जाने बिना अत्मा का धर्म कहीं से हा 

सकता है ? जो सत्ता क्षेत्र में अअगुण कइलाती है वहीं वह गुण भी 
है | गुड की मिठास गुड में होती है या उसके बर्तन में ? इसी प्रकार 
देहरूपी बर्तन में अरूपी ज्ञानधन आत्मा विधमान है, तव फिर उपमें 
उप्तके गुण होंगे कि देह्वाद़ि पत्सयोग में ? परसयोगी वस्तु का वियोग 
होने पह आ्रात्मा का सत्रव मत, वाणो, देह, इम्द्रिय इत्यादि में दिखाई 

हीं देता | इसलिये श्त्मा पर से मित्र ही है। भ्रात्मा एक है वह 
अवादिफाल से शोर तवा पत्नल्तु से मित्र है | आत्मा ऐसे अनत शरीर 
के जऊयं से तथा पलरलु से मिन्न रहता है। इतलिये अनत पररूप से 
नहीं होता, उममें अवत नास्तिव तथा अनत अन्य नामक अनत गुण 
हैं। आता झनतकाल से अनत पुह्लों, भनत शरीरों के ताथ एकत्रित रहा, 
फि! भी वह उनके किस्ती भी गुण-पर्याय के रूप में परिणत नहीं हआ। 
किती के साथ मिला-जुला नहीं है'! इस प्रकार भ्रनत के साथ एक नहीं 
हुआ, इसलिये अनन्त 'पर से मित्र रहा। रजंकण में वर्ण, गन्प, रत 
धर को भ्रवृत्था बदलती है, किन्तु रण बदलकर भाषा नहीं हो 
जाते, झौर भात्मा बदलकर जड़ नहीं हो जाता। 
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अनन्त धर्मों मे रहने वाला जो एक धर्मीपत है उसके कारण जीव 
के दव्यत्र प्रगट है। अनन्त शुर्णो का एकल अनादिकाल से एकत्रित 
रहना सो व्व्यव है। इस विशेषण से बत्तु को वमें से रहित मानने- 
वाले अमिग्राय का निषेव हुआ । जो यह नहीं मानते क्रि गुण भात्मा 
से प्रगट होते हैं उनका भी निषेध हुआ | वास्तव में बाहर से गुण नहीं 
आते | जो भीतर है वे ही प्रगट होतें है, क्योंकि यदि घनन्तगुण नहीं 
थे तो वे मिद्टों में कहा से आ गये ” जो नहीं होता वह कहीं से आ 
नहीं पकता, इसलिये प्रत्येक आत्मा में खतन्रतया अनेतगुश स्वभावरूप 
में विध्मान हैं। आत्मा धमे के नाम पर अनतबार दूसरा बहुत कुछ कर 
चुका है, किन्तु उसने आत्मा को अनत धमेस्वरूप स्तत्र यधायेरूप में 
जैसा है वैसा कमी नहीं जाना | वहा भी है कि-' जबतक आत्मतत् 
को नहीं पहचाना तबतक पारी साधना बृया है! । एक “'ख' को नहीं 
जाना इसलिये अपने को भूलकर जगत्‌ को देखता है। एक 'ख! को , 
जहँ। तक नहीं जाना है वहाँ तक कुछ नहीं जाना | एक के जानने से 
सब जाना जाता है। 


जब लग एक न जानियो, सब जाने क्या होव । 
इक जाने स्व होत है, संस एक ने होय ॥ 


प्रमी को जानने वाला सख्वय ही है। इसमप्रकार जाने बिना किप्तको 
'पहचानका-मानकः उसमें स्थिर हो * इसलिये पहले आत्मा को यथार्थ 
खरूप में निश्चय करना चाहिये । वस्तु का विचार किये बिना किसमें 
अर्तिव मानकर टिकेगा ? जैसा देहानुप्तार देह से मिन्न भ्रम्तयोगी आत्मा 
सर्वेजञ्ञ भगवान ने जाना है मै ग्ैपा ही पूर्ण हैँ, यह स्रीकार करने पर 
सभी समाधान हो जाते हैं। 


क्रमहुप-अक्रमरूप प्रवर्तमान अनेक भाव निमका ल्वमाव है इसलिये 
जिसने मुण-पर्यायों को घारण किया है, ऐसा कमर श्रात्मा प्रतिक्षण 
अत्रया का बदलता है। जैसे पानी में एक के बाढ़ दूसरी लहर उठती 
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है, उसी प्रकार जीव में प्रतिक्षण नहं अवसस्‍्थायें क्रश, होती हैं। उसमें 
ज़ब राग होता है तब गुण को निरमलदशा नहीं होती, और जहेँ बीत- 
रागता होती है वह राग दशा नहीं होती । राग-विक्कार मेरा खरूप 
नहीं है। इस्त प्रकार जहाँ भरागी तत्व का लक्ष किया बहेँ राग मद 
हुआ भर्थात्‌ तीवराग की अवस्था, बदली | इस प्रकार क्रम क्रम से भगत्या 
बढलती है। जैसे सोने मे रहने वालै गुण एक ही साथ होते है, इसलिए 
थे अक्पहूय कइलाते है, इसी प्रकार आत्मा में ज्ञान, दशन, सुख, वीर्य, 
आनन्द इत्यादि गुण एक साथ होते है, इसलिये उन्हें अक्रम अयवा 
सहमभात्री गुण कश जाता है। प्मों गुए त्रिकाल एकरूय ग्राम में 
साथ हहते हैं, इसलिये वे मइभात्रों हैं। अउध्था एक के बाद एक बंद- 
लगे है, इपलेते वह क्रयमात्रों है जनक विकार में युक्त होता है 
तयतक वह माने रहता है कि 'मैं विक्ारी हूँ,” जब्र अविकारी ज्ञान- 
खमाब के लत से मैं विकारी नहीं हूँ! यह मानता है तत्र ' मैं अबि- 
कारी हूँ,” जैप्ता पाता का खमाव पूर्ण है वैसा ही में हूँ!। इस 
प्रत्रार का अध्याप्त बड़ने पर अपप्या ऋ्रश बदलती जाती है। पहले 
राग-देव मानता था, पीछे यह माना क्रि में रागरूप नहीं हूँ। यह पर 
श्रदागुए की आधा बद्लतों है। पि! रूका बदलता समभाव है। 
* यहूं सूक्ष कपन हैं, मेरी समऊ में नहीं आता” इस प्रकार कहकर 
इन्कार मंत्र का। ज्ञानप्रूप आत्मा कौन है, इसका ज्ञान तो काना 
नहीं है और धम काना है, भला यह कैसे हो सकता है 


अवादिकाल से ब्ह्मसष्टे रखकर बाहर से दूभरा माना सो यह 

सत्र अज्वान है, अतय है। जोर अतादि-मवत व्तु है। ' है ' इसलिये 
आत्म में भा बरलती है। जैते मनु के शरीर में भय बदलती 
है, उप्ी प्रकार रगशशा बस ह( निमैश्ञ बोतशगरशा होती है भो! गुण 
पद प्रात के साथ ठिद्ले रहते है। जेते सुतणे और उप्के ग्रुण सदा 
बने रहते हैं और भरस्था बइलती रहती है, इसो प्रकार अत्मारुयों छुत 
में ज्ञान, दशशन, सुख झ्यादि गुण बने रहते हैं, उसमें अपनापन भूलकर, 
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पर में अपनापन मानकर जो विपरीत रुचि की सो गुण की विपरीत अवस्था 
है। वह बठलऊ सीधी दशा हो सकती है, ओर गुण तो सदा साथ में 
ही स्थिर रहते हैं। शुद्ध ओर भशुद्ध दोनों अवस्थाय एक साथ नहीं 
होनी | जत्र रागद्रेष अज्ञानदशा होती है तब शुद्धदशा नहीं होती, 
ओर जब्र शुद्ध वीतरागढशा होती है तब अशुद्द दशा नहीं होती | यहूँ। 
पर यह वात बहुत ही सरल ढंग से ओर साढी भाषा में कही जा रही 
है. फ़िरभी उसे समकना तो खय ही होगा। वस्तु की महिमा होनी चाहिये | 
मप्तार की रुचि के लिये चार भाने की दर से ५ लाख रुपये को 
चक्रवृद्रि ब्याज लगाना हो तो बरावर ध्यान रखकर प्रतिदिन का व्याज 
चढाते हुए नया लगाता जाता है, जो कि सस्तार में परिश्रमण पईने 
की प्रीति की विपरीत वात है। यदि आठ आने की भूल हो गई 
तो चार भाने का तेल जलाकर भी उसकी पूरी जाच करता है, किन्तु 
यहाँ पर धर्म की कोई चिता या कीमत नहीं है। लोग यह चाहते है 
कि मुफ्त में ही धर्म मिलता हो तो लेलिया जाये, किन्तु यह केसे हो 
सकता है ? विशेष निवृत्ति पूत्रेक अभ्यास करना चाहिये । 


श्रात्मा एक नित्य वस्तु है, पर से मित्र ओर अनत गुणों से अमिन्र 
हैं। उसमें से जिप्तमें सभी गुण एक साथ रहते है वह अक्रम कहलाता 
है, ओर जहाँ गुण की अवस्था क्रम क्रम से बदला कहती है उसे ऋम- 
वर्ती कहते हैं । इस विशेषण से आत्मा को निगुण मानने वाले साल्य- 
मत का निषेष होगया | निगुण किम प्रकार कहलाया ? सो कहने हैं 
कि - रजोगुण, तमोगुण ओर सल्गुण प्रक्नति के हैं, वे आत्मा में नहीं 
है। ज्ञो विकार है सो रागभाव है, वह आत्मा का खमाव नहीं है, उसका 
अभाव हो सकता है। किन्तु अपने मे ज्ञान, दशन, सुख, शाति, वीये 
झयादि खमाविक गुण हैं; उनका अमाव नहीं होता। आत्मा वस्तु है, 
इसलिये उसमें अनेत शक्तिरुप ज्ञान-आनद इत्यादि अनतगुण है | उन्हें 
पहचानकर उत्तमें एकाग्र होने पर वे प्रगंठ होते हैं। आम पडा पहा 
खट्टे से मीण हो जाता है कहूँ भाग मे रसंगुण ज्यों का त्यों है, मात्र 
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उसकी अब्रस्था बदल जाती है। आम खट्टे से भीण हो जाता है, उसमें 
उसे ज्ञान की आवश्यक्ता नहीं होती अथवा उसे कित्ती की सहायता की 
आहश्यक्ता नहीं होती | झसीग्रकार आत्मा अपने ही कारण पे 
फ में ममता काता है भोर ममतारहित होता है, मे किसी 
की सहायता की आवश्यकता नहीं दोती। विफीत रुचि को मिध्या- 
रुचि कहते है, भोर सच्चा पुरुषाथ करके जो प्रतीति होती है उसे 
सम्प्दशन कहते हैं। द्शनगुण आत्मा के साथ स्थिर रहता हैं और 
अवग्ृत्यां बदलती रहती है। यहेँ। सर पल दीति से कहा जा रहा है, 
लेकिन लोगों ने उसे बहुत कठिन मान रखा'है। ' मेरी समझ में नहीं 
आता, में नहीं पके सकता! ह्यादि बहना मानों अपने को गाली 
देवा है। आत्मा को भगात्र कहना उसे कलकित काना है। जो अनत 
तिद्द परमात्मा कर चुके है वहीं कहा जा रहे है, ओोर अर्िक बुछ नहीं । 


प्रत्येक झा निजमें अनत की कर सकता है, पर में बुछ भी 
नही कर मकता। हैं।, यह मानता अकाये है कि मै पर में भी बुंद् कर 
सेक्ता हूँ। खतत्रता जैसी है बैंसी ही बताई जा रही है, व्‌ इन्कार मत 
करे, तेरी प्रभुता के गीत गाये जा रहे- हैं। जैसे बालक को सुने के 
लिये माना लीरी गाती है और बालक अपनी बढ़ाई छुनकर मो जाता 
है, उमी प्रकार आत्मा को जाग्रृत करने के लिपे यह कहा जाता हैक 
तल पंमात्मो के समान है, प्रा चैंतनयव्योति है। बालक को रा 
लिंये पालने में लिंयया जाता है. भर बालक लोरी गीत सुनकर मो 
जोता है, इसी प्रकार ज्ञानी सवोधित करते है कि-चौरामी के भूले को 
अपना मानकर भज्ञानरूप में सो रहा है; त॒के जाग्रत करें के लिये 
भोत गाये जा रहे हैः मुझे जागना होगा। माता के गीत तो हलाने 
के लिये होते है, किन्तु यह गीत तुके जगाने के लिये है। सस्तार श्रोर 
मोज्ञ की रीति में इंतना ही उत्य प्ीधा भन्तर है। वालक की प्रशना 
करने पर बेह सो जाता है, क्योंकि उसकी गहराई में वहन की मिल 
भर हुई हैं, वह उंपमें से वहन का आदर पाकर सु हो जाता हैं, 
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इसी प्रकार यह जीव मिथ्याबुद्दि के भूले में अनाठिकाल से सो रहा 
है। अब तुमे तेरी प्रभुता की महिमा गाकर जागृत किया जा रहा है, 
यदि तू इन्कार करें तो यह नहीं चल्लेगा | निल्लोकौनाथ सिद्ठ भगवान ने 
जिप्त पद को पाया है उस्ती पद का अधिकारी त्‌ भी है, इस प्रकार तेरे 
गीत गाये जा रहे हैं। शात्र भी तेरे गीत गाते है। जाग रे जाग ! 
यह महामूल्य क्षण वृथा चले जा रहे है। त्‌ अपने को न पहचाने, 
यह कैसे हो सकता है 

जो खवाधीत ज्ञानानदस्वरूप को अपना मानऋ-जानकर उसमें स्थिर 
होता है वह ख़ममय भात्मा है, ओर फ को जो अपना मानता है 
जानता है ओर रागद्वेघ में पवस्तु की भोर के कुकाव के बल से स्थिर 
होता है वह परसमयरूप होता हुआ शअज्ञानी आत्मा है। एक की 
अवत्था का कुफाव सर की ओर है ओर दूपरे का पर की ओर | अवस्था में 
उल्ठा फ़िने से समारमा। और सौधा फिरने से मोज्षमागे होता है । 


अपने ओर परदन्यों के आकारों को प्रकाशित काने की सामय्थ होने 
से, जिसने एक साथ विश्व के तमत्त रूप का ज्ञान प्रगठ किया है। ऐसा 
भावत्रान आत्मा है। सपूरे पदाथों का खरूप ज्ञात हो ऐसा गुणाला 
होने से उमने लोफालोफ़ को कज्रफ़ाने वाला एकरूप ज्ञान आराप्त किया 
है। दर्पण में लाखों बल्तुए प्रतिविम्गित होती हैं, किन्तु इप्से दर्पण उनः 
णाख वस्तुओं के रुप में नहीं हो नाता। दर्षण में कोई वस्तु प्रविष्ट 
यहीं है, किन्तु उसकी सच्छता से ही ऐसा दिखाई देता है। इसी प्रकार 
भात्मा का ज्ञानगुण ऐपा ख़च्ध है कि उत्तों जानने योग्य अनेत पर- 
दलुएं ज्ञात होती हैं। जानने व्राला अपनी शक्ति को जानता है भौर 
वह दूसरे को जानता हुआ पहूप नहीं हो जाता, किन्तु भज्ञानी को 
अपने लभाव की ख़बर नहीं है। कुछ लोगों का ऐसा प्रमिग्राय है कि 
फेवलान होने के वाद भ्रात्मा ख को ही , जानता है, पर को नहीं 
जानता। ऐसे एकाकार को मानने वालों का यहूँ निषेध किया गया है। 
था कोई कहे कि ज्ञान निज को नहीं जानता, पर को ही जानता है, 
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तो इस प्रकार अनेक आकार मानने वालों का भी निषेव किया गया 
है। जीव का सरूप जैसा है वैसा विशेषरहित न जाने तो जीव जागृत 
नहीं होगा । 

ओर फिर आत्मा कैमा है, मो बताते है | अन्य द्वब्यो के जो 
मुख्य गुण हैं उनसे विलज्ञण, मसाधारण गुणाला चैतन्यस्रूप है। 
श्रात्मा के अतिरिक्त जो भनन्‍्य पदाथ हैं उनके विशेष गुण कहे जाते है। 
जैसे एक झाकाश नामक पदार्थ है, उसका विशेष गुण अबगाहना है, 
इसीप्रकार गतिमहायक, स्थितिपह्ायक्र ओर वर्तनासहायक इत्यादि लक्ष्यों 
को धारण करन वाले धम्रव्य, अधमेद्रव्य भौर कालदव्य है| यह पदार्थ 
आत्मा से मित्र हैं । प्रत्येक आत्मा अपनी अपेक्षा से त्रिकाल है, परा- 
पेज्ञा से त्रिकाल नहीं है | छहों द्व्य जगत मे विधमान है, उन्हे युक्ति 
आगम ओर भनुभव से पति्ू किया जा सकता है। रुपित पुह्लपरमाणु 
का गुण है। पौचों पदार्थों के गुणों का आत्मा में अभाव है, किसी 
के माथ संब्रध नहीं है, किन्तु विपरीत मान्यता ने घर बना रखा है। 
एकबार पात्र होकर अपने अनत केवलज्ञान स्वरूप को सुने श्रोर जाने 
तो उमकी महिमा आये विना न रहे | अब यहें भ्रस्ति-नारित को बतलाते 
, हैं कि परवस्तु के गुण तुफमें नहीं हैं ओर तेरे गुण पर में नहीं हैं। 
तू ज्ञायक है, इसलिये तेरा मुख्य लक्षण जानना है। तुमसे ही तेरा 
घर प्रगट होता है, पर से गुण प्रगट नहीं होता । भात्मा का कोई 
गुण यदि पर से आये तो झात्मा निर्माल्य सिद्ध होगा। किल्तु तू भनत 
गुण-लभाव से परिपूण तत्त है | यदि उसे भूलकर पर का आश्रय. 
से तो क्या तू निर्माल्य वत्तु नहीं कहलायगा * आत्मा स्वयम्‌ ही संपूर्ण 
सुख से परिपूर्ण है। 

अमाधारण चैतन्यरूपता, चेतन्यलवरूण्व, अरूपित्व तथा ज्ञानघनता 
इत्यादि खमाव का अलित् होने से आ्रात्मा अन्य हृव्यों से मित्र हूं। 
उन॑ विगेषणों से एक अह वस्तु को ही मानने वालों का निपेष हो गया। 
जगत में प्रनत परवस्तुएऐ हैं | जगत, जगत में'है, आत्मा में नहीं । 
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आक्षा पर से मिन्न है, पहव॒स्तु आत्मा से त्रिकाल मिन्न है। इस प्रकार 
जहँतक निर्णयपूर्तरंक्तन जाने वहाँतक जीव पृथक का भेदज्ञानज्योति 
का पुरुषार्थ नहीं कर सकेगा। 
आत्मा अन्य अनत द्वव्यों के साथ एक क्ेत्रावाह में व्याप्त 

होक! व्यवहार से विधमान है, निश्चय से प्रत्येक आत्मा परक्षेत्र से 
जालिष्य है। हेत्य अत अनत गुण-पर्यायरूप वस्तु। क्षेत्र अर्थात्‌ 
आता को अअहपारेगह्य चोड़रे। कल अव्रत्‌ मान में प्रतनेमान 
अयला। मात अवत्‌ विह्ालह्य में दश्य को शक्ति अक्रा गुण । 


इस प्रकार अत्म। सरेथ, लकेज, लफ्ाल मोर सवावरूय से-अयने- 
पन से है ओर पत्न्तु के दग्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेत्ञा से त्रिफाल 
में भी नहीं है। जैतते पानों के साथ बहुत समय से कक पत्थर भी 
एकत्रित चले भा रहे है तथाप्रि पानी ओर ककड पत्थर मित्र मिन्न है ॥ 
इनी प्रक,( एफ स्थान में प्रत्येफ् व्ु के एक्त्रेतल छूने पर भी कोर 
प्यते समात्र से अज्ञा नहीं होतो । इसमे तिद्व हुआ कि आता ठको- 
कोए चर एक सतावह्य है। इस विशे- घण से वत्तुछमात्र का 
निधप्रम बनाया है| ऐता जीत नाम का पढ़ाये सतत है। समय अत 
[ सम + अप ) एक साथ जाने ओर बढलने की क्रिया करें सो समय- 
ग्रात्मा श्रयवा जीव है । 


श्रव मेक्षमागे बतलाते हैं; -जीव का झुकाव किवर है यह बताते 
है। जत्र जीव का सीवी ओर झुझाव हो तब भेदविज्ञानओति प्रगट 
होती है, तथा जत्र जीव खय पुरुषाथ करती है तब वह प्रगट होती 
है। यहाँ साधक भाव का बरान किया है! जत्र इस आला में स- 
पदार्थों के लमाव को प्रकाशित करने में, जानने में समय क्रेशलश्ॉन को 
उत्पन्न काने वाली भेशविज्ञानग्योति का उदय होता है तब्र बह प्र 
परमावों से अपने को मित्र जानने लगता है। में पर से निशा है, 
“तरर, मन, वाणी, पुण्य, प्रापष्प नहीं हूँ। चैतन्य्ञानग्योतिसरुप हैं, 
रागादिरुप नहीं हूँ। भर्यात्‌ पर से मित्र हैँ | इस प्रकार की मेरजान- 
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ज्योति के द्वारा पुस्य-पाप उपाषिरहित पूर्ण ज्ञानवन खमाव के लक्ष्य 
से, परसे भिन्न रागरहित होने की क्रिया छापषक जीव करता है | 

जैसे भग्नि में पाचक, प्रकाशक भोर दाहक गुण है। इसीप्रकार 
आत्मा में दरशीन, जान ओर चाजि गुण है । जैसे भ्रम्ति पाचक गुण के 
द्वारा अनाज पकाती है उसीग्रकार आत्मा अपने दशेन गुण से अपने 
तथ्य शुद्दतवमाव को पका सकता है । जैसे भम्ति अपने प्रकाशक गुण: 
, के द्वारा ख-पर को अकाशित करती है वैसे ही पाता अपने ज्ञान गुर 
के द्वारा ख-पर प्रकाशक है | जैसे भप्मि अपने दाहक-गुण के द्वांरों 
दाह्म को जंलाती है. उसीग्रकार भा को चौरित्र गुण विंकारी भाव को 
सवेधा जला देता है । अधेरे मे जाकर देखो तो सभी करतुएँ एक्ती 
मालूम होंगी, उनमें मेद मालूम नहीं हो सकता, किन्तु दीप॑क के प्रकार में 
देखने पर वे जैस्ती मित्र भिन्न होती है वैस्ती ही दिखाई देती हैं। इंसी- 
प्रकार आत्मा को पंर से मिन्न जानने के लिये पहले संम्यस्ञानरूपी प्रकाश 
चाहिये । यह बसे पहली भात्मथम को हकाई है | सम्यरृदशन 
. ज्ञान और अत:चाऱि कौ एकता से ही धमे होता है ओर वही यहाँ. 
कहा जा रहा है | ! 

शभ्राम्मा का खमाव कैता है? शिष्य के इस प्रश्न का उत्तर सात 
प्रकार से कहा गया है । 

विपरीतदृष्टि से ससार-और सीधी दृष्टि से मोक्ष होता है। यहाँ यह बताया 
जारहा है कि पमम क्योंकर द्वोता है, इसलिये ध्यान रखकर उुनों ! 
यह “अंतरग की अति सूदम बात है |” भेदज्ञानज्वोति को प्रगठ 
काने से ही सर्वे पदार्थों को जानने वाला केवलज्ञान प्रगह होता है ) 
केपलज्ञान का भ्रय है, पूरट-निर्मलर्जञानदशा | उसे प्रगठ करने में जीव 
तब सर्मर्थ होता है जत्र भेदज्ञानज्योतिरुप मोक्षमागें प्रगठ होता है । 
मोज्ञ का सग्रथंम उपाय भीत्मा-में ' भेदल्ञानज्योति को ग्रगट करना 

है, उसे प्म्पाज्ञानज्योति कहते हैं) जैसे -अपकार के कारण सभी वस्तुएं 
.. प्रेषेक प्रधंकू मालूम नहीं होती/ उसीग्रकार अज्ञानरूपी अपकार में मत, 
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चाणी, देह, पुण्य, पाप झत्यादि ज्ञो कि आत्मा से मिन्न हैं, मित्र नहीं 
मात्तूम द्वोते। किन्तु जब भेठज्ञान से प्रथक्‍त्व के वोध का उदय होता है, ८ 
तब जीव सर्व परहन्यों से दृत्कर निरालब्री होकर दशैन, ज्ञानखमाद में 
अदृत्ति करता है| जब॒इसप्रकार की श्रद्धा होती है कि मन, वाणी, 
देह, पुण्य, पाप राग हत्यादि में नहीं हूँ तत्र श्रद्धा में पर से छूटना 
होता है | यहूँ। तो अभी मोद्षदशा कैसे प्रगट हो उसकी श्रद्धा अर्थात्‌ 
पहिंचान करने की बात है, वह प्रगठ तो वाद में होती है। जैसे सू्ों- 
दय से अंधकार का नाश होने पर प्रत्येक पदार्थ भ्रलग अलग मालत्रम 
होता है, उप्रीप्रकार अतरग ज्ञानखरूप की ज्ञानज्योति से पहचान होने 
पर प्रत्येक स्व-पर वस्तु ग्रथक प्रथक्ट मालृम होती है | जैसे भ्प्नि का 
प्रकाश होता है वैसे ही यहूँ। ज्ञान का प्रकाश है। परमाणु, देहादि और 
“राग का अश मेरा नहीं है। मन के सबंध से राग-द्वेंघ उत्पन्न होता है, 
उस सबब से रहित अविकारी आत्मपम है | इसप्रकार की प्रतीति के 
अनुप्तार पुण्य-पापरहित और दर्शनज्ञानचरूप-स्थित्तारूप आत्मतत्त 
में एकाम्र होकर मोक्षमार्ग की प्रवृत्ति होती है और क्रमश वीतरागढशा 
अगठ हो जाती है। 

जिसे मुक्त होना है उसे उसकी परिभाषा जानना चाहिये | वंधन- 
आवरूप अशुद्धदशा से मुक्त होता है या ख्मभाव से मुक्त होता है! 
यह निश्चय करना होगा । अज्ञानी पर को मानता है इसलिये कमी 
खधनभाव से नहीं छृठ मकता । कोई कहे कि अभी पुण्य-पाप, ठेहादि से 
अवक आत्मा कैसे माना जा सकता है उसके लिये ज्ञानी कहते है कि-. 
मैं पर्मार्थत मुक्त हूँ, पर से बद्ध नहीं हैँ, यह निणय तो पहले करना 
डी होगा । पहले श्रद्वा मे से सर्व परदन्यों का सब छोडने पर यह 
अतीत होता है कि परवस्तु के प्ताथ तीनकाल और तीनलाक में भी आत्मा 
का कोई सवघ नहीं है, इसलिये मेरा हित मुक्मे मेरे ही दारा होता 
है। झसप्रकार अतरग में दृढ्ता हो जाती है | 

पहले पात्रतानुमार खूब श्रवण करना चाहिये और सुने हुये भाव का 
मनन करना चाहिये, क्योंकि सथ॑य॑ कौन है, इसका अनादिकाल से 
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“ विलरण हो रहा है। ओर पर मेरे है, मैं पर काम कर सकता हूँ, पर 
मेरी सहायता कर सकते है, इसप्रकार की विपरीतर्दाष्ट के कारण 
भ्रनादिकाल से पर का स्मरण बना हुआ है | जगत में ऐसी बातों 
का परिचय भी बहुत है, इसलिये पहले सत्य को छुनकर सत्य-असत्य की 
तुलना करना आना चाहिये, तथा खूब श्रवण करके आदरापूर्वक 
अतरग से हैं। कहना सीखना चाहिये । उत्समागम से सुनकर ' में सिद्ध 
परमात्मा ही हूँ” यह स्मककर है। कहते कहते उप्तका पअम्यात्त होः 
जायगा ओर उसेसे आत्मल्॒भाव की स्थिति प्रगट हो जायगी | 

आत्मलभाव पर से मिन्‍न है, यह बात सुनते ही तत्काल भेद- 
ज्ञान हो जाता है, किन्तु पर से मिन्न भात्मा कैसा है ओर कैसा नहीं, 
इसकी यथा पहचान की बात होने पर जो जो न्यायपुरस्तर कहा जाता 

- है उसे सुनकर मोक्ञल्लभाव का प्रेम बढ़ना चाहिये | जिसे जिसका 
प्रेम है उप्क्ी बात श्रवण करते हुये वह उकता नहीं सकता, इसीग्रकार 
आत्मा की सत्य बात का प्रेम होने पर झ्रात्मा पर का कता नहीं है, 
पर से निराला है, ऐसी बात सुनते हुये उकताना नहीं चाहिये, किन्तु 
उसे रुचिपूर्वककत सुनना चाहिये । सवज्ञ द्वारा कथित यह सत्य है कि तेरा 
तत्न परसे निराला है, तूने उत्तका यथाथे रूप पहले कभी नहीं छुना 
था, इसलिये उसे सुनने के लिये प्रीतिपूवेंकर ऐसा भाव होता है कि 

औरे | यह वात तो अनतकाल में कमी नहीं सुनी थी-ऐसी भपूर्व है । 
समरक पूवेक उप्के प्रति भ्रादर होता है, उससे विरुद्ध बात का आदर 

' नहीं होता | अनतकाल में धरे के नाम पर जो कुछ किया है कह कुछ 

झपूर्व नहीं किया है, उप्तकी सत्य बात पहले ही अतरग में रुचिगत होनी 
चाहिये । 

झतयोगी ज्रानवन तत्व उस राग ओर परमाणु से भी मित्र, पराश्रय- 
रहित, पूर्ण श्ञानानवरूप है। भात्मा खाधीनतया प्दा जानने वाला है । 
ज्ञानमात्र मेरा खरूप है, जो ज्षणिक मलिनता दिखाई देती है वह - 
मेरा खरूप नहीं है | इस प्रकार पहले ज्ञान में ख्रीकति हो और राग 


६२] समयसार प्रवचन भाग-पहला 


को ठालने के लिये व्थित्तारूप क्रिया सुक्रमें, मेरे द्वारा हा सकती है, 
ऐसी श्रद्धा होने के बाद सर्व पद्धव्यों से, परावलखन से मुक्त होकर ख मे 
एकाग्र लीवतारूप चाज्ि हो सकतो है। किन्तु अभी स्थूल मिथ्याववरूप 
मान्यता से, अनादिकाल से यह मानता चला आ रहा है कि मे ए की 
प्रदृत्ति कर सकता हूँ, पर मेरी सहायता कर सकता है, पुण्य से सुं्ण 
होता है, उससे धीरे धीरे धमे प्रगठ होता है; आर ऐसी कल्पना किया 
करता है कि शरीर मेरा है, पर वस्तु मेरी है। इसप्रकार मानने बाले 
के धर्म कहाँ से हो सकता है! झात्मा -बदलकर कमी जड़ नही होता, 
ओर जड पदार्थ आत्मा -के नहीं हो सकते। परहन्य को छोडने की 
बात ज्यवहार से है। वास्तव में तो भात्मा को किमी पर ने प्रहृण किग्रा 
ही नहीं है। केवल मह्यता-में- ही पर की, पकड़ -थी कि राग मेरा है, 
पुण्य मेरा है, जड़ पदार्थ मेरे-है, भोर इस्प्रकार जड़ की घबला का 
खमाव मेरा - है। इस विपरीत मान्यता से छूटना समस्त परद्नन्यों से 
छुदना है; आत्मा के भीतर कोई घुस नहीं गया है। भ्रम, से पर . में 
कृतै, मात्र रखा है कि जड-देह्दादि, क्रि. क्रिया मेरे द्वारा होती है भोर 
पर से मुझे हानि-लाम होता है, इसप्रकार जो पर को ओर अपने को 
'एक करके, मान रहा था, उस विपरीत मान्यता का खमाव की प्रतीति 
से अथम त्याग करना-चाहिये। उसके वाद ही वर्तमान में दूसरे, को 
ओर झुकती हुई भरियर अवस्था को खरूप स्थिरता से छोड़ा जा सकता हे। 

में परमात्मा के समान अनत आनंद ओर अपारजान स्माव हैं। 
जैसे भगवान है वैसे ही परमायत , में है, ऐसी _ दृढ़ ग्रतीति होने से 


सम्पादशन गुण प्रगट होता है। अ्रकालिक अविकारी स्माव का लक्ष 
होने पर वर्तमान छ्णिक अवस्था में जो अल्पराग का मात्र रहता है उसे 


नहीं मिनता। ज्ञान को तीन एकाग्रतारूप | ध्यानार्ग्नि के द्वारा प्रव राग 
के नाश करने की श्रेद्धा' विध्रेभान है, इसलिये- उसके बल से राग हंटता 
हुआ दिखाई देता है। जैंसे अग्नि में पाचक, प्रकाशक ओर ढाहक शक्तियां 
विमान है उसीग्रकारं आत्मा में दशेन, ज्ञान; चारित्रंगुण विधान हैं। 
आता त्रिकाल पर से मित्र है, उत्तरी अनत चैतन्यशक्ति भी शुद्द है। 
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- वर्तमान अवस्था में क्रम का निमित है, उसे लक्ष में न लेकर ग्रिकाल 
न्ञानलभावरूप में देखा जाय तो, वह शुद्ध ही है। भात्रा में जो 
अशुद्र भ्रवत्था होती है उप्तकी स्थिति एक समयमात्र की, है। विकारों 
साव दूधुरे समय में करता है सो वहू मी/मात्र उत्त समय के लिये ही 
करता है।उप्त श्षणिकि भवस्थारुप मैं नहीं: हूँ, में तो नित्य हूँ.। शुद्धता 
अथवा अशुद्धता बतमान पर्याय में होती है, हृव्यद्रष्टि से देखने. पर 
हुत्य में वह भेद नहों है। झाभा अनतगुरों-का प्रिय है, उसकी 
एक-समय की वर्तमान अवस्था प्रगट होती है, भोर दूसरी त्रिकाली अक्त्या 
भप्राट होती है, भर्थात्‌ शक्तिहुप से होती .है। उसारी आत्मा मे भी 
अनतज्ञान, ढशन, सुख, बीये 'यादि गुय अग्रगठ शततिरर् से हैं। 

६ >आत्मा में स्य समग्र पुर होने, वाली: विकारी अवस्था अबाह 
से अनादि की है, वह अवस्था ज्णिक होने, से दूत की जा सकती हैं। 
झात्मा का स्माव रागद्रेष का. नाशक है, किन्तु उद्पाव्क नहीं। चैतन्य 
का खमाव अश्गुण को जानने वाला है, अवगुणरूप होकर जानने वाला 
नहीं; है । .न्यायपूर्वक विचार काले से माल्ूम होता है कि . जिफको ढू 
काना चाहता; हूँ वद।मेरा खभाव नहीं है। इसका यह अर्थ हुआ -कि 
पा:से मित्र भकेण[ रहना, निन का खमाव है | ,भोर. में पर में.एकल- 
बुद्धि को दूर कर स॒ में- हना चाहता हैँ। पूर्श होने से प्हले-पूरणेलभाव 
की: शरद कला चाहिये, क्योंकि उसके बिना पूरे की ओर का पुरुषार्य 
नहीं भ्रा सकता | ््््ि 
में त्रिकाल अतत गुणों का पिड हैँ । एक ममयमात्र की लिति 
का जो विकार है वह मेरा समाव नहीं है। दोष और दूख का ज्ञता 
दोष अथवा दु खरूप नहीं है| यहि में झबगुरों को दूर करना चाहता 
हूँ तो के दूर हो पते हैं और मुक्तों उन्दे छू करे की शर्त विद्मान 
है। जिसे. ऐपा भेदज्ञान नहीं होता.-उमके हत और /चराज़ि केसे 
* हो समते हैं सम्यस्दशीन से पूर्व सच्चे बताहिक नहीं हो सकते और सम्पदशन 
के बिना भत-प्रमण दूर नहीं हो सक्ता| यदि क्षय की मस्ता हद 
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तो पापानुबधी पुएय का बध होता है । खतत्र, निरावलन्री तल को 
सममे बिना धमम नहीं होता, ऐसा नियम है | पत्रेज्ञ कथित इस नेक्नालिक 
नियम में अपवाद नहीं हो प्कता । 
यथाथे आत्मलरूप को समके विना देहादि की क्रिया की 
बातों में ओर उसके कड़े मे जगत लगा रहता है। भागत्ममागे तो 
अतरग अनुभव में है । श्रनादि से विपरीतता के कारण जीव ने ज्ञो 
कुछ मान रखा है वह यथार्थ नहीं है | 
सुख भ्रथता दुख जड़ में नही है, वितु परवस्तु की ओर छुकने का जो 
भाव है वही दु खरूप है। तीव्रकषाय अधिक दु ख है और मेदकपाय 
धोड़ा दुःख है। उसे लोग सुख मानते है, कितु वे दोनों भात्मगुणगोघक है। 
जैसे धुओँ अप्नि का खमाव नहीं है; किन्तु गीली लकड़ी के निमित से 
वर्तमान अग्रस्था में जो वुओं दिखाई देता है, वह भ्रप्मि का खर्य नहीं 
है | क्योंकि अग्नि के प्रवनलित होने पर जैसे धुओं। दूर हो जाता है, उप्ती- 
प्रकार चैतन्य त्वमाव राग-द्वेष के घुओ से रहित है। बतेमान अवस्था 
में कमे के निमित्त से शुभ या अशुभवृति का मैल उठता है, किन्तु वह 
आत्मस्वर्य नहीं है | अल्प मैल का फल भल्प॑ दु ख है, जिसे पुणय कहा 
जाता है ओर अधिक मेल का फ़ल अधिक दुःख है, जिसे पाप कहाँ 
जाता है। शुद्ध चतन्य खमाव में जीव के, एकाग्र होने पर ओर ध्यान- 
रूपी भग्नि के प्रखलित होने पर तह मैल दूर हो जाता है। शुभ और 
अशुभ दोनों भाव विकार हैं, दोनों को कमे के निमित्त से उपन्र हुआ 
पैल जानकर जो उसे दूर करना चाहता है वह दूर करने वाला मैं 
निमल हूँ | जिसकी ऐसी दृष्टि होती है वह उसे दूर- कर सकता है। 
त्रिकाल पूरे, निमल, निराकुल खमाव के लक्ष से वर्तमान क्षणिक 
शुभाशुम आाकुलतारूप भाव दूर किया जा सकता है, इसलिये पहले ही 
पूर्णलभाव की श्रतीति करने का कथन किया है | संपूरी दशा प्रगठ 
- होने से पहले आता - भपरमानन्दरूप, - निमिल, - पत्रित्र है, ऐसी जो सम्यकू- 
अतीति करता है वह सपूर्ण दशा को प्राप्त करता ही है,। यहाँ कोई 
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कहता है कि प्रगठ होने के बाद मानूँगा, उसके लिए कहते है कि 
परमात्मदशा ग्रगट होने के बाद मानने को क्या रहेगा 

में फमाममखरूप ही हूँ, पुण्य-पाप के वधनवाला नहीं हैं, ऐसी 
सम्पक्ू-श्रद्धा में पूरे केवलज्ञान प्रगट करने की प्तामथ्ये है भर उसे; 
बल से वह पूर्णता को प्रगठ कला है, इसके अतिरिक्त दूधरा उपाय 
कोई वताये तो वह सत्य नहीं है। 

जिम वस्तु की आवश्यकता हो वह कैसी है, कैसे मिले, ओर कहें 
से मिले ? इत्यादि बातों का जीव पहले से ही निश्चय काता है | जैसे 
किसी को हलुवा बनाना है वह उसके बनाने से पहले भर्ुदा 
चत्तुओं से वह बनेगा ऐसी प्रतीति करता है, ओर फिर झाठा, घी, शकर 
लेकर बनाने का परिश्रम करता है, उसीप्रकार आत्मा चिदानद भगवान, 
निर्मल, बीतराग है, पर से त्रिकाल भिन्न है, उसको यथायरूप से पहचा- 
नने का श्रम्यास करे उसके लिए निवृत्ति लेकर सत्‌ त्मागम. श्रवण- 
मनन करें तो अपूर्व सत्य सम्रक में आता ही है, विल्तु जिसे इस 
बात की रुचि नहीं है वह इस बात के कान में पड़ते ही कहता है 
कि यह बात हम नहीं मान सकते, क्योंकि जों- देखने में नहीं आता 
वह कैसे माना जा सकता है” किन्तु यदि खमाव का विश्वाम काके 
देखे तो सभी समय पूरे परमाममल्वमाव हैं | झात्मा मनुष्य भी नहीं है, 
ऐश जानकर और वर्तमान विकारी अवस्था का लक्ष्य छोड़कर, अखड ज्ञायऊ- 
रूप को ही मानकर यदि उसमें त्थिर हो तो संयोग ओर विकार दूर 
हो जाता है | 

# में पूरे परमाता हूँ, राग भोर एुद्ल-परमागुम्ात्र मेरे नहीं हैं, 
मुझे पका आश्रय नहीं है,” ऐसी श्रद्धा पम्यदशन, ऐसा ज्ञान 
सम्पाज्ञान तथा ऐसे दर्शन जान से जाने हुए ख्रूथ में स्थिरतारूप क्रि् 
चारित्र है। हे । 

तैसे वकील अपने ही पक्ष का समधेन करता है, उसके विरोधी का 
चाहे जो हो उसे वह नहीं देखता, इपीप्रकार सर्जभगवान का न्याय 


६ 


झात्मा के ही पक्ष में होता है। लोकिक न्याय ( नियम ) में तो देश, 
काल के अनुत्तार पत्ितन होताः है, किन्तु आत्मवर्म मे वैसा नहीं होता। 
कहा है क्ि:-- 5, 
४ एक होय त्रणकाल मां, परमारय नो पंथ । 
ग्रेरे त' पर्माथे ने, ते व्यवहार समंते ॥ ” 
( भात्मपिद्विं पद ३६ ) 


पूण झखण्ड खमाव का लक्ष परमाये है। पुस्य-पाप परिणामरहित, 
पराश्रयरद्ित, दर्शन, ज्ञान; चारित्र का स्ताधकव उप्त परमाये का प्ताधक 
व्यवहार परमाये का पथ है। 

जत्र यह जीव भेदज्ञानज्योति प्रगाट करके परभाव से छुटकर खरूप 
में लिवर होता है अर्थात्‌ दरशन, ज्ञान, चाज्ति में भन्तरंग से एकबरूप में 
लीन होकर रमणता करता है, तब केवलब्नानज्योति प्रगट होती है । 

प्रश्न--क्या वास्तव में मन सहायक है ! 

उत्त--नहीं, क्योकि प्रत्येक द्रव्य ख अपेक्षा से है, भोर पर भपेज्ञा 
से नहीं है। झात्मा खरूप से सत्‌ है और पररूंप से असत्‌ है। भामा 
में पतवर्तु अप्रत है। जो उसमें नहीं है वह उप्तको क्या का सकता 
है? जो प्रथक् वस्तु है, उसे परवस्तु तीनकाल ओर तीनलोक में सहा- 
यक हो ही नहीं सकती, भर्थात्‌ भन जो कि भात्मा से मित्र है, भाता 
का भहायक हो ही नहीं प्रकंता | 

जीव नाम का पढाथे समय है। जब जीव समस्त पदार्थी के ख- 
भाव को प्रकाशित करने में समरथे केवलज्ञान को उत्पन्न करने वाली भेद- 
शानज्योति का उदय होने से, समत्त परन्यों से छूटकर दरशन-ज्ञान- 
स्भाव में निश्चित प्रद्ृतिरूप भावमतल के धाथ एकलरूप में लीन 
होकर प्रवृत्ति करता हैं तब दशेन, ज्ञान, चात्ि में स्थित होने से भपने 
सरूप को एकतारूप से एक ही प्रमय -जानता-हुआ तथा -परिणमने 
फता हुआ 'खप्तमंय! है; ऐसी श्रद्धा का होना मोद्मागे कहा है। 
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भी? 
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अब अनादि का बयमार्ग कैसा है सो कहते है -पहले, अनुकूलता 
के गीत गाये, अब ग्रतिकूलता की वात कही जाती है | अनादि अविधा- 
रूपी केलत्तम की तरह पुष्ट हुआ मोह है, उसके उदयाजुमार प्रवृत्ति 
की आधीनता से दशशन-ज्ञानसंवभाव में निश्चित प्रवृत्तिरप शत्मतल से 
छूठ्कर, परव्य के निमित्त से उत्पन्न भोह-रागद्रेघादि भावों में एकचरूप 
से लीन होकर जोब जत्र प्रवृति करता है तब पुद्लक के कार्मण- 
रन्‍्धरूप प्रदेशों में स्थित होने से परहन्य को अपने (आत्मा के) साथ 
एकरूप से एक काल में जानता हुआ शोर रागादिरूप परिणमन करता 
हुआ प्रसव है। इसप्रकार - प्रतीति की जाती है। 


अनादिकालीन मोह के उदयानुत्तार पवत्तु को अपनी माननेरूप 
जो पराश्रित भाव होता है वह आत्मा में सदा नहीं रह सकता । 
अज्ञान भी नित्य नहीं रहता,, तथापि जीव में वह श्रनादि से है; इसलिये 
यह निश्चय हुआ कि जीव पहले शुद्ध था ओर बाद में भशुद्द हुआ 
हो ऐसी बात नहीं है | 


प्रशत-जब कि भअज्ञान अनादि से है तब उत्तका नाश कैसे होगा £ 


उत्तर--जैसे चने से पौधा होता है, ओर पोधे से चने होते है; 
किन्तु यदि चना मून लिया जाये -तो वह फिर नहीं उगता, इसीप्रकार 
रागद्रेष-मज्ञानरहुप अवस्था है, उत्तका एक बार नाश होने पर वह फिर 
उम्रन्न॑ नहीं होती | 


जिपकी भनादि से देहादि के ऊपर दृष्टि है उप्तसे कहते है कि 
४ बह तेरे नहीं हैं, त्‌ पुण्य-पाप-देहादि के सयोग से भिन्न है, ” 
तो उसमे रुचता नहीं है, तथापि ज्ञानी कहता है कि हम सखय अतुभत्र 
करने के वाद कह रहे है कि तू अपार प्रामप्येवान अनतगुणरूप 
है, उसकी ओर दृष्टि कर । परके आश्रय से होने वाला विकार छ्णिक 
है, वह तेरा सरूप नहीं है, व्‌ तो मुक्त, प़िद्द के प्मान है ! 
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.. ऐसी सन्त्री वात कमी नहीं सुनी, इसलिए “ही बहने में 
कठिनाई मातम होती है। यदि वाह्य की वात की जाय तो तन्‍्काल ही 
हकार करता है । 


यहा अनादि अविया ( पर को अपना मातना और ख़य को भूल 
जाना ) को केल की उपमा क्यों दी गई है? सो क़हते हैं -जैंसे केल 
की गाठ में से केल् के अनेक पुर्त फूटते जाते हैं, उसीग्रकार भनज्ञान- 
रूपी केल में से राग-द्वेष-तृष्णारूपी अनेक प्रकार के पुतत फूटते 
रहते हैं, ओर उनका फल्ल चोशसी क्ञाख का अंबतार ग्रहण होता है। 


यदि अपनी मानी हुई कोई वात आती है तो' तुल्त ही ' हैं " 
कहता है, ओर यदि श्रपनरी मान्यता से मित्र वात कही जाय तो डके को 
चोट नकार देता है । 


| 
व 


मोह का अगे है खरूप की अस्तावधानी। उस्तके द्वारा अनाढ़ि से 
'यूरवस्तु मेसी है, पुण्य पाप मेंर हैं, इसप्रकार जीव मानता है| ऐसी 
'पराधीनदृष्टि होने से उस्तकों खतत्र होने की बात अच्छी नहीं लगती । 
तू प्रभु हे, पूणे है, निविकारी है; उसकी श्रद्ा का । खमाव की 
* है! भरने से अंतरग से अनन्त बल आयेगा । 

शुभ भाव भी शआ्ात्मलभाव में सहायक नहीं हैं | ऐसी समझ के 
बिना मात्र पुण्य की क्रिया की; ओर इसीलिये जो यह जीव पअनन्तबार 
नत्रम ग्रवयक्क तक गया उप्तकी श्रद्धा व्यहार से तो बहुत स्पष्ट होती 
है, क्योकि सम्पूरों व्यवहार शुद्धि के बिना नबमें ग्रेवेकक्त तक जा नहीं 
सकता, किन्तु अन्तरग में परमाये श्रद्धान नहीं हुआ, इसलिये इसका भत्र- 
श्रमणु दूर नहीं हुआ । 

जैसे किसी ने पहला घडा उल्ठा ख़खा ही तो उसके ऊपर रख 
गय मभी पड़ें उन्ट ही रहते हैं; इसीग्रकार जिनकी श्रद्धा -विपरीत हू 
उमका ज्ान-चाल्िि भी विपशीत होता है | इसलिये पहले से ही सच्चा 
स्वरूप मम्झन की आवश्यकता है। सत्य के समकने में देर लगती 
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इसलिए. कोई हानि नहीं है, किन्तु यदि जल्दी करके विपरीत मांनले तों 
हानि अवश्य होगी | 

वाद्य मान्यता ने घर कर लिया है, इसलिए जीव को लोकिक प्रदृति 
में मिठास मात्रम होती है और पुंण्ये--पार्प रहित शुद्ध आत्मर्म की 
मिठास मात्रम नहीं होती, प्र्युत वैसी बात सुनंक वहन वाले जीव 
निन्‍्दा भोर द्वेष काते है । के 


यह जीव जितनी समय पर के लिये लगाता हैं उतना उमय यदि 
अपने लिये लगाये तो कल्याण हुए बिना न रहे | हे भाई | श्ननन्‍्त- 
काल में यह महादुलभ मनुष्य भव मिला है, उसमें यदि वच्याण नहीं 
किया तो फ़िर कत्र करेगा न 


यद्यपि पुण्य को धर्म मानेने को निषेष किया गया है, किन्तु पाप 
मे बचने के लिए पुण्य करने का निषेध. नहीं है | हैं।, पर्य से धीरे 
बीरे आत्मगुण प्रगट होगा, ऐसी भनोदि कालीन विपरीत मान्यता को 
निषेध मोज्ञमाग में है। भज्ञानी जीवों नें रांग की प्रवृत्ति को कर्तव्य मान 
रखा है। प्रृश्य-पाप का माव मुँके पहेयक होगा, शरीर, मन, वाणी, मेरे 
सहायक होंगे पर का में कुँडे कर सकता हूँ, पर मेरा ठुँछ कर सकती 
है, इसप्रकोर पँ में एकच की मान्यता से पुष्ट हुई मोहरूप श्रांतिं 
चलौ भारही है। इसलिए भतुंकूलता में राग भोर प्रतिकूलता में द्वेष करके 
विकार भाव मेँ एकत्र भाव से लोन होकर जो जीव प्रदृत्ति करंता है, पर 
में कविहुम पंवीवता के द्वारा नि्मल- दर्शन-ज्ञानलमात्र से छुंठ्कर 
पत्नल्ु को निमरूप मानता हुआ पछव्य के विमित्त से उतपन 
होने वाले राग-द्वेष, मोह मे एकचरूप,से लीत होकर परिणमन करता 
है, वह परसमव है, वह जीव श्रप्मी है, अनामा है और भपनी हिंसा 
करने वाला है-। 

समय का गर्थ है भात्मा, उसका जो पूर्ण-पत्ति लरुप ह्ैसो 
ममयमार है। भात्मा के अनन्त-आनन्दर्भय शुद्े पकिंत खरे का निर्येय 
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करना मो सम्यक्दशन है | यहाँ अन्पश्नद्वा से मान लेने कीबात 
नहीं है, किन्तु मलीभाति परीक्षा काके नि.संदेहरूप से - खरूप को 
मानना सो सम्यकृश्रद्धा है | 


झात्मा में मन के अवलबन से जो शुभ-अशुभ वृत्तियों उठ्तीः है, 
जे आत्मा का स्वरुप नहीं हैं। मन जड़ है, वह आठ पाखुड़ी के कमल 
के भाकार वाला है, उसका स्थान हृदय में है, जैसे रपश उत्यादि को 
जानने में इन्कियां निमित्त होती हैं. उस्ी्रकार विचार करने में मन 
मनिमित्त होता है। वह वाह्म-स्थूल इन्ियों जैत्ता दिखाई नहीं देता । 


प्रश्न;--तत्र फिर मन है, यह केसे जाना जायगा ! 


उत्त.--यदि ज्ञान भकेला खतत्र काये करता हो तो परावलबन न 
हो, और क्रम भी न हो, किन्तु जब बिचार में क्रम पड़ता है तब मन 
का निमित होता है। पांच इन्ह्रियों के द्वारा जो विषयों का ज्ञान होता 
है उन इन्द्रियों के सबंध का ज्ञानोपपयोग बेघकर अतरण में विचार 
करने पर एक के वाद दूसरा क्रम पूरक विचार झारता है, तब इन्दियों 
में प्रदृत्ति नहीं होती, तथापि विचार में क्रम प्रद़ता है। वह परावलवन 
को मिद्द करता है। बाह्य परावलवनरूप हृव्य-मन है| वह विचार में 
सहायता नहीं करता, विल्तु वह निमित्त मात्र है।,ज्ञान अपने ज्ञान 
स्राव के द्वारा ही जानता है। पवस्तु भ्राम्मा की सहायता कर ही 
नहीं तकती | 


लोगों में ग्राजकल मच्चे तत्व की वात नहीं चलती | धर्म के 
लाम पर बहुत मा प्रखितेन हो रहा ' है, वुद्च 'लोग भात्मा को देह 
ओर वाणी से पृथक कहते हैं, फिल्तु वह मन से भी मित्र है; सतह्प- 
विकमरूप पुए्य-याप की वृत्ति से भी मित्र है | वह पर के आश्रय 
के बिना सत्र में रहने वाला है, ओर खतत्रतया सबको जानने वाला है, 
रप्ता नहीं मानते; इसलिये उनको, धमे का प्रारम्भ भी नहीं होता । धर्म 
जाद्य में नहीं किन्तु अपने-में ही है-। जिसे यह ज्ञात नहीं है कि 
पी जिम कत अबध् 5क 


है 
* अल कर हे, 


77 ॥ | /&॥| 
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ओर 
॥ पर ३ हु 


देह, वायी ओर मन से रहित परमसूरूप श्रात्मा स्थ ही है | जा पर 
के ऊपर लक्ष रखता है, तथा यह मानता है कि पर प्रहायक होता 
है, पर के अवलम्ब से लाभ होता है, वह मूठा है। निमित्त पर है, 
श्र पर की स्व में नात्ति है; ब्लिए निमित प्‌ का बुद्ध नहीं 
करता, किन्तु स्रय- फावलम्बन में (रागादि में) रुककर हीन हो 
जाता है | जत्र वह विकार करता है तब्र सन्‍्मुख जिस वस्तु की उपस्थिति 
होती है उमको निम्तित्त कह्म जातां है। निमित्त किसी को ब्रिगाडता अथवा 
छुघारता नहीं है, किन्तु भझज्ञानी जीव स्वथ अपने को भूलकर पर के 
ऊपर आरोप करता है । इम्िय विषयों में या ली, मकान, भाभूषणादि 
में छुख नहीं है, किन्तु खवय अज़ान से कल्पना करता है-कि पर में 
सुख है, सयोग़ मे सुख-दु ख है। ज्री पृत्रादि इसप्रकार चले तथा इसग्रकार 
बोले वो ठीक श्रोर,इस्प्रकार चलें तथा उसप्रकार वेले तो ठीक नहीं, 
इसप्रकार अपनी रुचि. के अनुप्तार अच्छे-बुरे की कल्पना करता है। कहीं 
सुख-दु ख दृष्टि से नहीं देखा मात्र कन्पना से मान लिया है। सुख का 
निणेय मैंने कहँ। किया हैं, यह भी क्विसी दिन विचार नहीं किया, तथापि 
वहँँ। शका नहीं करता। विषयों मे छुख की ऋत्पना काना भ्ररूपी माव है, 
वह दिखाई नहीं देता, फ़िर-मी बिना विचार किए उप्तको मान लेता है। 
वहँ। यह तर्क नही करता कि आँखों से देखूँगा तमी मानृगा | पर में सुख 
है, यह जिसप्रकार विपरीत ज्ञान से निश्चय किया है, उसीग्रकार मन, इन्हरिय, 
देहादि मेरा ख़रूप नहीं है, में सभी को जानने वाला हूँ, में ज्ञानलरूप 
सदा पर से भिन्न हूँ, में ज्ञणिक विफाररूप नहीं हूँ, मे पूर्णा खतत्र सुख- 
रूप हूँ, ऐसा विचार पूर्वक यथार्थ निर्णय स्वत ही कर पकता है । यथाये 
निर्णय करके उसमें एकाग्र होने से सच्चा सुख प्रगठ होता है । 

यदि बरतेमान' में ही पूर्ण खतत्रदशा प्रगट हो तो अविकारी दशा 
प्राट हो, ओर- अविकारी दशा हो तो 6 प्राद हो। 
क्िस्तु वमान में विकार है, इसलिए , मेदजञानय्योति ँह्वारी- राग-दप- ०. 
मोह से आत्मा को प्रयकू काने का प्रयद रूना रहता है । 

“| ७ ॥च7 


१०२ ] समंयसारं प्रवचन पहुला-भाग 


एक बार सत्य श्रद्वा करने से, भेव्ज्ञानज्योति के द्वारा समस्त परुुरव्य 
मोर परभाव से मुक्ति होती है। यदि एक बार ख़तत्र; खप्तमय के मानले 
ता सप्तार ने रहे । सम्पकज्ञान क्या है ? यह अनन्त काल में कमी 
गहीं जाना भर अज्ञान भाव से धम के नाम पर पाप को कम करके पुर्य- 
वध किया, किन्तु उत्तसे धर्म नहीं हुआ ओर इसलिये भव-भ्रमण नहीं रुका | 

मोह अनादि, अज्ञानरुपी केलस्तम्म के मम्रान है । मोह का अये 
है-खरूप में श्राति अधात्‌ मित्र को भूल जाना ओर पर को अपना 
मानना, यही अनन्त संत्तार का कारण है। सम्पठशेन के होरा उसका 
नाश होता है। ह | 

श्रेणिक राजा ज्ञायिक स्म्यक्ली थे। ग्रहत्य दशा में यथा सख्प 
की प्रतीति हो सकती है। श्रेणिक राजा अमी पहले नरक में हैं, 
वहँ। से निकलकर मनुष्य भव ग्राप्त करेंगे ओर आने वाली चोषीमी के 
प्रथम तीयेकर होंगे। उन्होंने चारित्र न होने पर भी एकावतारित्व प्राप्त 
किया । पहले अज्ञान अवस्था में नरकोयु का बंध हो गया था, 
उससे मुक्त, नहीं हुआ जा सकता । किन्तु तत्र माज्ञात्‌ तीबकर परमात्मा 
महावीरस्वामी के निकट आ्मप्रतीति होने के वाद शुभराग उत्पन्न इआ 
ओर उममें तीयेकर नोमकम का वध हुआ। ऐसा उच्च पुण्य सम्परदृष्टि 
के ही बधता है। 

में पुण्य-याप के विकार से भिन्न हैँ, राग मेरा खरूप नहीं है । 
घ्ुमराग भाम्मपम मे सहायक नहीं है, क्यों कि वह विकार है, जो 
कि अविकारी ख़रूप घम में सहायक्र नहीं होता, ऐसी समझा जिप्तकों 
द्वोती हैं उतको तोथेकर नामकमे सहज ही वध जाता है। भ्रेणिक 
राजा के कोई व्रत अबबा चातित्र नहीं था तथापि में पर का कर्ता 
नहीं हूँ, मात्र ज्ञाता ही हूँ, ऐसी श्रद्धा के बल से व एकावतारी हो 
गये, वे मद्रिष्य में तीथकर होंगे । उनके अंतरंग में निरंचय खरूप 
का ययाये भाव था, पर का खामित्न नहीं था, ओर इसीलिये एकाबता- 
ग्लि हुआ । यह मात्र सम्पदेर्शन की ही महिमा है | उंसके बिना 
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झअनेतबार धम के नाम पर अताद़ि क्रियाएँ की, शरीर में काटे लगाकर 
से जला दिया जाय तो ,मी क्रोध ना करे, ऐसी क्षमा रखने पर मी 
धर्म नहीं हुआ, मात्र शुभ भाव इतना । इतना करने पर भी थामा, 
मन, वाणी, देहू से पर है, पुण्य+पाप के विकल्प से रहित है, ऐसी श्रद्धा 
नहीं जमी । 


शनादि से पर में कर्ता-कमेरूप प्रवृत्ति की आ्वीनता से पराधीव 
हो गया, खाधीन नहीं रहा ! अपने खामाविक दर्शन, ज्रान, चारिज 
भाव की एकता से छूठ्कर परूव्य के आश्रित होने वाला जो विकार 
पुण्य-पाप मोह भाव है वही में हैं, कृप्रकार उसमें एकल्बुद्धि काले 
प्रवृत्ति कृतता है, पर के स्ामित्र से प्द्धत्य की प्रवृत्ति में लीन होकर 
प्रदत्त होता है । इसग्रकार कम के फल में श्रत्क्र रहा है | पर को 
अपने साथ एकरूप माननेवाला, जाननेवाला ओर रागादिरूप से 
परिणमन करने वाला ' परममय ” है, श्रशुद्ध अवस्था वाला है । 
आझ्मा अकेला हो तो अशुद्दता नहीं आ सकती, किन्तु पुहलकम 
का निमित्त है, इसलिए उसके आराप से अशुद्ध अवत्था कहलाठो 
है। मल दब्य में अशुद्धता घुम नहीं गई है। खमाव से देख तो 
: बभेमान क्णिक भ्रशुद्धता के समग्र भी आत्मा शुद्ध ही है। सोना मोट्ची 
ही होता है। फधातु के सगोग के समय भी वह सोब्ची शुद्र 
इसलिए वह शुद्ध हो सकता है। ज़ब प्रोने में ताबा मिला हुआ था 
तब भी तावा सोने का -नहीं था, ध्मूलिए वह उससे अलग किया जा 
सकता है। उस्रीग्रकार पर के निमित्त से रहित खुभाविक प्रस्तु के 
उपर लक्ष करने पर जीव क्णिक पिकार हर कर मकता है। झखड 
गुण की प्रतीति के बिना विकार का नाशक हूं, ऐसी श्रद्धा के भरमार 
से. में पुण्य वाला हूँ, विकारी हैं. न्यून हैं ऐसा मानकर पुग्यादि पर 
का आश्रय हृढ्ता है। यदि इस विपरीतदृष्टि को बेढलकर प्ृण-पवित्र 
खमाब का लक्ष को तो पामदशा-प्रगट होती हू-। 
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“पुदल कमे प्रदेश स्थित है” इसका अथ है कम विधाक में युक्त होना। 
जैसे चावल पकते हैं, वक्ष में फल लगते हैं, उपीप्रकार कम परमाणु भे 
विषाकरूपी फल देने को शक्ति प्रगट होती है तब पन्नानी उसमे राग-दैष 
भाव से युक्त होता है, उसको अपना खरूप मानता है ओर उसमें उत्तकी 
प्रवृत्ति-सिथिरता द्वोती है। इसलिए य्ह परममर्था अवर्मी है, ऐसा जानना 
चाहिए | सभव है यह वचन कठोर मालृम हों, किल्तु वे सच्ची वस्तु- 
स्थिति को दिखाते है, इसलिये सत्य हैं। जिपने निज को ख़तन्‍्त्र, 
निमेल ठीक नहीं माना उसने परकों ठीक माना है, ओर इसलिये निज 
को भूलकर वह पर के राग में अठक रहा है । 

यदि यह वात सूहम मा हो तो पूर्ण ध्यान रतकर समता चाहिए 
आत्मा सूक्ष्म है इसलिए उप्तकी बात भी सूदम ही होती है। एक 
जलन की स्र्क के बिना अन्य सब अनन्त वार किया है। भाक्मा को 
परम सत्य वात क्रिती ही बल्ले स्थानयर सुनने को मिलनी है, यदि कोई 
धम मुनने जाये तो वहाँ कथा कहानिया सुनाई जाती है, वाह्म को प्रदृति 
बनाई जातो है, बाह्य क्रिया से सगोब मताका-वर्म के खरूप को शाक- 
भाजी कि भाति सत्ता बना दिया गया है। जो वात अवनत काल में 
नहीं सम्रक्री गई उसे समकने के लिए तुलनात्मक बुद्धि होनी चाहिये। 
लौकिक बात ओए लोकोतर वात विन्‍्कुत्ञ भिन्न होती है। यदि यह बात 
जखी स्रक् में न अये तो इन्कार मत काना, जो अयता लावोन ख- 
रूप है वह ऐसा कठिन नहीं हो सकता कि प्मक में ही न आये, मात्र 
सत्‌ समकने का प्रेम चाहिए । आचायेदेव ने कह है कि में अयनो और 
तुम्हारी आत्मा में तिद्धत्न स्थापित करके यह तत्त बतलाता हैं। 

अनजान ग्रफ्ति को ऐसा लगता है कि प्रति दिन एक ही वात 
क्यों की जाती है । किन्तु भरे भाई ! श्रात्मा तो त्भो को जानने 
वाला है, पर का कर्ता नहीं है । अज्नीव के-ऊपर किमी आता की 
पत्ता नहीं चलती । मगवान आत्मा तो फर 'से मिन्न, ज्ञाता, साक्षी 
अरूपी है, देहादि जड़ रूपी हैं, उनका कार्य अरूसी जीव कमी नहीं 
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कर मक़ता । ऐसी ' ढो ओर दो चार ! जैसी स्पष्ट बात बुद्ठि वालों 

को कठिन कैसे लगती हैः? रूपी का-कार्य भरूपी के नहीं होता, 

कि दोनों पढार्थ त्रिकाल भिन्न है | एक जीव दूसरे जीव -का किसी 
कुछ नहीं का सकता । , , - 

लोग वहते है कि जैसी इच्छा की जाय उमीग्रकाः जड की 
क्रिया होती है, वह रपट दिखाई-देती है | किन्तु यही विपरीतदष्टि का- 
श्रम है| “में करता हूँ, में करता हूँ,” यही मान्यता भज्ञान है। मैसे 
गाडी के नीचे चलता हुआ कुत्ता ऐसा मानता है कि गाडी मेरे द्वारा 
चल रही है, उमी तरह जीव को देह से प्रथक्ूत्न का-माज्षीपने का 
भान नहीं है, इसलिए पक्का कर्ता होफ ऐसा मानता है कि ५ में 
करता हूँ, में बहता हूँ।” शरीर अनत पर्मागुओं से वना हुआ है। 
उसका - परिणमन तेरे आधीन नहीं है। शरीर, मन, वाणी से भ्राम्मा 
प्रथक्ू है, ऐसा ने मानकर पर में एकल्नबुद्धि करके, विकार को प्पना 
मानकर जीव रागरूप से परिणमन करता है, उप्तके ' परसमय ” बताया 
गया है। हे 

भावाथै---ज्ञीव नामकी वस्तु को पदाथे वहा है । “जीव ” शब्द 

-जो अक्षरों का समूह है सो पद है, ओर उप्तं पद से जो दृब्य-पर्यायरूप 
अनेकातपना निश्चित किया जाता है सो पदाथे है । 

-भ्रात्मा पर भपेज्ञा से नहीं है, भोर सरअपेज्षा से है, यह अनेकात 
है । प्रत्येक पढाथ तर भ्रपेज्ञा से है सो 'अरत्ति ” ओर पर भपेज्ञा से 
नहीं है सो ' नात्ति ” है | प्रत्येक बसतु में ऐसे दो खमाव हैं । जो 
सर श्रपेज्ञा से है वह यदि पर भपेज्ञा से हो जाय तो ख़य प्रथकू न 
रहे |. भौर जो पर भ्रपेज्ञा से नहीं हैं, उसी प्रकार ख भ्रपेज्ञा से भी नहीं 
है, ऐसा माना जाये तो ख का श्रमाव हो जाय । लकड़ी लकड़ी 
की ही अपेक्षा से है, ओर दूसरी भ्रपेज्ञा से “नहीं है। इसप्रकार 
लकड़ी को देखकर निश्चय- होता है। इसीग्रकार अत्ति-नात्ति दोनों 
एक पदाये के खतत्र धमे है । 
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गुड शब्द से गुड पदार्थ का निश्चय होता है। शब्द में पदाथ नहीं 
“है। इसी प्रकार जीव शब्द में जीव वत्तु नहीं है, 'ओर जीव पढाथ में 
आद्दादि नहीं है । यहूँ। जीव शब्द कहा है, उप्के हारा जीव पढ़ा 
को द्रव्य-पर्यायचरूप से निश्चय किया जाता है। उसे सात बोला 
हें कहा है - । 

(१) अत्पेक झा का खतत्र द्ृष्य, द्रव्य-पर्यायलरूप से अनेकात- 
त्व निश्चय किया जाता हैं । 

(२) जीव पदार्थ उत्पाद-व्यव-प्रव्यमयी सताखरूप है | चछोण-- 
छाण में एक के बाद एक पर्याय बदलकर नित्य स्थिर रहता है । 

(३) द्र्शन-ज्ञानमयी चेतना ख़रूप है । 


(१) द्रव्य अनत गुणमयी, अनत घर्मत्वरूप 'होने से गुण-पर्याय 
चाल है ! 


(५) ख-पर को जाननेवाला खमाव से अनेकाकाररूप एक हैँ, 
अर्थात्‌ श्रनेक को जानकर भनेकरूप नहीं हा जाता । 


(६ ) ओर वह आकाशादि से मिन्न, भम्ताधारण चेवन्यगुणलरूप है 4 


( भत्ताधारण अर्थात्‌ पर से मित्र गुण। यह उनका स्थल अर्थ है । 
'झमाधारणगुण का सूछ्म अर्थ ऐसा है कि श्ञानगुण के अतिरिक्त अनतगुण 
जो आत्मा में हैं वे सत्र निविक्य हैं, वे तव-्मर को नहीं जानते । मात्र 
ण्क ज्ञानगुण ही सत्र को ओर सत्र से मिन्न समस्त गुण--पर्वायों को 
जानता है, इसलिये- असाधारण है । - 


(७) अन्य द्रव्य के साथ एक क्षृत्र में रहने पर भी वह अपने स्वरूप 
को नहीं छोड्ता, ऐसा जीव नामक पदार्थ 'समय' है । जब वह अपने 
स्माव में स्थिर रहता है अथांत्‌ ख भें एकलरूप से परिणंमन करता 
है तब तो 'समय' है और जब पर में एकलपने से लीन दाका रा 
अपरूप से परिगमन करता है तब परसमय' है | 


जीवाजीवाधिकार गाथा-३े [ १०७ 


इप्तप्रकार जीव के द्विविघत्त होता है। भवत्र समय के द्विविषत्त में: 
आज्ञा बावा बतलाते है | मे पुण्य-पापरहित नि हूँ, ऐसा मानकर 
जो ठहरना है सो खप्तमयरूप मोज्ष भाव है ओर पर मेरे है ऐसा मान 
कर पुस्य-याप के विकारी भाव का कर्ता होकर उप्तमें परिणमित होता है- 
: स्थिर होता है सो वह पर समयरूप बष भाव है। : 

जीव में जब्र मोज्भाव द्वोतः है तत्र वंब भाव नहीं होता । जीव 
स्वभाव से एकहय है. तथापि उसे दो प्रकार बतलाना सो दोष है। 

ज्ञान, श्रद्वा, स्थिततारूप एक ही प्रकार से रहना ठोक है। इसलिये 
अपना जैसा खरप है वैज्ा एकत्र समककर प्राप्त कर लेना ही ,सुदर है, 
और उप्तसे विपरीतता शोमारूप नहीं है । इस अर्थ की गाया निम्न प्रकार हैं; 

- एयत्तशिच्छपगओ समझो सब्बत्थ सुंदरो लोए । 

बंधकहा एयस्े तेण विसंवादिंणी होई ॥ ३ ॥ 
एकलानिश्वयगतः समयः सर्वत्र सुंदरो- लोके । 
बंधकैकले तेन विसवादिना भवति ॥ ३ ॥ 
ग्रग--एकलर निश्चय को 'ग्राप्त जो समर है वह लोक में सर्वत्र 
मुछ है, इसलिये एक में दूसरे के साथ बव की कथा वित्वाद-विरोध 
करने वाली हैं।. .' 

. इस गाया में बहुत बड़ी गहरी वात है, अपार रूस भरा है । 
प्रत्येक गाया में मोज् का .धमोष मत्र भाग है, कित्तु वाणी में सत्र 
नहीं भा पकता | जिपके ४-४ गाड़ी अनाज पैदा होता है उत्के काम काने 
वाले थोडा अनाज ले जाते है, किल्तु जहा हजारों मन अनाज फैश होता 
है उमके काम काने वाले अ्रधिक ले जाते है। इसीग्रकार जिपके 
मति-सुतज्ञान सॉयकू होता है, उसके विचार, वाणी और व्यवहार को 
अमुक निशता के पाक में से थोढाता- के प्रात होता है, किन्तु 
जिनको साक्षात्‌ केवलज्ञान उत्पन हंभा है उन सर्वद्ञ भगवान की धारा- 
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अबाही वाणी साक्षात्‌ अबण करने वाले गझवर देवों को अधिकाधविक 
मिलती है | यह समयसार शास्त्र साक्षात्‌ भगवान की वाणी से झाया 
है । वर्तमान में महाविदेहल्षेत्र में त्रिलोक्ीनाथ तीयकरदेव श्री सीमधर 
भगवान साज्ञात्‌ किजते हैं, उनके मुखकमल से वाणी का प्रवाह 
छूटता है । सर्व द्रव्य क्षेत्र काल भाव को एक प्मय में वे जान रहें 
हैं। चार कर्मों को नाश कर तेरहत्रीं भूमिका में (गुणत्थानमें) सर्वत्र वीत- 
रागदशा में परमात्मपद पर विराज रहे है। धर्मतभा में उनकी दिव्य- 
ध्वनि सहज छूठती है | हजारों धर्माझा सत मुनि उप्का लाभ ले रहें 
हैं। पहले भत्त क्षेत्र में भी ऐसा ही था । 
* विक्रम सबत्‌ 9६ के लगभग श्री भगवान कुडबुद्ाचार्य देव भरतत्षेत्र 
महाविदेहन्ेत्र में श्री सीमंघर भगवान के पास्त गये थे, वहाँ आठ 
दिन रहकर खूब श्रवण,-मनन करके भरतक्षेत्र में वापित आए ओर समय- 
"सार, 'प्रवचनमार इत्यादि शात्रों- की रचना की। भगवान के पाम श्री 
कुदकुदाचायं गये थे, यह वात सत्य है । पाज्ञात्‌ तीवकर भगवान के 
श्रीमुख से निकला हुआ 'पम्रयततारंं का भात्र उनने 9१५ गाधाओं में 
सूत्रूप से ,ग्रथा है. | 'बतेमान काल के जीव उनका कहा हुआ समस्त 
ज्ञान मम्पूणे भाव से समक नहीं सकते ।, जितने में अपना पेट पूरा भेरे 
सतना ग्रहण कर सकते हैं; उनके जैसा चार नहीं पाल सकते, किन्तु 
'एकाबतारी हो सकने के लिए वैसी सामथ्ये वर्तमान में भी है। अपनी 
तैयारी के बिना कान मानेगा ओर उसे स्रथ जाने बिना क्या खबरपड़ 
सकती है ? घी की प्रमशा सुनने वाला घी का स्वाद नहीं जानता, ओर 
खाने वाले को देखने से भी धी का स्वाद नहीं आता, किन्तु खब थी का 
लांदा मुह मे डालकर एकाग्र हो तो उमके खाद का अनुभव कर सकता 
हैं | उसीग्रकार अतीब्दिय-आनन्दस्वरूप भरात्मा की प्रणता सुने अथवा 
उप्तक्ी क्या सुने तो उतने मात्र से उसका आनन्द नहीं आता, 'भोर उस 
चसु के जानकार जीव को ठेख तो भी खबर नहीं पच्ती किल्तु उसे जान- 


कर खरूपलीनता के द्वारा खय अनुभव करें तब उमके' आनन्द का 
अनुभव कर मकता है | 
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पु भत्मा का संत्खरूप भल्लीमाति श्वण करता चाहिऐ, श्रवण काने 
के बाद उसका ग्रह भाव अवरा में ग्राप्त करके वलु का ख़ब निर्माप 
करके अनुभव काना चाहिए | उसके लिए विशेष निश्तत्ति लेना चाहिए, 
बाखार खाध्याय और चर्चा करनी चाहिए | उससे उकताना ' नहीं चाहिए । 
बारवें सगे में से देव भी बड़ें पुण्य की समृद्धि को दोडकर यहें। मनुष्य 
लोक में धर्म श्रवण करने को आते हैं | स्वय ब्रानी होने पर भी 
तल की रुचि में विशेष निणेय काने ओर तोथेकर मंगवान की वोणी 
सुनने के लिए वे धर्मतमा में भाते हैं| 
, यहूँ। यह बहते हैं कि जो खात्रय है सो सुन्दर है, कित्तु पराश्रय में 
बधन होने से वह शेसुन्दर है। लोक में कहा जाता है कि “ पराधीन 
सपने हु सुख 'नाहीं ।” स्वाधीनता में दूपरे का मुख नहीं ताकना पड़ता। 
एकलदशा कितनी सुन्दर है / कर्म सबत्ध के विकार का केधन विम्तवाद 
करने वाला है । एकमात्र चिदानन्दर की बात सुन्दर है, भोर पर के साथ 
बन्धन भाव' की कथा असुदर है,। एक में वन्‍्ध नहीं होता। पंख 
के सयोग से, प्राश्रय से बन्चे होता है। आचार्य कहते है कि 
संगवान शाभा को हीन या पर की उपाधि वाला कहना पड यह 
बात शोमा नहीं' देती, किन्तु क्या किण,जा० अनादि से,बन्धन भाव ९५ 
इसलिए ऐसा कहना पढ़ता है | ह 
।.. सर्वज्ञ भगवान ने झात्मा को शक्ति का भ्रपेज्ञा से सबका झाता 
होने से /महान्‌.”-कहा है । इसलिये पर मुके हैरान करता ६ ऐसा 
जो मानता है उप्तको यह बात शोमा नहीं देती । तेरी अपार सामस्य 
की महिमा- गाई जा रही है | श्रीमद्‌ राजचह ने का है.कि-- 

४ जे पद श्री सर्वज्ञ दीठु ज्ञान भा 

कही शक्या नाहिं पण ते श्री मान जा । 

हेह खत्म ने अन्य वाणी ते शु कहें 


अनुभवगाचर मात्र रह ते ज्ञाव भा ॥ 
। ६ अ्रपुव प्र, गाया २० ) 
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आत्मा का अरूपी निेल ज्ञानानद खरूप साज्ञात्‌ केवलज्ञान में मगवान 
से जाना है, वह खरूप लक्ष्य में पूणे होने पर भी वाणी से पूरा नहीं 
दह् जा मक़ता | ऐसा मावान आत्मा मत ओर इच्दियों के अवलबन 
के विना केबल अतरग के अनुभव से ही जाना जा सकता है! 

लोक में कहा जाता है कि मुझ जैमा कोई बुरा नहीं है, किन्तु 
रेपता क्यों नही कहता कि मुझ जैसा क्ोरे भला नहीं है ? कोई किसी 
को बुरा नहीं कर सकता । सय अपने में बुर भाव कर सकता है, 
गौर उससे अपना हो अहिित होता है । आचार्ग देव वहते है कि 
खतत्र चैतन्यरूप निजमें एकरूप है. उसमें बधपने की बुरी वात 
बला लज्ञाजनक है । सप्तार मे पर को बुरा कहकर आनन्द माना 
जाता है, तब आचार्य देव को आत्मा को विकार और बवन वाला कहने 
में लजा मालूम होती है। ससार में परिश्रमण करने बाला बुराई में- 
विकार में पूरा द्वाता चाहे तो भी उप्रमें पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि 
विकार भाञ्मा का खरूप नहीं है, एकतत्न, में वध कहने पर खतत्रता 
के उपर प्रहार होता है | भाई ! दृष्टि को बदल, खतत्रता की ओर 
देख तो बवन नहीं रहेगा | एकल निश्चय को प्राप्त, खतत्र सिद्ददशा 
मे स्थित रहता है, सो ते! सुदर है, किल्तु जो पर -में एकलरूप दृष्टि को 
प्राप्त ससारूशा में-वेघदशा में है जो कि असुदर है । 


लोगों में ऐमा कहा जाता हैकि ससुराल के नाम से जमाई की 
पहचान होना लब्जाजनक है। वह खथ जिसवो सतान है उत्त पिता के 
जामसे पहचाना जाय तो ठोक है; उसीप्रकार भगवान आत्मा श्रपनी 
सजातीय मतान, निमल पर्याय जो शुद्धात्ता है उसके सवध से पहचाना 
जाय तो यथा है, किन्तु कम के निर्मित से विकार पर्याय के द्वारा 
पहचाना जाव ता यह बहुत बुरी वात है | वध भाव के द्वारा पहचाने 
जाने में तेरी शामा नहीं है | अन्तर्ग से निभल दशेन ज्ञान चाज़ि का 
प्रवाह वहता है, उससे आत्मा की पहचान होना झुदर है, किल्तु परा 
थीनता-कलक के द्वारा पहचान होना घुदर नहीं है । 
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' सबज्ञ भगवानें ने देखा है वि; इसे जगत में यह बस्तुएें अनादि- 
अनंत ओर मित्र मिन्ने रूप से विंधमान हैं-जीव, पुद्ल, वर्मारतफार 

भरधर्मात्त काये, भाकाश ओर काले) इन हह्द द्रव्यों मे से एक बात्या 
के हो सप्तार रूप वघन है। विभाव रूप पर प्मय््र विशेषरूप है | 
शुद्ध सरूप में स्थिर होना सो ख़समद्र है, ओर पर मेरे हैं ऐसा मान- 
क़र पर में स्थिर होना सो पर प्मय हैं । आत्मा बरतु एक है और उस 
में अक्तायें दो हैं,,निमेल ओर मलिन। ऐसे पर के स्वध की विकारी. 
दशायुक्त श्रात्मा को समझना सो कमट भें डालने वाली त्रात 


एकल्ल-निश्चय को प्राप्त जगत के सपूरे पढ़ा शोमा को प्राप्त 
होते है। भात्म पदार्थ अनादि-अतत-ख्तत्र है, उसे पर के सब॒ध से 
ब्रधनवाला कहना, कंमे के आधीन कहना सो परांधीनता है, खतम्रता 
को लूटने का भाव है | जैसे गाय के दोनों पैसे के बीच में ढेंगुए 
(लकड़ी) डाला जाता है तब ऐसा समका जाता है कि यह गाए सीधी 
नहीं है, इसी प्रकार भगवान चैतन्य तत्व खतत्र है, वह कम के डेंसुर 
से वरधन भाव में रहता हैं। उसे ज्ञानी कमी मी ठीक नहीं मानता । 
पुण्य अच्छे है, शरीर आदि की अलुबूलता अच्छी है, यों कहना चैतन्य 
के लिये शोभा की बात नहीं पराघीनता को लामरूप मानना 
शोभतीक नहीं है | वध कथा खण् विरेधवाली नहीं है, किन्तु आत्मा 
बंधन वाला है | इसप्रकार की मिध्या मान्ण्णा विशेध वाली है, क्योंकि 
सयोगी पढाथे तो 'ज्णिक हैं | भागा रत संयोग से पृथक ही हे | 
तथापि मित्रता ओर खतत्र तत् को भूल पर का आश्रय मानना ठीक 
नहीं है । ह 

माधारण-लोकिक नीति में मानने वाले को मी किसी अनीति का 
आदर नहीं होता । लोकिक नीति में पूण-अच्छे कुल का कोई पुत्र 
यदि नीच के धर जावे तो पिता उससे कहता है कि “माई ' अपना 
कुल जैसा हैं उसे यह' कुशल का साथ गाभा नहीं देता, यह बात 
अपनी कुल और जाति के तिए कलकरूप है,” उर्माप्रकार बिलोको- 
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नाथ पिता ससरार- में अठ्के हुए आत्मा से कहते हैं कि. “तेरी मिद्ठ की 
जाति है; जइ-देहादि, पुण्य-पाप विकार मे रहना तुझे शोभा नहीं देता। 
जे' लोग अनीनि करते है उन्हे भी नीति के नाम क्री ओठ लेनी पड़ती 
है, श्रोर वे कहते हैं कि क्या हम मृठ बोलते हैं ! इसप्रकार नीति 
की अट के बिना जेंगत का काम नहीं चलता । जिसके साधारण नीति 
ओर मज्जनता है उसे कुशील शोभा नहीं देता | किसी भी प्रकार 
की श्रनीति कलकरूँप है। ओर जप्रक्ति' लोकिक नीति में भी ऐसा 
हैं तव आत्मा के लिए उत्कृष्ट लोकोत्तंर नीति.तो भावश्यक है ही । 
उसे भूलकर वेधन के ग्रति उत्साहित होकर कहे कि-मैंने पुण्य किया, 
पुण्य के फल से बड़ा राजा होऊ।, -देव होऊगा, सप्तार में ऐसी 
व्ययथा करुगा, वैसा करूगा, झत्यादि; सो सत्र कलंकरूप है । 
परया शब्द से, सामान्यहूप से (मेद किये बिना) से पदार्थ 
कहा जाता है, क्योंकि व्युपत्ति के अनुप्तार 'प्मयते! अर्थात्‌ एकीमाव 
से अपने गुण-परयागों को प्राप्त होकर जो परिणमन. करता है सो समय 
है | प्रत्येक पदाथे भपने गुण भ्रोर अवस्था को प्राप्त होकर -निल-म्ुव 
हता है, सो सय है।. . - 
जगत में इन्द्रियप्राही पदाथे पुश्ल्‍ल-अ्चेतन है | जो दिखाई देता है 
पह जड की स्थूल अवस्था है, क्योंकि मूल प्रमाण इन्दरियों से नहीं 
जाना जा सकता | परमाणु में भी प्रतिक्षण अवस्था बदलती रहती है। 
रोटी, दाल, भात हयादि मे रजकणता स्थायी रहती है, भोर भरवस्था 
(पर्याय) बदलती रहती है | रजकश खतत्ररूप से रहकर अपनी अब- 
सवा को बदलते है; उनके जो वर्ण, गध, रस, खरे गुण हैं वे स्थायी 
बने रहते हैं | बसी प्रकार जीव भी अ्रनत गुणों से युक्त, स्थिर रहकर 
प्रपनी अवस्था का बदलता रहता है । 
लोक में हह पाये है, वे यहाँ कहे जाते हैं :--- 
१--अर्मास्तिकाय-यह अनादि अनत पदार्थ है, अरूपी है, 
लोकाकाश प्रमाण है, एक अब द्रव्य है । यह द्रव्य खय गमन नहीं 


_ जीवाजीवाधिकार : गाया-३ [११३ 


करेंता; क्विलु जीव पुद्षल को गमन करने में निमित है-। जैसे महल्ी; 
को गन काने में जल .निमित्त है, उसीग्रकारः यह घमद्रव्य है ॥ 
सि २-पअपर्मास्तिकाये- यह. दंब्य लोकाकाश प्रमाण है, और जीवे- 
पुल को गंति में से स्थितिरुप होने मे निमित्त है। जैसे पिक को' 
वृक्ञ की छाया छहराने में निमित है | हे 

३-आकाशास्तिकाय-यह अनत क्षेत्रह्प अरूपी पदार्थ अनादि- 
अनन्त है । जो कि. सर्वव्यापक है, अचेतन है। इसके दो भेद है 
(१) लोकाकाश (२) अलोकाकाश | ेृ । 
,-- (अ)-धर्मारितकाय, अधर्मात्तिकाय, पुदरल, कालारु भोर जीब जितने 
तेत्र, में हते है उतने क्षेत्र को लोकाकाश कहा है | 

(()--लोकाकाश के अतिरिक्त अनन्त आकाश को भलोकाकाश 
कहते है । 

लोग जिसे भ्राकाश कहते है वह वास्तविक भाकाश नहीं है, क्यों- 
कि झ्राकाशद्वव्य तो भरूपी है, भोर जो यह दिखाई देता, है वह 
आकाश में केवल रगः दिखाई देता है, जो कि परमाणु की अवस्था है। 
श्राकाश के वर्ण, गन्व, रम, स्पर्श नहीं होते । 
_ ४-औले--पह एक धरूपी पंदा्य है। चोदहराज लोक में 
अतस्यांत कॉलाणु हैं।... रे 

यह चार ( घम, अब, आकाश, काल ) अरूपी ढब्य है, जो कि 
युक्ति और न्याय से जाने जा सकते है ।' ' 

५-पुदुल--पुदू& पूरण, एक कूसरे-में मिलना शोर गल८ जुट 
होना । अथवा पुदूझगल- जैसे. अजगर अपने पेट में मनुष्य -को गल 
(लौल) जीता है, उप्रीप्रकार भरूपी-चैतन्यपिड अ्मा ने शरीर की' 
ममता -की, -इसलिएं शरीर के-रजकण के दल में, परे शरीर में ऐसा 
व्यॉप्त हो रहा है कि मानों शरीर ने आत्मा को निगल लिया हो, 
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ओर वह ऐसा ही दिखाई देता' है | झज्ञानी की दृष्टि मात्र देहाड़ि 
के उपर होती है, जब्र ज्ञानी की दृष्टि देहादि से मित्र भ्रूपी- 
चैतन्य के उपर होती है | प्रत्येक रजकण में वर, गध, रस, रपश की 
अक्तथा बदला कहती है-वठाबरद़ी हुआ करती है। जड़-देहादि पुद्ल 
की धवत्था की व्यवस्था जड ख़य ही करता है। जो देह्दादि स्थूल 
परमागुओं का प्मूह बदलता दिखाई देता है उसमें प्रत्येक मूलपरमांशु 
भी अपनी अबत्या में बदलता है। यदि सूछ्मपरमाणु अकेले न बदलते 
होते तो स्थूल आकार कैसे वढलता? इसलिये भ्रनाद्वि-धनन्‍्त रहते हुए 
अवस्था को बदलने का स्वमाव पुठ्ठल का मी है। 


६-जीवद्व्य--- यह भ्ररूपी चैतन्यतवरूप है| जानना-देखना 
इसका लक्षण है। ऐसे जीव अनन्त हैं। प्रत्येक जीव एक सपूरण द्रव्य 
'है, इपलिए सपूर्ण ज्ञान उप्तका खमात्र है, मिसे वह प्रगट कर मकता है। 

जगत में जो जो पद हैं उन सबको जानने की ज्ञान की सामर्थ्य 
डोती है, भर फिर वह ज्ञानवरूप-चैतन्य प्तदाथ के लक्षण से भिन्न 
है, वह भी यहाँ बताना है। जबकि यह खबर रखता है कि घर में 
क्या क्या वत्तु है, तो लोकरूपी घर में भी क्‍या क्या बत्तुये हैं, यह 
भी जानना चाहिए। मुझसे मिन्न तत्त कितने भोर कैसे हैं यह जानने की 
आवश्यकता है| यथार्थ लक्षण से निन को मिन्न नहीं जाना, इसलिए दूसरे 
के ताथ एकमेक मानकर अपनी प्रथक्ू जाति को भूल गया है। जिसे 
सुखी होना हों उसे पराधीनता ओर आकुलता छोड़कर अपनी स्वाधीमता 
तंथा निराकुल्ता जाननी चाहिये। । 

/ लोक्यते जोबादया यर्मिन्‌ स लोक, | ” अर्थात्‌-निस स्थान में 
खह पदा जाने जाते हैं वह लोक है। ओर जहँ। जड-चैतन्य इत्यादि 
'पाँच द्रव्य नहों हूँ, किन्तु मात्र आकाश है वह अलोकाकाश है| लोक में 
अबन्त जीव, अनन्तानन्त परमाशु झयादि हों दृब्य हैं। व सब द्रव्य 
निश्चय से एकच-निश्चय को प्राप्त है। उनमे जीव को ही वध भाव से 
दिल आता है, वह विसंवाद उदयन करता है | प्रत्येक वत्तु खतत्र है, 
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इलिये वह अपने में खतत्र, प्रथछू सर एकलरूप से प्राप्त है। वह सुन्दर 
है, क्योंकि अन्य से उप्तमें सकर, व्यतिकर इत्यादि दोष आ जाते है । 

: चौढ्द राजु के लेकिर्मी यैल्ले में प्रत्येक पदार्थ त्रिकाल मिन्न मिन्र 
विद्यमान है; यदि उनकी खिचडी (एकमेक ) हो जाय तो संकरदोष 
आ जाता है। ह 
: # सर्वेषा युगपत्‌ आतिस्सकर ” भर्थात्‌ एक काल में ही एक वस्तु में 
मभी धर्मों की प्राप्ति होना सो सकरदोष है। ह 

# परसरविषयगमन व्यतिकरः ” श्र्थात्‌ परस्पर विषय-गमन को व्यति- , 
कर कहते हैं । 


यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु मे मिल जाय तो वस्तु का ही अभाव 
हो जाय | प्रत्येक पढाथे प्रथक प्रथक है, ऐसा कहने से आत्मा पर से मित्र 
है, ऐसा भी समझता चाहिए, उसे प्रथक्, खतत्र, शुद्ररूप में समता 
ही ढक है। कर्म के निमित्त का आश्रय वाला तथा विकारीरूप में समकना 
ठीक नहीं है । दे 

धर्मात्तकाय आदि चार द्रव्य त्रिकाल शुद्ध हैं, तब फिर तू आत्मा 
शुद्ध क्यों नहीं है? इसमें शुद्ध कारण पर्याय की धववि है। तेरा तत्ब 
पर से मिन्न है, तथापि तुममें यह उपाधि क्यों है? यदि व्‌ अपने को 
पर से मिन्नहुप मे देखे तो तुमे यह दिखाई देगा कि तुममें तेरे 
अनन्तगुण विधमान है, उनकी निर्मल पर्याय से तीनोंकाल में तेशा 
एकल-लीनपना है| 

प्रत्येक वस्तु भपने अवन्‍्त धर्मों में अन्तमन है। परमाणु उनके वरण,, 
गन्व, रस, सर्श में लीन-एकरूप रते हैं। जीव में ज्ञान, दर्शन, सुख, 
वीर्य, भत्तिच इययोदि अनन्तगुण लीनपने से रहते है। जीव अपने ही 
अनन्त गुर्णों को सी करता है, उनमें ही परिणमन कंप्ता है। भात्मा 
रजकण को सर नहीं-काता, और रकण, भाज्मा को सपशी नहीं करते) 
आत्मा के गुण-पर्याय आत्मा में हैं, जड के जड़ में है। लोग ,पुद्ल- 
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जड़ को भशक्त मानते है,ओर यह मानते है कि उप्तमें कोई शक्ति नहीं 
है, किन्तु यह भूल है, क्योंकि रजकण तो जडेश्वर हैं, उनका कोई कर्ता 
नहीं है। उन्‌ जड़ सनंकणों की अब्रथा प्रत्येक क्षण प्रपनेश्राप व्रदलती 
रहती हैं। उप्त भ्रवत्या की व्यवत्था खतन्ररूप से होती है | इसीप्रकार 
जगत में प्रत्येक वस्तु खतंत्र है। छह्ों द्रव्य एक क्षेत्र में रहते पर भी कमी 
'एकरूप नहीं होते। ऐसे पर से नात्तिरूप गुणाले 'प्न्यतन” झादि नाम 
के अनन्तगुण प्रत्येक पदाथे में है। वैसे अनन्तगुण अपने सूभाव को 
सर कर रहे हैं, अपने ख्मावरुप में परिणमत करते हैं, पररूप में 
परिणमन नही करते। 


प्रत्येक पृदाथ अपने द्रव्य-क्षेत्र-आाल-भाव की श्रपेज्ञा से है, 
की भपेक्षा से नहीं है। इस प्रकार अस्ति-नासिति ढोनों ख़तत्र स्वभाव 
कहे गये हैं। किप्ती उव्य की कोई भी अवस्था किसी पर के आधीन 
नहीं है। 


यहाँ धम कहा जाता है। वह इस प्रकार है कि प्रत्येक वस्तु मिन 
है, इसलिए पर से भपना धर्म नहीं होता | प्रत्येक वस्तु प्रथकू-पृंथक्‌ 
है, इसलिए यंह मानना सर्वथा अयधार्थ है कि एक वस्तु दूसरे की कुछ 
भी सहायता करती है। 

असत्य के फलखरूप सच्चा सुख नहीं मिलता । प्रत्येक भात्मा 
अथकू प्रथक् है। दूमरे झाम्मा को कोई भात्मा सहायता नहीं कर 
सकती, क्योंकि कोई झ्त्मा पररूप से नहीं हो पकता | इसप्रकार यही 
सतत्रता की घोषणा की गई है। 

प्रशन-जड में कौन से भाव है! 


उत्तर--अरे गध, रस ओर सर; प्रदगल-जड के - भावें है। 
प्रत्येक परमाणु में भन्ततगुण हैं। - 

चेतन के ज्ञान-दशन आदि भाव है। प्रत्येक पार अत्यत निकट 
युक ही क्षेत्र में व्यापक होने पर भी मिन्न भिन्न है । यथप्रि सभी एक 
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क्षेत्र में हैं तो भी वे सदा खखरूंप से रहते है, परवस्तुल्न में कमी 
कोई नहीं श्ोता । 


एक यैलें में सुपारी, मिश्री इंणद्ि इकट्टें मेरे हों, उसलिए वे ,उस् 
भाव से एकरूप नहीं हो जाते, इंमीप्रकार ग्रंथममाव से समस्त व्तुओं 
का प्रथक्‍््र कहा है। 


अब सभी का ज्षेत्र से प्रथक्नव बताते है.-दूध और पानी भाकाम 
के एक ज्षेत्र में एकत्रित कहलाते हैं, तथापि ख-त्षेत्र में भिन्न मिन्न हैं 
इसलिए पानो जल जाता है ओर दूध माव्ारूप मे परिणत हो जाता 
है। जो ख-त्षेत्र की अपेत्ी से पृथक भ्रे वे पृवक्न ही रहे, जो अलग 
हो जाते हैं. वे एकमेक नहीं होते। भग्नि को उष्णेतां भग्नि मे एकमेक 
है, इसलिए कमी पृथक नहीं होती | गले में उस ओर मिठास एकेरूप 
है झलिए वह कमी प्रथऋू नहीं होते । धान्य से हिलकां अलग है 
इसलिए वह मशीन में डालने से अलग हो जाता है, इसीप्रकार देहादि से 
चेतन' ख-क्ेंत्र की अपेक्ता से मित्र है, इसलिए वह पृथक रहता है। 
भ्रज्ञानी को पर से प्रृथक्ल का ज्ञान नहीं है, इसलिये प्क् या 
खतत्रता की नहीं मानता | दूध को उबालने से पानी जल जाता हैं 
और मात्रा सफेद पिडरूप रह जाता है, हसीप्रकार जीव में वर्तमान क्षणिक- 
अवस्था मे जो भशुद्वता है, वह शुद्दत्वमाव की प्रतीति के द्वारा स्थिर 
होने से दूर हो सकती है। राग-द्रेष-बिकार आत्मा का ख़माद नहीं 
है, इसलिए वह दूर हो पकता है, तब फिर एकण-देहादि ग्ात्मा 
के कैसे हो सकते हैं? 

अतरग में अपनी खाधीनता औ जिसे कुछ चिन्ता नहीं है 
उसकी समझ में यह कुछ नहीं आता | कोई वस्तु पररूप परिणमित 
नहीं होती, उप्तलिये खतप्र है| जो 'है! वह परूप नहीं हा 
कारण है। भपती अनन्तशक्ति नाम को प्राप्त नहीं होती | प्रयेक 
' पदार्थ ठंक्ोक्नीण शाखवलरूप से, स्पष्ट, अगठ एकरूप, ख-पपेज्ञा से 
स्थिर रहता है। 7 
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प्रत्येक जीव-अजीव का घमे प्रगठ है, पर से प्थकुल है। विरुद्ध- 
कार्य भ्र्थात्‌ वस्तु पर से-असतरूप से है, ओर अविरुद्ध-कार्य भर्थात्‌ वस्तु 
सत्व से सत्रूप से है| सत्‌ अर्थात्‌ भर्तिरूप काये, ओर असत्‌ अर्थात्‌ 
नास्तिरूप कार्य । दोनों खमाव के कारण सदा विश्व में रह रहे है । 
खत से ख्रय है, ओर पर से ख्य नहीं है, ऐसी प्रत्येक वस्तु पर से नात्ति 
और ख््र से अस्ति होने से विश्व को पढा स्थिर रखती है। इसप्रकार 
प्रत्येक वस्तु में अत्ति-नात्ति धमे है, ओर वे प्रत्येक वस्तु की स्वतत्रता 
को बतलाते हैं । 

इसप्रकार सबे पदाथों का प्रथक््व ओर ख में एकल निश्चित होने से 
इस जीत्र नामक समय (पदाये) के बंध की कथा विरोफूप भाती है. 
वह ठीक नहीं है। 

आत्मा से मिन्न चार अरूपी द्रव्य खतत्र हैं, निरपेज्ञ, एकत्र को 
प्राण है, इसलिये वे शोभा पाते हैं। तब तुके बंधन (पर को उपाधि ) 
युक्त कैसे कहा जाय ? धमे, भव, आकाश, काल ओर जो .पृथक पृथक 
रजकण हैं उनके तो फ्का प्रम्बन्ध नहीं होता, ओर तेरी झात्मा के 
वधनमाव हैं, यह कहना घोर विस्वाद की बात है। में पर से वधा 
हुआ हूँ यही विचार अपनी ख़तत्रता की हत्या करना है। पर के लक्ष से 
राग-द्वेषरूप विकार करना कहीं शोमारूप नहीं है, किन्तु भ्रापत्तिननक 
है । पृथकू-छ्तत्र आत्मा को पर का वघनवाला कहना परमाये 
नहीं है । 

प्रश्त--किन्तु यह सामने तो बन्ध दिखाई देता है? 

उतर--कतैमान क्षणिक सयोगाधीनदृष्टि को छोड़कर अपने त्ैकालिक 
असंयोगी-अरूपी ज्ञानखमाव को देखे तो च्रात्मा वधाहित, खतत्र ही 
दिखाई देगा। देह और पर का देखने की जो दृष्टि है सो बाह्मदवष्टि है, 
वह श्रात्मा की निमलता को रोकनेवाली है| अज्ञानी जीव अपने खतंत्र 
- खमाबको भूलकर पर के कार्य मैंने-किये, में -देहादि का --काम कर 
सक्नता हूँ, मेने प्रमाज में सुधार किये, में था तो चंदा लिखा गया, 
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बडी रक्रम भरी गई, में था तो वह कार्य हुआ, इत्यादि मान्यता के 
अमिमान' से खवय अपनी हत्या कर रहा है। इसलिए हे भाई! ठप के 
अमिमान को छोड़ दे, पर काये के अमभिमान से चैतन्य की संपत्ति छुट 
रही है, वह परावीनता है तथापि उसे उत्साहसहित मानना परागल- 
पतन है। ु | 

पुयय-पाप का बब भाव मुके लाम काता है, पुण्य से गुण का 
विक्रास' होता है, इसप्रकार पर से लाम माननेवाला वध को प्राप्त 
होता है। यह विसवाद क्योंकर उपस्थित होता है, प्रो आगे कहा 
जायगा। 

आत्मा सदां अरूपी, ज्ञान-दशन-सुखखरूप से है। उससे मिन्न 

जो पुदूगल है उपमें वण, २ध रस, से है। ये गुण अरुपी हव्यों में 
नहीं है। आत्मा के अतिरिक्त दूसरे चार पदार्थ अरूपी है, उनमें चेतना“ 
गुण तथा सुख-हु ख का अनुभव नहीं होता, किन्तु उत्तकी अनन्तशक्ति 
उसमें उसके आधार से है। प्रत्येक वरतुं की पृर्षंछू पत्ता है। आत्मा 
का धर्म शुद्द श्रद्दा, ज्ञोने, चात़ि की एकता है। आत्मा खब घर्म 
स्वरूप है, पुण्य-पापरूप नहीं है। इसलिए पुण्य से झात्मा का घर्म 
नहीं होता | पुण्यादि परवसतु हैं। देह, मन, वाणी, पा श्यादि फर- 
वस्तु से श्ात्मा का धर्म नहीं होता । दान-भक्ति द्वारा दृष्णा को घठाये 
तो वह पुस्यरूपी शुभभाव हुआ। वह साव अरुपी भात्मा के होता 
है। धमेभाव तो रागरहित है। परलल्तु से, रुपये--पैंसे आदि से दान 
देने की जड़क्रिया से पुण्य-पाप या धर्म नहीं होता। पर के- प्रति जो 
तीत्र राग है वह अशुभ-पापमाव हैं। यदि तीत्र राग को कम काके 
शुभभात्र करे तो वह पुण्य कहलाता है| धर्म उससे मिल वल्तु है, राग- 
दवेंप भी चैतन्यल्माव के नहीं है। .. . .- 

प्रत्येक वस्तु में अनन्त परम है, उनमें “से कोई धरम कम नहीं हो 
सकता | प्रत्येक वत्तु का पर की भगेज्ञा से नास्तिल और अपनी अपेक्षा 
से भरितन्र है; इसलिए- वह पर-भपेज्षा से नहीं है शोर खत्अपेज्ञा से 
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है| ःेमप्रकार प्रत्येक वस्तु पर की सहायेता के बिना खतप्ररूप से 
सदा स्थिर रहती है| इसग्रेकार सपूएें पद्माथो का मित्र मित्र एकल 
निश्चित हुआ | 

यद्यपि प्रत्येक पदाये प्रथक्‌ हैं, तंथापरि पृथक्व को भूलकर जो यह 
मानता है कि मैं पर का कार्य कर सकता हूँ, मै सयाना हूँ, मैंने 
इतने काम किये; यह सब व्यकत्था मेरे हाथ में है, इत्यादि। वह पमत्त 
पर को अपना माननेवाला है। किप्ती भी परवस्तु की प्रदृत्ति मेरे 
द्वारा होती है, मेरे आधार से होती है, इस्रप्रकार जी, मानता है उसने 
पर को अपना माना है | कई लोग मुँह से तो यह कहा करते,है कि 
हम पर को अपना नहीं मानते, तथापि वे ऐसा तो मान ही रहे है कि 
हमने घर में सभी को सुधार दिया, हमने हतनों को- सहायता दी है 
इ्यादि | जो पर की अबस्था खतत्रतवा हुईं है. उसे मैंने किया है, 
इसप्रकार उप्तने मान ही रखा है, ओर यही अनादि का भ्रहकार है। 
संसार के मयाने को मान छोड़ना कठिन होता है। 


मैने ऐसी चतुराई से काम किया है कि वह भ्रादसी चक्कर में झा 
गया, इसप्रकार कई लोग मानते हैं, किन्तु वात्तव में तो वे खवय ही 
चक्कर में हैं। उत्त मनुष्य को उसके पुण्य के हीन होने के कारण तेरे 
जैसा निमित्त मिला; किल्तु तने पर का बुद्ध क्िय्रा नहीं है, मात्र 
अपने भें राग-द्वेष-अज्ञान किया है। 

आता को शाग-द्रेषप्ित, ब्राता-माज्ञीरूप मानना तो भेदज्ञान है, 
ओर भेदज्षान होने पर उसके अभिप्राय में जगत्‌ के लोगों के 
भ्रमिप्राय से अन्तर पढ़ जाता है। 


जीव नामक पदाय जो चिदानंद रसरूप से खतत्र है, 3से पर का 
पम्रन्ध वाला मानना, तथा उस पर के सम्बंध से पुण्य-पाप विकार होता 
हैं. ऐसा भ्रूण झा को मान लेना सो मिध्योइशिल है। पसश्रय से जो 
श्णिक बब अपस्था-होती “है -उसे -प्रात्मा-के जैकलिक -निमेक् खभाव में 
खतया लेना मो मिध्याइष्टिच है। थोडे समय के. लिये किसी के पास से 
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जो वस्तु उवार लाई गई हो उसे धर की संपत्ति में जमा नहीं किया जा 
सकता; - इसीप्रकार - आत्मा , त्रिकालशुद्द-मानदधन है, उसमें पर जो 
मन, वाणी, देह अथवा पुण्य-पाप के सयोग हैं उन्हें अपने हिसाब में 
नहीं- गिना जा सकता। भात्मा स्टा भरूपी-ब्ञाता है,-वह ज्ञान ओर 
शांति अथवा भ्न्नान ओर रागद्रेष के भाव के सिवाय- कुछ भी नहीं कर 
सकता, तथापि यह मानता है कि मैं पर का कुछ कर सकता हैँ। भला 
के हाथ, मैं, नाक, कान नुद्दों होते तथापि वह उनका स्वामी बनता 
है। यह अनाद़ि .की म्ष्या-्शत्य है.। - । 


सप्तार के ग्रेम के कार्रण भूठी बातों को जहीँ। तहीँ सुनने जाता 
है, अक्त्षोंरों में लडाई की बाते पढता है, उत्ताहँ से उसकी चर्चा करता 
है, क्रिततु यह सत्र समार में परिश्रमण करेंने के कारण हैं। 


हे भाई तू प्रभु है, बने अपने मुक्तल्रभाव की बात कमी नहीं 
सुनी, धर्म के नाम पर भी काम-भोग-वरध की ही कया ही छुनी है 
जिपने पाचलाख रुपये कमाये हों उससे परम कहते है कि दाव करो। 
भ( वह मानता है कि पाच-दस हजार का दान देने से मुंे घम 
होगा और उत्तसे छुछ्ो हो जाऊगा | इसीग्रकार यद्वि यह वहा जाय कि. 
देहादि की क्रिया से धर होता है, तो उसे वह भी रुचता है। इस- 
प्रकार सस्ते में जीव ने धर्म 'मान लिया है । किन्तु देह की. क्रिया 
से धर नहीं होता, क्योंकि, देह आत्मा से मित्र हैं।..._ 

जो ज्ञानी है वह द्वान देते समय ऐसा, मानता है कि मैने तो धन 
से तृष्णा धठाई है, लेनेदेने की क्रिया का मै कर्ता नहीं, ख्ामी नहीं 
मैं-तो दष्णारहित ज्ञानखमावी हूँ। ओर- अज्ञानी जड का लामी 
होकर पाच हजार का दान देगा तो जात मेँ बोषित करेगा कि मैंने 
दान दिया, मैने हपये ढिये; और कैसी प्रशाता-होती है-उसे सुनने के 
--लिपे-तदर-रहेगा-। देखो तो यह रक्रमाष- -्खय अपनी महिमा दिखाई “- 
नहीं देती! इसलिये दूमरें के पाप से पृहिमा की ईचा करता है। 
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« गहस्थदशा में रहने वाला ज्ञानी दान देता है, कित्तु' किचितमात्र 

वआअमिमान नहीं करंता | यदि कोई 'प्रशसा करता है कि तुंमने अच्छा दान 
'ठिया है, तो वह मानता है कि यह मुझे पर का कर्ता कह रहा हैं, 
जो कि कल्क है | लोग कहते हैं कि “तुमने अपनी' वस्तु दान मे 

देदी है; किन्तु ऐसा कहकर तो वे मुझे जड का स्व्रामी बनाते है । 

'पर का ख्रामिल चोरी का कल्क है । । 
जड़ मेरी वत्तु नहीं है, इसलिये मैंने नहीं दी है। जड पदाये का 

'एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना 'उत्त उस पदार्थ के भाषीन है | तृष्णा 
घटाने का भाव मेरे आधीन है | किप्ती रजकण का अथवा मन का 
अवलबन रहे तो वह मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा + जानने से पर से 
ग्रथकूच का पुरुषायें प्राठ होता है | यदि फ्‌ का ख्रामिल्र रखता है, 
पुण्य के बंधन भाव को ठीक मानता है तो उसके विपरीत पुरुषाये है। 
मैं पृण्य-पाप से रहित पर से भिन्न हूँ, पूण पवित्र ज्ञायकमात्र हूँ 
किसी के अवलबन के बिना स्थिर रहने वाला हूँ,',जो ऐसा मानता है 
उसके श्रपूर्व पुरुषाये प्रगठ होता है | पहले श्रद्धा में यह"निणय करना 
सो. अनंत सीधा पुरुषाय है। जो पर का कर्ता होकर जड़ का स्वामी होता 
'है वह पर की क्रिया से लाभ माने ब्रिना कैसे रहेगा ॥॒ 


जो अनतकाल की अज्ञात वस्तुस्थिति है उसका अधिकार प्राप्त 
होने पर उसके खरूप को ज्यों का त्यों स्पष्ट करना तो व्याख्यान है। 

जानी दान देगा तब अपूर्वत्ृष्णा घटेगी ओर श्रत्नानी अन्यपुस्य 
के होने पर अमिम्तान करेगा | जो तृष्णा को क्रम नहीं करता उसे सम- 
माने के लिये श्री पप्ननन्दि आचाये नें कोंवे का दृश्टान्त दिया है- 
खराब और वचीखुची वतु बूरे पर ढालदी जाती है तो कोत्मा वहाखिाने 
के लिये आता है ओर केव केंव करके दूसरों को इम्द्भा करके खाता 
है, खय अकेला नहीं खाता, इसीप्रकार पहले जीव के गुणों को 'जला- 
बह, शुभभाव करके जिपने पुण्य बाधां है वह बचीखुच्ी ओर जली ईई 
चर्तु है | ऐसी वस्तु को जो मनुष्य अकेला खाता है अथातू दूसरें को द्ान 
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नहीं देता, दूसरे को दान लेजाने के लिये नहीं बुलाता, वह कौवे से 
भी गया बीता है। गुण के जलने से पुण्य बता है, भामभाव से पुए्य- 
पाप नहीं वधते । आत्मा के गुण से वध नहीं होता । जली-मुनी कत्तु 
के भी कोष अकेला नहीं खाता; कितु तेरे गुण जलका जो पुण्यवव 
हुआ है उसके उदय से तुझे जे! कुछ मिला. है उसमें से किमी को कुछ नहीं 
दे ता व्‌ कौवे ते भी हलका है। ज्ञानी छट्ट नहीं मारता, किन्तु तृप्णा 
के कुएँ में हृते हुए को उसमें से बाहर निकालने के लिये कहंणा से 
उपदेश देता है'। प्रत्येक वात न्याय से क्ह्ली जाती है । जिसे जो 
अनुकूल मातम हो उसे वह प्रहण के | 


- जिसे सच्ची श्रद्धा है उसे , पर्वत्तु का ख्ामि्र नहीं है, इसलिये 
दानादि देते हुए भी उसे उसका अमिमान नहीं होता। दान, भक्ति 
इ््यादि प्रत्येक सयोग में राग कम होकर उप्तके खमाव मे निराकुलता 
तथा स्थिरता बढ़ती जाती है। ; 


आत्मा भ्रकेला सर में लीन हो तो राग-द्वेष विकार नहीं होता, 
किन्तु पर के- आधीन हुआ इसलिये वित्वादरूप, उपाधिभाव वाला कह- 
लाता है। विकारी भाव को अपना मानता तो जड़-पुद्रल कम के प्रदेश 


में रत होना है। जब अज्ञान से प्ख्बर्तु में युक्त होने का सय भाव 
करता है तब जोब के राग-द्वेष का कल आता है। पर को माहात्य 


दिया और अपना माहाल्य भूल गया। बू ख्री-पुत्रादि को मेरा-मेरा केए 
हा, किन्तु वे तेरे नहीं है। | 

एक तल को-एक भातमा को अपनेरूप ओर कम के सवन्वरूप- 
दोरूप कहना सो बंध की - विकारीदष्टि है। विकारीदृष्ट वाला बंधन 
की बातें आनन्दपू्वक्त करता है श्रोर कहता है कि अत्र मात्र कहका 
बैठे रहने का समय नहीं, किन्तु 'सक्रिय काम करके हमें जगत्‌ को 
बता देना चाहिये, ऐपा कहने वाले का अ्रमिप्राय मिथ्या है | 
क्योंकि पर-का ख्य-कर सकता है ऐसा वह आनता-है। शरीर, मन, 
-बाणी का कण कण मिन्न है। उत्तकी अबृत्ति मुझसे होती है-ऐसा 
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औआनना तथा उसको अपना मानना सो खतत्र चेतन्य शभ्रात्मा की हत्या 
करने की मान्यता है। आतमों स्तेत्र, मित्र है | उसको प्रथक्क ने भान- 
कर॑ पर को कर्ता हूँ, ऐसा मानने वाले स्मी लोगों का अमिप्राय समंधा 
मिध्या है। वे असत्यका आदर करने वाले है) एकबार यवाये रीति से 
समंके कि जीव अज्ीवादि सर्व पदाय तीनोंकाल में प्रयक हैं; तो फिर 
किप्ती पर का ढुंढ कर पर्कता है या नहीं, ऐसी शंका नहीं हो सकती। 
अपना काये किसी की सहायता से नहीं हो पकता |. __ 

एक परिणाम के कर्ता दो तत्व नहीं होते; क्योकि जड़-चेतन्‌ सभी 
चुद सदा खतत्ररूप से अपनी अपनी अर्थक्रिया कर रहे है, फिर भी 
जो ऐसा नहीं मानते है वे जीव अपने चतन्य 'की खर्तत्रता की हा 
करते हैं| 

आत्मा को पराग्नयता शोभारूप नहीं है। जिस भात्र में तीवकाल 
वेघता है वह भी रागभाव है, ऐसा जानकर पुण्य-पीपरहित निरीवली 
आत्मा को जो एकत्व है बंही शामरूप है । 

में सदा खावलंबी-मुक्त हैँ, ऐसा जाने बिना जो कुछ जाने-माने 
और कहे सो सव व्यय है। मेने पर का ऐसा किया, सेवार्मेश्डल 
का ऐसा किया, हम' थे तो ऐसा हुआ इत्यादि, कंतेले की बात सुनवा, 
उप्रका परिचय कहना, उप्तका भ्रनुभव करना, इस जीव को भरनांदि से 
सुलभ हो रहा है । इसलिये आचार्यदेव एकल की अतठुलमता बताते हैं. -- 


- सुदपर्सिचिदाणुभुदा सब्बस्स वि कामभोगबंधकहा-। 
! पय॑त्तरसुवलंसी णुबरि रं सुलहा विहत्तसततव। ४ 
श्रुतपरिचितानुभूता सर्वेस्थापि काममोगवंधकथा । ४ 
- एकलस्यापलम्भः केवल न -मुलभो -विभक्तस्य ॥ ४१ - - 


अथ-- |संमत्त लोक को कार्म-भोग सेत्रेची बंध की कथा सुनने में 
आगई है, परिचय में आगई है, ओर अलुभव में मे आगई है, इसलिये 
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झुलम है |,कित्तु मिन्न आम का एकच्र न कमी सुना है, न उसका 
परिचय प्राप्त किया है, भर न उह अनुभव में ही ग्राया है; इसलिये वह 
घुलंभ नहीं है । , - 

* में पर का कुछ कर सकता हूँ? ऐसी मान्यता कामः शोर सप्तारी 
पदार्थ भोगने का भाव भोग, है। पर का में कर सकता हूँ, ऐसा पंता- 
दिकाल से जीव ने माना है। किन्तु कर कुछ नहीं सकता । मेंने पुण्य 
किया है; इसलिये भोगना चाहिये , पुण्य का फल मीठा लगता है, ऐसा 
जो मानतें' है वह इस विशाल प्रहरूपी थोंयरे में ऐसे पड़े रहते हैं जैसे 
विशाल प्नेत्ों की गुफाओं में जोव-जेतु पढ़े रहते है। झाता की ग्रतीति 
के बिना दोनों प्मान्न है ।,._ 

इतना करो तो पुण्य होगा, फ़िर अच्छा संयोग मिलेगा देख्मव में 
ऐसे छुख मिलगे, ऐसा सुनकर  ज्ञीव युण्य को धर्म मानता है, किल्तु 
पुर्य का फल तो धूल; है, उमसे आत्मा करों कलक लगता है। मलुष्य 
अनाज खाता है, उप्तकी व्रिश्टा भू नामक प्रॉणी खाता है । ज्ञानी ने 
पुण्य को-जगत की घूल को विश समझ कर त्याग दिया है उपर 
अन्नानीजन पुण्य को ,उमग से अच्छा मानकर चादर कस्ता है | #मगप्रकार 
ज्ञानियों, के द्वारा छोड़ी गई पर्णपरूप ,विष्टा जगत के भन्नात्नी जीव पाते 
हैं। ज्ञातीजनों ने गुण्यु- पापरहित' श्यत्मा की सम्यकुश्रद्ा - ज्रान-आाचाण 
से मोक्ष प्राप्त किया है।' 

लोग मानते हैं कि श्रीपाल ने बत धारण किया था, इसलिये उनका 
“शेग मिट गया था, किन्तु 'शरीर का रोग दूर करने का कार्य धर्म का 
नहीं है । पूर्त को पृरय हो तो शरीर निरोगी होता है। धर्म के फुल से 
"रोग दूर होता है, ऐसा माननेवाल्ा धरम के खरूप को समझा ही नहीं 
है। पुण्य शुभपरिणाम से होता है, ओर ,ध्म आत्मा का शुद्रखमाव 
' ग्रगंठ करने मरे होता है,उसकी उमे खबर नहीं है । सनत्ुभार अन्रवर्ती 
ने दीक्षा मंहण, की उप्तक्े बाद उन महान धर्मात्मा-मुति को बहुत वर्षो 
तक"तीब रोग रहा तथापि शरीर के ऊरर धरम का कोई अभाव नहीं हशा। 


ह 
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यह बात नहीं कि धर्म से शरीर निरोगी रहता है, किन्तु धर्म! के फल 
में पुएप और शरीर हत्पादि का बच ही नहीं होता। मोक्षमागे में पुए्य का 
भी निपेव है, तत्र आजकल लोग घम्े के नाम से अपनी मनमानी दाकते 
रहते है और कहते हैं कि पुण्य करों, उससे मनुष्य या देव का शरीर 
मिलेगा भर फिर फंपरा से मोक्ष प्राप्त होगा । .,. '  ' 

जीव राग-द्ेष का कर्ता है; उसके फल का, भोक्ता है इत्यादि काम- 
भोग-वन्ध की कथा जीव ने अनन्त बार सुनी है, इसलिये, आचायेदेव 
कहते हैं (कि जड के संयोग की रुचि छोड़ो; पुण्य से धमे नहीं होता, 

शंका--भापने तो पुण्य को जुलाब ही दे डाला है 

समाधान--जमाल्गोठा का जुलाब दिये बिना विकार ( विपरीत- 
मान्यता ) दूर नहीं हो सकता | पुण्य म्रेरा है, शुभभाव, करते करते धीरे 
धीरे धर्म होगा, ऐप्ती विवैली मान्यता का अर्थात्‌ रागद्रेष-अज्ञानमाव; का 
 बीतराग के निर्दोष वचन विरिचन करा देते हैं। किसी भी बम्धनमाव का 
भादर नहीं होना चाहिये | 

यदि कोई भात्मा के सम्फदशन-ज्ञान-चाज्ि से विरुद्ध भाव को परम 
कहे तो बह विक्रया है) अजान को प्त्य बात .कठिन ,मालूम होती है, 
क्योंकि उसने बह पहले कमी छुनी नहीं है; इसलिए कदाग्रही को वह 
विशेषरूप लगती है, परतु सरल जीव अपनी शुद्धता की बात सुनकर 
हपे से नाच उठते हैं ओर कहते है कि अहो! ऐसी बात 'हमने कमी 
भी नहीं सुनी थी। 

# हमने तुम्हारे लिये इतना किया है, ” ऐसा कहने वाला अप्त्य 
कहता है, क्योंकि तीन काल और तीन लोक में' कोई पर का कुछ कर 
नहीं सकता, मात्र वह ऐसा मानता है। ज्ञानी अथवा अज्ञानी पर का ठुँछ 
कर ही नहीं सकता | भनादिकालीन विपरीतदृष्टि 'खण्ड को बदल कर 
नये माल (सच्ची दृष्टि ) को भाने के लिये नया खण्ड बनाना चाहिए। 

वतेमान-में धर्म के-नाम-पर -बहत-सी मढ़बढ़ी दिखाई देती है पुण्य 
मे और पर से धर्म माना जाता है। कित्तु भरनादि से जीव जो मनाता 
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आया है उससे यह बात मित्र है। पत्य थ्रात तो ज॑प्ती है बैंसी ही कहनी 
पड़ती है शोर उसे माने बिना छुटकारा नहीं है। मत्य को हल्का-सर्ता 
बनाकर छोडा नहीं जा संकता । यदि कोई कहता है कि यह तो बहुत 
उच्चकोटि की बात है, सो ऐसा नहीं है; क्योंकि यह धर्म की सर्वप्रथम 
इकाई की बात है ।' 
भात्मा को पुस्यादि प-आश्रय की आवश्यक्ता प्रारभ में भी नहीं 
है। सच्ची समक के बिना त्त-तप इत्यादि से पृज्य वाधकर जीव नवमें 
ग्रेवेयक तक गया, फिर भी खतंत्र आत्मलभाव को नहीं जाना ओर 
इसीलिये भवश्रमण दूर नहीं हुआ । 
जीव ने ऐसा परम सत्य इससे पृर्ष कर्मी नहीं सुना कि भनतगुरों 
का पिंड, चैतृन्य आत्मा पर से प्रथकू है। एक ए्कण भी मेरा नहीं 
है, रजकण की भवस्था या देह, मन, वाणी की प्रवृत्ति मेरी नहीं है 
मे तो ज्ञाता ही हूँ उ्यादि। इसलिये कहता है कि प्रारम्भ में कोई भराधार 
तो बताओ, कोई आश्रय लेने की तो बात करो, देव, गुरु, शास्र वुद्र 
सहायता करते हैं, ऐसा तो कहा। कितु भाई | तू प्रथक्ू है भोर देव, 
गुरु, शास्र, प्रथक्‌ हैं एक हव्य दूसरे व्रष्य की बुद्ध महायता नहीं कर 
सकता | जब स्वय प्मझे तत्र देते, गुरु, शात्र निमित कहलाते ? । 
उपादान की तैयारी न हो तो देव, शुरु, शास््र क्या करेंगे ” जैसे पिजरा- 
'पोल के जित्त पशु के पैर में शक्ति न हो उसे यदि लकड़ी के-सहारे बलातू 
खड़ा करे तो भी-वह गिर पड़ता है, भर गिरने से जो पक्का लगता है) 
।उप्तसे- वह! अधिक अशक्त हो जाता है | इसीप्रकार जो यह मानता है 
कि में शक्तिहीन हैँ, उसे देव, गुरु, शास्र के सहारे खडा किया जाय 
तो भी वह नीचे-गिर-पड़ता है, ओर पद्धाड खाकर अ्रविक अभ्क्त हा 
जाता है। देव, गुर, धर्म बीतरागी ख़तत्र तत्न है, उपीग्रकार में भी 
खतत्र -भअनन्तशक्ति वाला हैँ | पर-के आश्रय के बिना में अपने अनन्त 
ज्युणों को प्रगद कर सकता हैँ, ऐसी व्यार्थ मान्यता मम्यदशन हैं। एसा 
होने पर भी जो यह मानते हैं कि देव, गुरु, शांख् मुझे तार देंगे 
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मानों यह नहीं मानते कि बीतरागदेव के द्वारा कही गई यह वात सत्य 
है कि आता खतत्ररूप से अनन्त पुरुषाथ कर सकता है]।.. ,- 

सत्र वीतराग कहते है कि हम खतत्र और -मित्र है। त, भी पूरे 
खतत्र और मिन्न है। किप्ती की प्ह्ययता की तुके आवश्यकता नहीं है। 
ऐसा निषृही वचन बीतराग के बिना दूसरा कौन कहेगा * . -- 

बहुत से लोग कहा, करते है कि हमारा, स्रार्थयाग तो देखो, हम 
जगत के लिये मेरे फ़िरते है, हम अपनी हानि करके भी जग्तू का 
सुधार करते है, कितु लोगों को यह खबर नहीं हैं कि ऐसा कहने वाले ने 
ओरों को पराधीन तथा अशक्त हराया है। 

कोई किसी का उपकार नहीं करता, मात्र वैसा माव कर सकता हैं। 
खब सत्य को समझे, ओर फिर सत्य को घोषित करे, उसमें जो भी तत्पर 
जोब हो वह सत्य को समझ लेता है, ऐती स्थिति मे व्यवहार से कहा 
जाता है. कि उत्तक्ा उपकार किया है। साक्षात्‌ तो देव प्रयक हैं 
ओर तू प्रथक् है, उनक्री वाणी अलग है; इसलिये वह तुमे कद्मापि 
सहायक नहीं हो सकती। ऐसा माने विना खतन्न तत्त समक में नहीं 
आयगा | 

प्रश्न--ऐसा मानने के बाद, क्या फिर कोई दान, सेवा, उपकार 
आदि न करे? न 

: उत्तर--कोई क्रिस्ती पर का कुछ कर नहीं सकता, वितु पर का ज़ो 

होता है, ओर जो होना है वह तो हुआ ही करेगा; तव फिर दान, 
सेवा, उपकार भआंदि न करने का तो प्रेरंन ही नहीं रहता । झानी के 
भी शुभभाव होता है, किल्तु उसमें उसका स्रामित्र नहीं होता। 

अनादि को विपरीत मान्यता को लेकर पर मे एकल्न छुलभ हो गया 
है और पर से प्रथकृच्र का श्रवण, परिचय, अनुभव कठिन हो गया है। 
भूतकाल के विपरीत अभ्यास की भ्रपेज्ञा से महगी बताई है, किन्तु पार्मता 


प्राप्त करके परिचय करे तो ज्ञात हो कि यह भपनी ल्वाधीनतां की बांत 
है, इसलिये शत्ती है। 
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टीका-इस समस्त जीवलोक को काम-मोग सम्बन्धी कथा एकल से 
विरद्ध होने से अत्यन्त विसवादी है भर्थात्‌ ब्राक्मा का पल्मन्त बुरा 
करने वाली है, तथापि पहले यही भनन्तबार छुनने में भाई है, परिचय 
में आई है ओर अनुभव मे भी आ चुकी है। 


में पर का कर सकता हूँ, पर मेरा करदे, ऐसी इच्छा जांब ते 
अनादि से सेवन की है, किल्तु में पर के कतृत्न-भोक्तृल्न से रहित हूँ, 
इसलिये स््रमें छरूँ, ज्ञान की अन्तर श्रद्धा, ज्ञा] भोर सणता वहेँ, 
यही ठीक है । ऐसी वात पहले प्ननन्तकाल में जीव ने यथा्थरूप से 
नहीं सुनी । 

स्पर्शन ओर ससना इम्द्रियों को काम का मुख्यत्र है, प्राण, च्चु 
श्रोर की को भोग की मुख्यता है । 

आत्मा सदा ज्ञानखहप है, उसे भूलकर पर पदाथे की ओर का 
जो लक्ष है वह विषय है | जीव जितनी शुभाशुभवृत्ति करता है वह 
परलक्ष से होती है, इसलिये चाहे जिस पदाथे की भोर इतति करके 
उसमें अच्छा-बुरा भाव करना सो विषय है । परवस्तु के प्रति रागद्ेष 
मोहवाला जो भाव है सो विषय है | 


परवस्तु विषय नहीं है, वस्तु तो वस्तु ही है। वे, गृष, रस, सर 
में विषय नहीं, किल्तु उसकी ओर का जो रागंभाव है प्रो विषय है। 
झक़ा रूप छुन्दर है, ऐसा मानकर कहें ज्ञानखरूपी भाझ्ा जो रूप 
एम्बन्धी गग करता है प्रो रूप सम्बन्धी विषय है उसीप्रकार गेध, 
रस भर सी के स्तन में सी पमकना चाहिये | परूष्य के ऊपर 
लक्ष करके ज़ीव. जब टाग-द्वेष करता है तब पूछधव्य विकार का निमित्त 
होने से, उपचार से फ्व्य को विषय कृषह्दा जाता है | ज्ञानभाव से 
परद््य को जाने, उसमें रागद्रेष न करे तो वह परहव्य ज्षेथ कहलाता 
है । ख-पढार्थ का लक्ष करना तो ख-विषय है | यदि ख का लक्ष 


करे तो जीव को रागद्रेष न हो | 
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देव, गुरु, शात्र पर है, उनके श्रति भी जीव रागरूप भाव रखे 
सो बह भी राग का व्यापारूूप परविषय है । शात्र में कहा है कि 
आत्मा फ के आश्रय से रहित है, पुन्य-्पाप से मिन्न है, मन भोर 
डन्त्रियों से मित्र है, किं्ती भी पर के साथ उसे सबन्ध नहीं है, शुभ- 
विकन्प भी आत्मा को सहायक नहीं है । निमित्ताधीन होने पर शुभाशुभ 
भाव का होना भी आत्मा का कार्य नहीं है । किन्तु ऐसा पजिसने नहीं 
माता उसने राग द्वारा ही शार्तरों को सुना है, ओर इसलिंये उसने 
शाज्नों को भी इन्द्रिय का विषय बनाया है ।शात्र के शब्दों के द्वार 
धर्म प्रगट होता है, ऐसा जिसने माना उसने शात्र के शब्द को शुभ- 
राग का विषय बना लिया | आत्मा चेतन्यमूर्ति-ज्ञाता ही है,' शब्दादि 
'पाचों विषयों से भिन्न है, ऐसा शास्त्र के कहने का आशय है । उसे 
मूलकर जो जीव देव, शात्र, गुरु के सयोग में आता है बह वहीँ भी 
राग का विषयरूप व्यापार करता है । प 
ती4कर मगवान को भी आखों से अनन्तवार देखा, वहँँ भगवान 
को भी शुभराग का विषय बनाकर पुण्य वन्य किया। _निमित्त अथवा 
“राग के बिना स्ावलबीद्ृष्टि से भगवान को कभी देखा नहीं; इसलिये 
चह भी परविषय होगया | ह 
अशुभ से बचने के लिये ठेंव, गुरु, शात्र की विनय-भक्तिरूप शुभ- 
भात्र करने का निषेध नहीं है, किन्तु वह शुभभाव पुण्य है; धर्म मिल 
चातु है | खात्रलन् के बिना सत्र परलक्ष है। अनादि से पर के 
ऊपर दृष्टि है दूसरा मेरी महायता करे ऐसी जिसकी मान्यता है. उस्तने 
अपन को निमल्य माना है | “हे भगवान्‌ | कृपा करो, श्रव तो 
लारो ” इसका अथ तो यह हुआ कि भत्र 'तक बन्धन में रखकर 
तुमने परिभ्रमण कराया मो यह दोष भी तुम्हारा है। आत्मा में अनन्त 
“शक्ति है, सदा खावल्म्बी है, पुण्यपाप की वृत्ति जो कि. पर है उससे 
मिन्न है, ऐसी बात जीव ने पूर्व मे कमी नहीं सुनी थी, उप्तका परिचय- 
अनुभव नहीं किया था, मात्र पर के कर्ता-भोक्ता की ही बात सुनी थी। 
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में पर का कर सकता हूँ, पर मेरा कर प्कते हैं, ऐसा * कवल- 
भाव ! और हष-शोक सुख-हुख का अनुभव “ भोक्तृत्रभाव ? इत्यादि सब 
बेध-कथा है, ओर इसलिये वह सुलम है, किन्तु पुण्य-पापादि रहित 
ख-कथा सुलभ नहीं है, पण्य-पापादि करने योग्य हैं-यहविकारभाव 
की कथा निर्विकारी चैतन्यमूति भगवान झ्ात्मा की विरोधी है| अनन्त- 
गुण के रफ़कंद आत्मा को मत के अवल्म्बन की भी श्रावश्यक्ता नहीं 
है, किन्तु जीव वाह्य में वृत्ति दोडाता है, इसलिये राग होता है,. पुण्य 
का जो विकल्प है वह भी गुण की विपरीतता से होता है | गुण की 
विपरीतता से आत्मा में अविकारी 'गुण प्रगट होता है, ऐप मानना- 
मनवाना सो विकथा हैं। वाह्य के किसी अवलम्बन से श्रेथर्वा पर के 
कारण -से लाभ होता है, पुण्य से धर्म होता है, ऐसी अहित करनेवाली 
बंध-उंथा जीव ने अंनन्तवार छुनी है, अनुभव की है, किन्तु पुण्य-पाप 
रहित श्राम्मकपा सुनना बड़ा दुलेम है । ०४ 


जिस भाव से बध न हो उप्त भाव से मोक्ष नहीं होता, ओर 
मोक्षमागे भी नहीं होता । परम के नाम से बध-कथा भनेकबार सुनी 
इसलिये जीव बध में अभ्यर्त हो गया है। भअनम्यत्त बैल.गाड़ी के 
जुए को जल्दी धारण नहीं करता, किन्तु अभ्यत्त बेल जुए के उठते 
ही तत्काल भ्रपनी गर्दन भागे लाकर जुत जाता है। जब बालक से 
सर्वप्रथम दुकान पर बैठने को कहा जांता है तब उसे वह नहीं रुचता, 
किन्तु थोड़ा परिचय होने पर, कुछ कमाई दिखाई देने फरं जब लोभ लग 
जाता- है तब वह व्यापार में से ज्णमर का भी समय नहीं निकाल 
पाता | उसे फिर निवृत्ति भच्छी नहीं लगती | यह बंधन में अम्यत्त 
हो जाने के उदाहरण हैं। | 

आत्मा पुण्य-पाप से रहित, भतीद्विय-पानन्दघनलरूप है, ऐसी 
बात जीव ने कमी नहीं सुनी । पुण्य-याप के बंधन से जीव भ्रम्यत्त 
हो-गया है । '्ाधु/-नाम-घारी-कितने-ही-जीवों -को-यह_ खबर -नहीं -- 
होती कि भराव्मतत्त पर से सर्वधा भिन्न है; इसलिये वे लोगों को बाहर 
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न्‍की बाते सुनते है | किप्ती राजा-रानी की कैथा सुनाकर अन्त में कह 
देते है कि उसने दीज्ञा लेली। ससौर में ऐसी बरतें तो प्रत्येक जीव ने 
झनन्तबार सैनी हैं; इसलिये वें सुलभ हैं 
आरा भेनन्‍्ते गुणों का स्वामी, भेविनीशी, प्रभुं है, उसका मुक्त- 
स्रभाव कैसे प्रगंट हो ? उसका अन्तर वेमंव वंया है ? यह ने जानने 
' के कारण जीव को पराधीनता की कथा-पुण्यपापं वन्ध की कथा ईचि- 


कर लगती है; क्योंकि वह उससे श्रम्यरत हो गया है | 


अनन्तवार मनुप्य हुआ, वहाँ भी धर्म के नाम से विकथा ही सुनी । 
कमी सत्य सुनने को भी मिला, किन्तु झआान्तरिक श्रद्या नहीं हुई, शुभराग 
में श्रव्का रहा इसलिये उसके. लिये तो वह वध-कथा ही हुई। 


एकगुना दान करने से हजारगुना पुण्य होता हैं, ऐसा, सुनकर 
द्वान के चिंट्टें में अपना नाम लिखाता:है । वास्तव में तो तृप्णा कम 
क्रने को दान कहा गया है, किन्तु इसमें तो तृप्णा, बढ़ाने की बात 
है । कह लेने की भावना है वहाँ ्योगमीवना कैसे ही सकती है? 
स्मरण रहें कि सप्तारं के पार्पो में लगे रहने से पुण्य भाव' अच्छे हैं। 
पूजा, भक्ति ओर दानांद़ि के द्वांरां तृष्णा कम करने का. निषेध नहीं 
किया गया है; किन्तु वह शुभमव है, अत्मलभाव नहीं; इसलिये. वह 
नहीं है ऐसा सममाया है। आजकल तरहुत से लोग पुरंध में अ्म 
बनाते हैं पुण्य करों! ऐसी बातें ससार में जहा तहा सुनने को मिलती 
आए जीव के अनुभव में भी वे आगई है । जैसे सा करते वाले 
की मट्टे की बात॑ का ऐंसा तीत्र वेदन (अनुभव) होता रहँता है. कि 
उसे दूसरी वात सुनने का श्रवक्राश ही नहीं होता, असीप्रकार देव, 
नरक, भनुष्य ओर तियच के भव की वात अनन्तवार सुनी है, इमलिये 
उसे आता की बात नहीं रुचंती | - 
जीवलोक संततारचक्र के मध्य में स्थित है। अज्ञानी जीव क्षणभर 
थाप में तो झंणभर पुण्य में, फिरा ही करता है, किन्तु पुण्य-पाप- से मिल 
आत्मतलरूप निरशय नहीं करता, इसलियें उसका मश्रमण नहीं रुकता। 
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अनादि से देहदष्टि है, 'स्ना-पुत्रादि को देह के आकार मानता 
है, कमफ्लेरूप देह को पममता हैं, किन्तु भअंत्रन्ध श्रात्मा को नहीं 
संमकता, इसलिये द्रव्य, क्षेत्र, काल, भर, भाव के पर्चपरोवतनरूप सस्तारं 


चक्र में भ्रमण किया करता है । 
पंच पराचतेन के स्वरूप 


(१) दव्यपरावतन-पत्येक आत्मा के प्रयेक प्रमाण, देहरूप 
से-सयोगरूप से आये, ओर गये; वाणी, मैन; कम वर्गेणारूप से समस्त 
परमाशुओं का अनन्तबार संयोग किया, पुंण्ये-पाप के सेयोग से भनन्त- 
प्रकार के आकीरवाला शरीर जीव ने अनन्तवार धारण ,किया। किन्तु 
असयोगी भाग्मतत्व की बात नहीं छुनी |  : । 


(२) केत्रपरावर्तन-लोकाकाश का ऐसा कोई क्षेत्र, नहीं है 
जहां, जीव प्रनन्तवार जन्मा और मरा न-हों । 'पुणुम-पाप के विकारीमाव 
किये ओर उप्तके भोग्यस्थानहप असत्यात ज्षेत्र में अनन्त जन्म-मरग 
किये, किन्तु आत्मा पर से मिन्न, अर्तीड्रिय ज्ञानमू्ति है, उसे नहीं जाना। 

(३) कालपरावत॑न-ब्रीस कोड़ाकोड़ी .्ागर के जितने प्रमय 
होते हैं, उन एक एक प्मय. में परिश्रमण करके जीव अंनन्तत्रार जन्मा 
औरमा। , 5; हे 

(9) भवपरावतेन-नोरकी, तियंच, मतुष्य तथा देव के भव अनत- 
बार धारण किये | कभी सडा कुत्ता हुआ तो कभी बहुत बडा राजा हुआ 
और ऐसो राज्य-संपदा प्राप्त की जहेँ। जणभर में करोडों रुपया भाते हैं 
वहा से मरकर नरक में भी गया ओर वहा से निकलकर मिह, सूकर 
इादि हुओ, इफॉकार संतारचक्क चेंलता रहती है। कित्तु विविकार्री- 
अनन्त सुखम्ति भोत्मा पे से निन्न है. ऐसी अपन बात जीव ने कभी 
पही छुंनी । 

(५) 'भोवंपरावर्तेन--जीव ने अनन्तप्रकार के शुभे-अेशुभ पुए- 
थाप के भा किये प्रत्येक बोस में मतों रुपयों के दान देने का शुभ 
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भाव किया, तो कमी तीव्र मूर्च्चा से महापाप बाघकर नरक मे जाने का 
भाव किया । शुभाशुम भाव के द्वारा निरतर परिध्रमण किया । ऐसा 
परिम्रमण अनादि से चल रहा है, किन्तु सम्बज्ञान के द्वारा. कमी भी 
दोनों के बीच भेद नहीं कर सका । ' मै ज्ञानज्योति, चिदानन्द, पर से 
ऐेसा भेदब्ान हो जाय तो फ़िर 'मोक्षदशा प्रगठ हुए बिना 
नहीं रहे । जीब ने ययाथे आत्मज्ञान के अतिरिक्त दूसरे सब कार्य अनत- 
बार किये हैं। शरीर पर काटे रखकर उसे ,जला डाला तो भी 
कोध नहीं किया; छह महीने के उपबाम किये, ओर पारणा में मात्र एक 
चौवल खाकर फिर छह महीनों के उपवास किये, अन्ञान से उत्कृष्ट पुण्य- 
भाव करके नवमें ग्रेवेयकक तक गया, किल्तु, पुण्य-पापरहित 'भावतखसखभाव 
को नहीं जाना: इप्तलिये एक भी भव कमर नहीं।हुआ ] '* रा! 


शुभ-अशुभभाव के अस्तस्यप्रकार है।” उनमें मिध्यादृष्टि के द्वारा 
होनेवाला ऊँचे से ऊँचा पुण्य भोर घोर से घोर पाप प्रत्येक॑ जीव ने 
अनन्तवार किया है | 


नवमे प्रैवेयक में जानेवाले जीव के व्यवहार से श्रद्धा-श्ञान ओर शुभ- 
प्रवृति होती है। वाह्य से नपम्नदिगम्बर मुनित्त होता है, पंचमहात्रत का 
पालन सावधानीपूवेक होता है, किन्तु भन्तरं में ४ में पर से निराला हूँ, 
पुण्य-पाय के विकल्प से रहित हूँ, किप्ती का मुझे आश्रय नहीं है। ” 
ऐसी खावलबी तलश्रद्वा नहीं हुई, इसलिये भंवेश्रमण दूर नहीं 'हुआ | 


द्रब्य, क्षेत्र, काल, भव और भावरूंप अनंत परावतनों के _कारण 
निल्तर भ्रमण करके जीव ने परमाये से पर से पृथक्ल की औोर स्व में एकल 
की बात कमी नहीं घुनी । पुस्य-पाप-के वधन में रहने की टेव पढ़ गई 
है, इसलिये पर से पृथक की, बात नहीं -रुचती । मोहरूपी महाभूत ने 
सत्रकों वश कर रखा है और वह लोंगों से बैल की तरह भारवहन कराता 
है | -विपरीन-मान्यता -मिथ्याल- मुस्स्थान्न है-] -हम-पर-का छुछ-कर सकते 
है, ऐसी मान्यता से कोई ज्ञानी इन्कार नहीं कर सकता। पुण्य से धर्म 
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होता है श्र्यात्‌ विकार से आत्मगुण प्रगट होता है, ऐमी-विपरीत मान्यता 
ने भज्ञानी जीवों को वश में कर रखा है। 
जिसे .सच्ची समझ होता है वह तृष्णा को कम किये बिना नहीं 
रहता। अशुभराग कम्म करने के लिये ग्रहस्थ के शुभभाव की वृत्ति 
होती है, किल्तु पुण्य-पापादि से आत्मा को भिन्न माने बिना जो अहप- 
पुण्य बधता है; उप्तका स्वामित्व मानकर कमी तो देवभव पाना हैं ओर 
फिर पशु तथा एकेन्टिय में जाता हैं। ह 
प्‌ मेरे भाधीन है, प्‌ मेरे हैं, पर का में कर प्रकता हैँ, पर 'मेर 
में सप्तार में अपनी प्रतिष्णा से बड़ा होऊँ, पुण्य' में वहूँ 'ऐंसी 
भात्रना अज्ञानी जीव करता हैं। कोई नामंधारी साधु होकर लोक में 
वडपन लेना चाहता है, किन्तु वह देहादि से मित्र निर्विकतप, ज्ञानमू्ति 
झात्मा को नहीं जानता | वह धर्म के नाम पं विकथा कहतेवाला, अनत- 
ज्ञानी-बीतराग भगंवान का ड्रोही हे । 
..... अब्ानी जीब मोह के वशीभृत होकर पुण्य-पापरूपी भारी वोक उठा- 
का अनन्तमंत्र में भ्रमण करता रहता है, अनन्तकाल तक भ्रमण काके 
किमी समय मनुष्य हुआ तो भी सत्य के लिये ग्रयेन नहीं करता | सांसा- 
रिक कार्यों का तों समय विभाग बनाता है, सोने का, खाने-पीने का ओर 
बातें करने का समय निकालता है, जगत की मान-मर्यादा के लिये सब 
कुछ करता है, किन्तु ऐसा क्चार तक नहीं करता कि अनन्त जन्म- 
मरण को दूर करने का छुयोग फिर नहीं मिलेगा, इसलिये शीघ्र ही भात्म- 
कल्याण करूँ । मिथ्यात्र के' अहकारंभाव को वहन करनेवाले को बेल 
के प्मान कहा-है। क्योंकि कहे ख्वय वतमान में वेल के समान भावों का 
सेवन कर रहा है।.. हे ह 
' मंगार का सयान परिश्रमण करने के लिये है। अधिक कपठ-चालाकों 
से ससार भले ही चला ले, किन्तु मरण के समान उसका लेखा-जोसा 
मौलृम होगा। जैसे”कोई बढई चोरों के साथ चोरी करने गया, उसने 
सोचा कि चोरी तो करनी ही है, किल्तु साथ ही अपनी कार्ीगरी भी 
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बताता जाऊँ, ग्रह सोचकर उसने दखाजे को कलापूवेक काठा, उससें 
करे बना दिये और फिर घुसने के लिये भीतर पैर रखा कि भीतर से 
मकान मालिक ने और बाहर से चोरों ने उसे खींचना शुरू किया। इस 
प्रकार भपते द्वारा की गई क़ारीगरी उसे खय दुःखदाई हो गई; झोर 
उप्तका सादा शरीर छिल गया। इसीग्रकार ससार के सयान की-कंपूट 
की कारीगरी श्पने को ही हानि पहुँचाती है। 

निज को भूलकर परवस्तु का मोह किया, उसमें से तृप्णारूपी-रोग 
निकल पडा, भ्रत्र वह बाहर परेशान होता है भोर सुख को ढइंंढता है। 
परपढाय अनन्त हैं अनन्त परपदा्थों के साथ राग करने पर कहीं समा- 
धान नहीं मिलता, इसलिये झ्राकुलता होती है। ख्थ सुखखरूप है, 
उसमें अन्तलीन हो जाने का विचार नहीं करता, इसलिये संसार में भनादि 
से परिभ्रमण कर रहा है। 

पुण्य-पाप कैसे होता है, यहू बात जीव ने अनतबार सुनी है, कितु 
मैं देहादि से, पुण्य-पाप से मित्र परावलेबन रहित हूँ, ऐसे मित्र भातमा 
के शुद्वस्वरूप की श्रात पहले श्रत्रग नहीं की | अज्ञानरूपी भूल जीव 
को भनादि से लगी द्वोने से बैल की भांति भार ढोता है। स्वय ही भोह 
के द्वारा दृष्णारूपी आकुलता का भार ढोता है और तीव्र राग-द्वेष से 
पीड़ित होता है। पर में ममत्र छोड़ने के ब्राद जो झत्पराग रहता है 
वह मुख्य ब्रधन नहीं है। झात्मा चिदानदख़रूप है, उसको भूलकर खय 
मोह में लग जाता है। जुड़कर्म भ्राम्ा को-भूल नहीं कराते | ु 

पुण्य करो! पुण्य करो! पुण्य से धीरे धीरे घ्॒में होगा! यह बात 
त्रिकाल में मिथ्या है। पुण्य -विकार है, इसलिये वृधन-है, उससे घुर्म नहीं 
होता; घर्म तो पुण्य-पापरहित आत्मा में है। उसकी. पहले _श्रद्धा 
करने के लिये भी पुण्य सहायक नहीं होता। जो पुण्य-पापरद्वित स्वभाव 
है शो धर्म है। यह छुनकर कितने ही लोगों को ऐसा - लगता है कि 
भेरे! यह तो पुण्य का मी निषेष करते हैं। किल्तु .उत्हें यह खबर नहीं 
है कि पुण्य के बिना भात्मा से हो धर्म होता है; उन्होंने ऐसी बात न 
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तो कभी छुनी है ओर न उन्हे रुचती ही है। एक परमाणु मात्र मेरा 
नहीं है, ऐसा मालनेवाला ज्ञानी जितनी तृष्णा दूर करेगा उतनी भज्ञानी 
दूर नहीं कर सकता। कायक्‍लेश से झात्मघ्म नहीं होता । घममे तो झात्मा 
का मंहन ख़र्प है, उप्में जो स्थिरता है तो क्रिया है। भगवान भात्मा 
की अदा, उसका ज्ञान और उसमें स्थिरता ही ज्ञान की भान्तरिक क्रिया है| 


'लोगों ने वाह्म में धर्म माना है, उपदेशक भी.वैसे हो मिल जाते हैं 
पुण्य वंधिकर देवलोक में जाऊँगा, वहेँ सुख मोगेंगा ओर भगवान के पाप 
जाकर -धर्म छुमूँगा, इत्यादि विकल्प करता है, किन्तु वह स्वय भगवान है, 
पैर से भिन्न है, निरावलम्बी 'है, ऐसे अपने सतत्र ख्वमाव को नहीं मानता, 

फिर वह भगवान के पा्त क्यों जायगा ” ओर कठाचित्‌ गया भी 
तो वहाँ' क्या सुनेगा ! 


निरपेत्त भ्रामतत्र के ज्ञान के बिना जीव मोह में लगे हुए है ओर 
समार का भार ढोते है। भले ही त्यागी नामघारी हो, साधु हो अथवा 
गृहस्थ हो, किन्तु जिसकी दृष्टि शरीर पर है वह देहक्रिया अपनी मानकर 
पुण्य-पाप का भार -ठोकर अनृत संततार में परिभ्रमण करता है। कोई माने 
या न माने, किन्तु सत्य तो कहना ही पड़ता है, सत्य को छिपाया नें 
जा सकता । 

श्रात्मा पूर-नि्मल -है, उममें रमण करूँ, ऐसा ने मानकर वाह्म में 
कुछ करूँ; तो ठीक, ऐसे पर के कर्ता-भोकापने का भाव करता है, इसका 
मूल कारण भोह है।मोह अर्थात्‌ खख्य में प्रमावधानी ओर पर में साव- 
धानी। मेरा खरूप राग-द्वेष की क्रिया से रहित है, ऐसी प्रतीति न होना 
सो मोह है। इसी कारण से पर में रमणता करता है। पर की जो करेंच- 
बुद्धि है प्तो पर में सावधानी है। 

जीव को मोह से उपत्न-तृष्णारूपी रोग हुआ है उपकी दाह पे व्याकुल 
होकर विषयों को ओर ऐसे दौडता है जैसे शग मृगजल की ओर दोडता-है। 
भगवान भात्मा शातरम वाला है, उसे भूलकर वाह्मप्रइृत्ति के द्वारा खुल 
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माननेवाले को आकुलता के कारण आन्तरिक आत्मतत्त को देखने का 
भय नहीं है। अपन्तोषरूपी भरप्मि भन्तरंग में सुलग रही है। मैंने इसका 
काम किया, इतनों को सहाय॑ता दी, मुझे इसकी सहायता मिले तो टीक हो 
यदि ऐसे साधन मिल्लें तो बंहुतों का भला करूँ; इर्प॑प्रेंकार आवुलतों 
किया ही करता है। कोई जीव किसी दूसरे का कुछ भी कंरने के लिये 
तीनकाल में समर्थ नहीं है | माग्यानुस्तार बाह्य के कार्य हुआ करते हैं! 
यह बात नहीं वि्चारता। किसी कौ ओर से सहायता मिलने कं! किसी के 
धुण्योदय हो ओर उप्रका सहायता देने का शुभभाव हो, ऐसा मेल कमी 
क्रमी दिखाई देता है; किन्तु इसलिये मेंते पर का उपकार या कार्य किया 
ऐसा मानना सो झमिमान है। यदि कोई कहे कि मेंने इतनों को समंका 
दिया, तो क्या वह सच है! समकने की. अवस्था, स्व से होती है या, 

से! तब फिर यदि कोई माने कि मेने पर की- ऐसी निदा-की स्रो 
उसका अह्वित हुआ, प्रशत्ना की सो भला हुआ, मुफसे पूछो, .मुमसे 
मार्गदर्शन प्राप्त करो, मेरा श्राशीर्बाद स्ागो, हम व्यवहरकुशरल हैं, मैं 
ऐसा समाधाने कशादू, और उम्तका, विरोध करा; बहुतों की सेवा 
करने से उसका ,आशीर्वाद मिलता है, इसलिये ला होता है, इत्यादि 
मान्यता जिकाल मिध्या है। किसी के आशीर्वाद से किसी का भला नहों 
होता, और किप्ती के श्राप से किसी का बुरा भी नहीं होंता | इसप्रकार 
लोफिक की बान में पद पद पर अन्तर है। इृष्ट-वियोग अयवा अंनिश समोग 
पाप के ब्रिना नहीं होता, और इष्ट-सयोग पुण्य ' के बिना नहीं होता | 

हानरहव भात्र से मुक्ति होती है। इसम्रकार प्रत्येक्ष जीब  खतत्ररूप 

से अपने भात्र से बध ओर अपने भांव से मोक्षदशा की प्राप्त करता हैं। 

पर से सुख की इच्छा करनेषाला प्दा परार्धीन वना रहता है। उसके 

अन्तर में तृष्णा के दाहरूपी रोग की पीडा रहती है। बाहर से कंदा- 
चित्‌ करोडो रुपयों का संयोग दिखाई दें, तो भी बह अन्तरग से दःखी 
है। अज्ञानी भले ही बाहर से त्योगी,' पराधु जैसा दिखाई दे नंथापि-वह 
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अन्तरग में मोह से आकुलित -होता है। कौन प्रशमा करता है, कौन 
नि करता है, ऐसी दृष्टि होने से वह अपने - शातसुत्त को भूलकर 
आकुलता का भोग किया करताहै। | -- 

फ के प्रेति लक्ष करके 'उप्तमें इृ४-अनिष्ट भाव करना सो विषय 
है। अज्ञानी ऐसे परवेत्तिहुंप विषयों में लगकर पदा व्यावुल्त हता हैं। 
दूमरे के ऊपर देंबाव ने रखे, फ्रदगरपँ न करें, तो सभी: छोटे बड़े पिर 
पर चढ़ आये; दो दिन कंठोर रहकर तीज्ण वचन कटे तो संब सीधे 
रास्ते पर भा गये, छ्ली-पुत्रांदि ठीक हो गये, इत्यादि मिथ्यामान्यता का 
सेवन करता है। पुण्य के कारंण कदाचित इच्छोंनुमार होता हुआ दिखाई 
दे तो भत्ताप्रियता को पुष्ट करता है। नोकरों के प्रेंति ऐसा किया जाय 
ओर वैप्ता किया जाये तो बरावर चलें, ऐसा मानता है। किन्तु हे 
भाई ! पर का काम तेरे आधोन नहीं है, ओर तेरे काम पर के भ्राधीन 
नहीं हैं। . 

मुझसे लाखों जीवों ने धर्म लाभ प्राप्त किया है, ऐसा माननेवाला 
तृष्णा मे जल रहा है। <सरा समके या न समझे, उसका लाम-अलाम 
किसी दूसरे को नहीं होता, भपना लाम-अलाभ अपने से ही होता है। 
ऐसी ख़तत्नता की जिसे ख़बर नहीं है वह पर से सन्तोष लेना चाहता 
है। पर जीव स्मके तो ही मेरा उद्दार हो, ऐसा नियम हो तो संमक 
सके, ऐसा दूसरे जीवों को ढढ़ने के लिये रुकना पढड़े। मुझसे कोई नहीं 
समक्ा अथवा बहुत से लोग समक गये, ऐसी मान्यता मोंहरूपी भूल है। 
ओता समझे या ने समझे भ्रथवा विपरीत समके तो उसका पल वक्ता 
को नहीं है|. पर से किप्ती को लाभ-हानि नहीं होती | ग्ह मान्यता सर्ववा 
मिथ्या है कि यदि बहुतों की सेवा करूँगा तो तर जाऊँगा। “जुधसेवा 
ही प्रभु सेवा है! यह मान्यता भी मिथ्या है। हजारों ढीपकों का प्रकाश 
'एक ,पर में इकट्ठा. हुआ हो. .तो किसी एक दीपक का प्रकाश किछी दूसरे 
में मिल नहीं जाता, इसीप्रकार किप्ती जीव्र के माव में दूसरे का भाव मिल 


नहीं नाता । 
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यदि कोई माने कि मुझसे बहुत से लोग सममें तो मुझे पाथेय 


प्राप्त हो जाव; किन्तु यह मान्यता स्रममात्र है।- यदि कोई न सममे तो 
अपने को रुकना वहीं पड़ता ! 


अज्नानी जीव का अनाढि से पर के ऊपर लक्ष है, इसलिये यह मान- 
कर या मनवाकर कि में पर का दुछ कर सकता हूँ, पराषीनता को 
अगीकार करता ओर कराता है। साधु ,नाम- धारण कस्के दूसरों को 
बधन की ग्रदृत्ति बताता है। “करूँगा तो पारऊँगा” जवानी में कमाले, 
फिर बृद्धावस्था में शाति से धमें करेगे, इसप्रकार -वहुत से लोग मानते 
ओर मंनवाते हैं। बाहर का मिलना न मिलना तो-पूर्व प्रारव्ध के भघीन 
है। 'अधिक पुण्य करने से बडे होते हैं” ऐसी दृष्णा-मोह बढ़ाने का 
उपदेश बहुत जगह सुनने को मिल्लता है। पर के द्वारा अरूपी आत्मा 
की महत्ता का गुण गानेवाले सर्वत्र पाये जाते हैं। * यदि पर का -ढुछ 
नहीं करें, ओर जहाँ तह भात्मा ही आत्मा करते फिर तो बड़े साथी 
कहलायेगे, “ ऐसा माननेबाले लोग जगत के प्रत्येक द्रव्य के स्वतत्र -खमाव 
को भूल जाते हैं। कोई किप्ती का कुछ कर नहीं सकता। बाहर का 
जो होना होता है वैसा ही उप्त उत्त वस्तु के कारण से होता है। यह 
बात छुनने को नहीं मिलती, इस्तलिये समकने में मेल नहीं बैठता । दूसरे 
को लाभ कहें, ऐसी -अमिमान भरी वातें होती रहती हैं, किन्तु 
आन्तरिक तत्न पृथक है,-उसे कौन याद करे! जिप बात का परिचय 
होता है उमके प्रति ग्रेम बताता है, इसलिये काम-भोग की कथा जहीँ- 
तहेँ। छुल्म हो गई है; किन्तु आत्मा की स्पष्ट, मिलता ओर ख़तत्न 
एकल की बात दुलेभ हो गई है। में पर के करेल-भोक्तृत्व से रहित, 
पर के आराश्नय से रहित, पुस्य-पाप से रहित, विकल्प इत्ति से निराला, सदा 
अगटरुय से अन्तरग में प्रकाशमान, तायक्रमान्र हैँ, ऐमा भेदज्ञावज्योति से 
निणय करना चाहिये ! 

अपने अबरण्ड चिठानद शुबलभाव का जो आश्रय है सो कारण 
है, और शआ्रात्मा स्पष्ट निराला अनुभव में आता है प्रो उसका फल है | 
इसप्रकार साधन-साध्यता आत्मा में ही है। 
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अनन्त गुणों का पिड, सदा चैतन्यव्योति झात्मा प्रगठ है, प्रका- 
शमान है। पुर्य-पाप रागादि से आत्मा मिन्न है, तथापि कषाय के साथ 
एकमेक, सा मानता है; (कषाय-क्रोष, मान, माया, लोभ; पुण्य-पाप 
जो क्रोध-मान है सो द्वेषमाव है ओर माया-लोभ रागभाव है। राग में 
पुण्य-पाप दोनों हैं।) बध-मोज्ञ ये दो अबस्थाएँ कम के निमित्त की 
अपेक्षा से है| शक्ति-व्यक्ति के भेद को गोण करके देखने पर सदा एक- 
रूप, तिभल, ज्ञानस्भावी भगवान आत्मा 'हे, किन्तु पराधीनदृश्टि से 
वह स्वरूप ढक जाता है।. पर के_साथ मेरा सम्बद है, उसको (करतेव्य) 
पूरा काना चाहिये, ऐसा वहकर चोरासी के चक्कर भें परिश्रमण 
किया । खमाव से निर्मल, त्रिकाल _साक्षीरूप भगवान भ्रात्मा को नहीं 
जाना, इसलिये स्वेज्ञ-तीर्थकर भगवान के पास अनतवार जाने पर भी 
पुण्य-पाप मेरे है, में परका भाश्रय्वाला हूँ, ऐसे प्राधीन भाव की 
पक्रड़ होने से केवलज्ञानी भगवान के पास से भी कोरा का कोरा यों ही लोट 
आाया। पिष्ठा में रहनेवाले मेरे को देखकर-गुंलाव के फूलों में रहनेवाले 
भेरे ने उससे कहा कि “तू तो मेरी जाति का है, गुलाब की सुगन्व 
सेने के. लिये मेरे पास_ भरा?” बिष्टा का बह भौरा विष्वा की ढो गोलिया 
अपनी नाक में लेकर गुलाब के फूल पर जा बैठा | गुलाब के भरे ने 
पूछा, कि 'कैंसी सुगन्ध आती है?” उसने उत्तर दिया, जैसी वहाँ भाती 
थी वैप्ती ही यहाँ आती है।” गुलाब के भारे ने विचार किया कि ऐसा 

ता: होगा ” और फिर उसने उप्तकी नाक में देखा वो उसमें 
बिष्ट की दो गोलिया मिलीं, उसने वे निकलबादी, तब उत्ती समय 
विष्ठा के भौरे ने कहा कि ' अंहो | ऐसी सुगन्ध तो मुझे कमी नहीं 
मिली थी इसीग्रकार ससार में अनादि से परिभ्रमण करता हुग्रा जौव 
पुस्य-पाप की पक्रब्रूप ढो गोलिया लेकर कमी ज्ञानी के पाम॑-तीथका 
भगवान के पास धरम छुनने के लिये जाता है, तो भी पूर्व को मिथ्या 
बासना से- जो मानो हुंगा है वैसा ही देखता है, किन्तु यदि एकत्र 
बाह्मदृष्टि का आग्रह छोड सरलता रखकर ज्ञानी का उपदेश सुने तो 
शुद्द-निमलद॒शा को प्राप्त हो जाय । 


आम ] 


बज 


पी 0] 
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पाससमणि अरु सत मे, वड़ो ऑतरो ज़ान | 
वो लोहा कंचन करें, वो करे आप समान वी , ै' 
यदि एकबार भच्चे भाव से धर्मोत्मा का सांथ करे तो अपनी पूण- 
शक्ति को मानकर उसमें त्यिर होकर वसा हो स्वय हुंए बिना ने रहे । 
जीव को केवल अन्तरंग मोद्षमागं में रहनेवाले ज्ञानी-धर्मात्मा मिले 
तब भी उनकी संगति शोर सेवा नहीं की। स्वतंत्र-निर्दोष तत्त्व के संबंध 
में वे क्या कहते है, ऐसा, भाव अन्तरग मे _समककर., उप्त भाव को 
स्रीकार करना सो सत्‌ की सेवा है, किन्तु अपनी पू्वेग्हत मान्यता को 
पकड़े रखकर घुने तो धतीन्द्रिय-आनदस्वरूप का स्वाद भनुभव में नहीं 
झाता। कोई कहता है कि “सारे दिन आत्मा की ही वात करते हो 
यहाँ दूसरी तो कोई बात ह्वी नहीं है, जानने के वाद बुछ . करना 
भी तो होगा?” उससे ज्ञानी कहते है कि “ भाई ! पहले निश्चय तो 
कर कि तू क्या कर सकता है? यह समकने के वाद प्रश्न ही नहीं 
होता |? .. 
क्या कमी अमत्‌ की मान्यता से सत्‌ का फल मिलता है £ ज्ञानी, 
धर्मामा की सगति भी नहीं को, ऐमा कहकर सत्समांगम पर भार दिया 
है। निर्दोष सत्रूप स्तरयं होकर यदि सत्‌ को समझे तो ज्ञानी पुरुष को 
निमित्त कह्ा जाता है, किन्तु जिपने झनी की वाणी ओर देह को ही 
सत्समागम समा है उसने अचेतन का साथ किया है। उसने भालज्ञन 
को प्राप्त लोगों की संगति भी नहीं, की, भर्थात्‌ उनके कहे हुए भाव को 
नहीं प्रमफ्ता है। जैसे पिता को उसके जाम से भने, ठसके नाम की 
पाला फेरे, किन्तु पिता की आज्ञा न माने, पिता के विरोधी का आदर 
करे तो वह सुपुन्न नहीं कहलाता | इसीग्रकार सवेज्ञ वीतराग को नाम से 
माने, उनके नाम कौ माल़ा फेरे, किन्तु उनकी भाज्ञा .क्या है, 
फामावत: क्या कद्दते है, इसे न समझे, और वीतरागता के विरोधी पुण॒य- 
पाप का झाढर करे, तो वह वीतरागता का अनुभवी नहीं कहलाता ! 
आला का यधाये निश्चय करके सत्य को नहीं सम्रका, इसलिये भनंतमव 
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धारण किये, वे सब व्यू गये | भात्ममाव से जीव ने एक भी भर नहीं 
बितोयी | भंनन्तकाल से अर्जान होने के कारण परम भहिमावान्‌ धप्ना 
स्वरूप क्या है। यह कभी मेंहीं सुना इसलिये सब भवानी चना रहा। 


आत्मा प्‌ से मिन्न है! ऐसा बहुत से लोगं कहते हैं, कितु उत्तका 
यथार्थ खवरूप नहीं समफते, समझने के लिये विशेष परिचय और धीरल 
चाहिये। एकब्रार सुनेकर उसमें से कोई शब्द धारण करके मानता है 
कि मैंने भात्मा को जान लिया है, किम्तु इसप्रकार यों ही आत्मा नहीं 
जोना जाता। कीई कहता हैं कि ' मेने पन्‍्द्रह दिन में समय्तोर पढ़ लिया 
है,” किन्तु इपप्रकर पर या अक्षर पढ़ लेने से वह सम में नहीं भरा जाता 
क्या यह कोई उपन्याप्त है! यदि' उपन्यास या 'बहांनी हो तो उसे भी 
बहुत दिन तक पढ़ता है। कर 


मिन्न झात्मा का अनुभव जीव ने नहीं किया, इसलिये उसका एकल 
सुलम नहीं है।' भातमा की यथा प्रतीति- हुई कि उसी पथ सब छोड 
देता हैं| ऐसा सबके लिये नहीं बंनता, किन्तु शक्ति के अनुसार क्रमश 
राग घटाता है। ग्रृहस्थदशा में होने पर भी अनतज्ञानी-एकावतारी हो 
जाता है। जो सत्य को ही नहीं समझा ष्ह किसे स्रीकार करेगा, किसे 
होड़ेगा, शोर किपमें सिपे होगा! 


भावार्थ --5स ससार में परिक्रमण करनेवाला जीव पचपरावतनरूप 
क्रम पडकर, मोह से पागल होकर ' पुण्य-पाप मेरे हैं! ऐसी विपरीत मान्यता 
रूपी जुए में जुत जाता है,- इसलिये वह उन विषयों # की वष्णारूपी 
दाह से- पीडित होता है, और काममोगरुपी विषयों की भरोर दोहा है 
तथा जो जो उपाय करता है, उन सभी उपायों से आदुलता ही भागता 
है; प्रवृत्ति से दोष दूर करने की इच्चा- करता है। पके ऊपर लक 
करना सो विषय है। ख-खामित का उपदेश बिले जीव ही के हैं। 
है के 2 कील कर पल लि भर टी कल 


आत्मा का लत छोड़कर पर' वा लक्ष दरना शोर उसमे इष्ट-अनिप्टहूप 
बलि करना सो विर्षय- हैं| 


हज 
कल 6 है || 


हैंड «७ » आ्जन + 
] के 
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आत्मा निरादुल आनंदमू्ति है, उसमें स-लक्ष से, स्थिर होनाःही आकु- 
लता को दूर करने का सच्चा- उपाय, है। परावलबनरद्ित- शुद्ध दछोन,. 
ज्ञान और उसमें स्थिरतारूप झात्ममाव स््र-विषय है, पुण्य-पाप की प्रवृत्ति 
का भाव पर-विषय है। मित्र भामा की वात यंवायरूप से आज तक 
कमी नहीं छुनी ओर जिसे आालझ्ञांव है ऐसे धर्माला की सेवा, भी 
नहीं की | 

किसी ने ऐसा सुना कि जवाहरात का ब्यापार काने से अधिक लाभ 
होता है, किन्तु क्या ऐसा छुनने या कहने मात्र से लाभ हो सकता है! 
जैसे परीक्षक बुद्धि के विना वह व्यवमाय नहीं झाता, उसीप्रकार आत्मा 
से विरुद्ठ क्या है ओर अविरुद्ध क्या है, ऐसा भेदज्ञान, न हो तो क्या 
लाभ है! 


उस काल में सच्ची बात का. सुनना भी दुलेभ है।. भात्मसवमाव 
मन, वाणी और शरीर से परे है। मैं पर का कर्ता-मोक्ता नहीं हूँ, भागा 
जानने के अतिरिक्त, दूसरा कार्य नहीं कर सक्रता। भ्रात्मा या तो अज्ञन 
सहित राग-द्वेष करता है भ्रथवा सम्यण्ज्ञान सहित-खरूप में एकाग्रे रहकर 
राग-द्वेष दूर करता हैं। इसके भ्रतिरिक्त वह दूसरा .कार्ये हीं नहीं कर 
सकता । पथ | 
' तुू'भअज्नानता से पर में भ्रच्छा-बुरा भाव कर रहां है।' / ज्ञानी 
अथवा झज्ञानी पर का कुछ कर नहीं सकते, ” शात्रों में जो यह कह्दा है 
उप्तके भाव को तू नहीं समक्ता, इपलिये तू देव, शासत्र; गुर का विशेष 
करता है, भर उसमें वर्ममाव मानता है | सत्य के समझने” में यदि 
समय भी लंगे तो उप्तमें कोई हानि नहीं, ' किन्तु प्मकने में देर लगेगी 
इसलिये अययाये को मान लेने से काम नहीं चलेगा । जैसे दरजी 
_को कपड़े का थान देकर जो कपड़ा बनवाना होता है उसके बारे में 
उस समक्ाया जाता है। किन्तु यदि दरजी कह्दे कि ' मुझे समकना नहीं 
है, लाओ जल्दी कतर डाबूं ” और ऐसा वहकर बिना समके ही कड़े 
को कतर डाले तो हानि हो जाय, किन्तु यदि धीरज रखकर सुने तो 
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उसमें जितना समय जाता है वह मी जिप्तप्रकार का कपड़ा बनाना है 

काये के आम में जाता है। कैसा कपड़ा है; कैसा नापलेना है, 
और क्या बनवानों है, यदि इसका प्तभी ब्योरा समझने का दैये रखे तो 
ही वह सफल होतो है। इसीप्रकार पर से मित्र लाधीनलरूप कैसी 
है, पुंण्य-पाप का बंध किप्तप्रकोर होता है, ह्यादि सुनने-समकने का 
धीरज हो तो यह प्रारम का कार्य कर छुकने से यथार्थ के सममने में 
सफल होगा भर क्रमश वीतराग ही जायगा। जैसे कोई कहे कि उल्ठा 
ही कतर-व्योत क्‍यों नहीं कर डालते, ग्राहक की बात की सुंनने-म्कने 
की क्या भावश्यकेतां है? इसीग्रकार बहुत से लोग कहा करते है कि 
# पमकने-स्मकाने का दया काम हैं € ग्रारम कर दो ! क्रिया कोंगे तो 
सफल होंगे, समकने के लिये कबरतक लगे रहे ” | ऐसा भांनकर करिया- 
कांड में लगा हे तो श्ञोनी का झतरग भाशेय कया है यह नहीं समका 
ला सकता; भौर बिना प्मफे' भश्रमण दूर नहीं हो सकता इंपरप्रकारे 
सम्रक को प्राप्त करने की दुलभतो बताई गई है। 


श्री आचार्यदेत्र कहते है. कि अत में "अपने ऑन्‍्तरिक वेभव से 
आत्मा का एकच दर्शाता हूँ; इसलिये उस भरपूर्व समझ से निश्चय करने 
के लिये उसे भनेक पहलुओं से प्ममना होगा, वह ऊपरी वातों से नहीं 
समका जा सकता । कोई बंह॒तो है कि हमें तो सभी प्रमोने लगते है। 
किन्तु जैसे तालाब" के संमतल को देखने से ऐसा लगता है कि किनारे 
का और मध्य का प्रानी एकता है, कित प्रानी की गहराई नापने के 
लिये व्रास की लेकर भंदर उतरे तो कहाँ। कितना गहरा है यह माल 
हो जाता हैं, इसीप्रकार भाभी की कई वातें मात्र शब्द से सुनने पर 
उनका भगनी मान्यता के साथ कुछ साहश्य सा लगता है ओर बहता 
औै के मैंने भ्रामा को जान लिया | किन्तु मेने भर इक्रियों से परे 
अंतीन्िये भांनद से परिपूर्ण भरात्मा को सरांमान्य-विशेष खमांव क्या है 

>- इंयादि का-विचार-करके जोन के-अमांण से -माप के तो उप्तको गहराई > 


और उप्तका भेद ज्ञात झ्लोजाता है | 
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झ्ाचायदेव प्रतिज्ञा करके कहते है कि यह समग्रतार समस्त पढाथों 
को यथाभरूप में बतलाता है; जो इसे समकता है उसे मोक्ष हुये बिना 
नहीं रहूता। आत्मा पर से सर्रया मित्र; पूणे-खतत्र ओर कर्तुतन-भोक्‍्तूल 
से रहित है। इप्तम्कार भनेक तरह से गहराई की महिमा ओर उसका 
अभ्यास करने के बाद जो उसप्रकार की तैयारी करता है उसे यथाथ 
चात श्रवश्य समझ में आजाती है। समयतार की ४१५ गाथाओं को 
भलीमाति समझ ले तो भात्मा का खमाव जिसप्रकार से समझाया गया 
है बह ध्यान में आजाये । पर से मिन्नल ओर निजसे “एकल कैसे है, 
इसका भेढ करके वस्तुस्थिति कही गई है, जो कि स्पष्ट समझो जा सकती 
है। अठसठ लिखकर चाहे जिम्त उत्तदायिलहीन व्यक्ति का. भगूठा लगवी 
लेने की बात यहाँ नहीं है, कितु साक्षात्‌ मवेज्ञ के कहे. हुये- आगम 
के प्रमाण से; गुरुफप्फा के उपदेश से, झवाधित न्याय की युक्ति से 
नथा भ्रपने खातुभव के वल से जैसा .का- तैसा कहा गया है। इसप्रकार 
आचार्येदेव इस बात को प्रमाणित करते -है-। हू ् 


त॑ एयत्तविहत्त दाएहं अप्यणों सबिहवेण |- 
जदि दाएज पमाणं चुकिज छल ण्‌ घेतव्वं ॥ ५ ॥ 


तमेकलपिभक्त दर्शयेहमात्मनः खविभवेन। ,.. -; 
यदि दर्शयेय॑ ग्रमाणं स्खलेय छुले न गृहीतव्यमु ॥ ५॥ 
अग्र--उस्त एकत्-विभत्त आत्मा को मैं आत्मा के निन वैमव से 
दिखाता हूँ । यदि में उसे दिखाऊँ तो उसे प्रमाण मानें, ओर यदि 
चढी पर चूक जाओँ तो छल ग्रहण न्‌ करें;-उसे छल न समके । 
यह म्रहममत्र है। जैसे कोई सर्प किस्ती को काटकर बिल में चला 
गया, हा तो मन्न का ज्ञाता मत्र पढ़ पढ़कर उमके पास बिल में भ्ेजता है, 
और इसअकार चह-मर्प को बाहर निकालता है। यदि उसका ( जिसे सर्प 
ने काटा है) पुण्य हो तो सर्प भ्राकर विष चूस लेता- है, इसीग्रकार 
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ऋाबान तीयकर की दिव्येवाणी सिरी, उसमें से श्रीकुनदकुल्दाचार्य ने सम- 
थप्तार की रचना करके भन्ञानांधकार में सोये हुए जीतों क्ो-जिन्हे पर में 
करवै्ररुप ममता के मोहरुपी सर्प का विष चढ़ा हुओ है उन्हे भम्ृत- 
सर्जीवनीरुपी न्याय वचनों से मत्रित गाथाये सुनाकर संसार को गुफा में से 
बाहर निकालकर उसका विष उतारकर दूर के देते हैं। .. 
आधार्यदेव कहते है कि “त एय्त विहत्त दाएह भणणों सबकि- 
बेण ” | यहाँ पर 'दाएहं? भर्थात्‌ दिखाता हैँ, ऐसी घनि है कि मैंने 
उसे दिखाने का निशय' किया है, एकल-विभक भात्मा के खरपकों 
दर्शने का (वतलाने का) -सकल्य किया है। है | 
“दाएह! यह प्रथम शब्द आच्ार्यदेव के उपादान के बल को 
बतलाता है। . - ,-- ; ऐ 
“ और फिर 'जदि दाएज़”-भ्र्धात्‌ यदि दिखाऊँ तो, झरमें बराचार्य- 
देव भपनी भात्मा की अवस्था को, शोर जिपके- द्वारा दिखाते हैं उत् 
बाणी की अवस्था को-दोनों को खतृत्र रते-हैं-मित्र मित्र बतलाते है। 
इसीप्रकार 'जदि दाएज”-(यदि दिखाऊँ तो) इस शब्द मे निमित्त की 
अपेज्ञा है। खरूप को कहने का जो उत्ताह है सो उपादान है, भोर 
बाणी का जो योग है सो निमितत है। इसप्रकार दोनों के . मेल. से' बुक 
यह शात्र भखरडरुप में भूत रीति. से पूर्ण हुआ है। .- 
आचार्यदेव कहते, है कि यदि मैं दिखाऊँ तो प्रमाण कना-खरीकार 
करना | 'मै ज्ञो कहुंगा वह भपने आत्मा के निज-वैमब से कहूँगा, लागा- 
नुभव से वहुँगा; एकव-मिभक्त भात्मा को खानुभव से दिखाऊँगा, इसलिये 
है श्रोताओं! उसे तुम्र प्रभाय ही करना। 
प्राचागदेव आदेश करते है कि 'तुम उसे प्रमाण ही करना, ऐसा 
कहने में कारण यह है कि मैं जिम भाव से चल ख्वा हैं उ्त भाव से 
केवलज्ञान आप्त -करनेंगेला हूँ, उप्तमें मुके बीच में कोई विष्म नहीं दिखाई - 
देता; मैं पीछे हटनेवांला नहीं हैं, एक दो भव में पूरे हो जानेताला 
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हैं, ऐसा भप्रतिहत भाव है। इसीप्रकार यदि ठुम- भी प्रमाण -करोंगे तो 
मेरे जैसे ही हो जाओगे। निमित्त ओर उपादान एक जाति के हो जायगे- 
उनमें भेद नहीं रहेगा। ध मे ही 
भाचारयदेव के भन्तर॑ग में भ्रप्रतिहत भाव प्गटठ हुआ है।ओर कार्णी 
के द्वारा भी जो कहना चाहा था- वह अग्रतिहतरूप में पूण हुआा- है-। 
उपादान-निमित्त का एकुमा- अपूर्त मेल हो गया है, ऐसे किसी वुलवत्तर 
योग से यह शात्त्र रठा गया है| 
झपने वैभत्र की निभयता से ओर निशकता से आत्मा के पकल- 
विभत्तपन को बतलाते हैं। एकच शब्द सर से अस्तिव्र ओर विमक्त शब्द 
कर से नात्तित्व क्रा सूचित करता है। श्राचार्यदेव कहते हैं कि-- 
में लग उत्तदायित्र के साथ कहेँगा, खय देखभाल कर अपूर्व 
आत्मा की बात निज-बैमव से बह़ेँगा, इसप्रकार निब अनुभव से वे कहते 
फिर विनय से कहेंगे कि तीपकर मगवान ने ऐसां कहां है किल्तु 
यहीं तो सारा उत्तदायित्र अपने ऊपर रखकर प्रमिंद्द करते है, इसलिये 
जो कहेंगे वह कहीं इधर-उधर से ले लिया हैं ऐसा नहीं है, वितु वे 
निज-बैमव से, स्वालुंभव से आत्मा का अपूर्व धमें कहते है।. 


भन्तर॒ग में अखशड ज्ञान-शातिस्वरूप पूण आक्मा की श्रद्धा, ज्ञान 
आर आन्तरिक र्मणता का जो आनन्द है सो निब-चैमव है; उसके 
द्वारा दिखता हूँ। वाणी में आत्मलरूप को यथाये कहने क्रा भाव है, 
जाय हू उपादान का वल्ल है। जो विंक्रप उठा, उसके अनुस्तार उसका 
शारू मे-वराणी से पूर्ण होने का योग महामाग्य से मिल्लता है ! 

जे मात सर्वज्ञ को 'है, उस भाव को लक्ष में लकर पीछे न हटे, 
ऐसे भाव को लेकर यहाँ अप्रतिहतभाव बताया है । यदि वहीं शब्द- 
रचना में भूल हो तो दोष ऋहण -नहीं करना। शब्द में कोई व्याकृण 
आद्वि की भूल कदाचित्‌ हो, किन्तु आत्मा के प्रमाण की- बात- तो 
यग्राथ ही कहे जायगा।। झाद्ध रचना में अन्तर, -मात्रा: व्याकरण: अलकार 
आदि आते हूँ. उनपर भार नहीं है, किल्तु.जो यरमार्थस्वचूप एक जन 
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कपुन काना: है. उसमें कहीं भूल नहों है, इसलिये-शब्द क्री भूल मत 
डूढ़ना | गाय को जहाँ। मास निकला हो वहीं कोश्रा त्रेठता है, उप्रीप्रकार 
दुजेत. की मति दोष देखने को दृष्टि ऋहण नहीं कना। सजन पुुपों 
को दोष अहरण नहीं काना चाहिये, किनु मैं. जो शुद्ध भात्ा का 
अनुभव कहना चाहता हूँ. उसे अतरग में मिला लेना। श्रान्नायदेव कहते 
हैं .कि-में केवली नहीं, धम्नाव हूं; है, केवल्लज्ञान प्राप्त काने का मेरा 
आन्तरिक अनुभव ' प्रगट हुआ. है. ख्लिये अवाधितरूप से बहने को 
उद्यत हुआ हूँ। । 


टीका--जो कुछ मेरे आत्मा का -निज-वैमव है वह प्रम्यदशन-ज्ञान 
ओर अतरग में रमणतारुप ज्ार्िदशा है। उम प्रगठ प्मृद्धि के समस्त 
सामध्य से में हस ख से- एकल्भूत ओर पर से प्रथक् आत्मा को दिखा- 
ऊँगा,। जैसे किसी के यहाँ विवाह हो तब वह घर की सारी सम्पत्ति 
चाह, ननेकालता है, उसीग्रकार यहा पचमकाल है, हम हम्नस्थ हैं. फिर 
भी हमने आत्मरिद्धि प्राप्त की है, ओर पूण ज्ञानी जो कह गये वही 
जगत के सामने ख्ानुंभव के द्वारा कहते हैँ | जितना हमे अन्तर्ञान- 
चैमद प्रगट हुआ है. उप्त सबसे, ्रात्मानुभवहूप श्रद्धा के पूरे बलते 
इस एकल-विमक्त आत्मा को दिखाऊँगा | 

बाणी तो पर है, वाणी वाणी में परिणमन कली है, वाणी का 
'परिगुमन होना, या ने होना उसकी योग्रता .पर अवलग्रित हैं, 
भी यहा तो आत्मा के खरूप को कहने क्री जो उमग हैं सी उपादाद, 
ओर बाणी का योग निमित्त है, इसप्रकार उपादोन-निम्ित्त दोनों-का मेल 
बैठने पर यह. ग्रथ अलौकिक रीति से पूणट हुआ है।. जैसा निर्णय है वैसा 
ही उद्यू है। . .. -.-. 
। भव आचार्य अपनी पहिलान कराते हैं -मेरे आता का 'निज-ेमवे 
भर्थातू अन्तरग लक्ष्मीरूप ज्ञान-डशेन-चाज़िस्प व्मब कप्ता है! इल 
ल्लोक में -प्रगट समस्त वस्तुओं के बतानेव्राले शब्दन्म क्री उपामता से 
उपका- जन्म है। यहाँ मेरे अन्वरग का अमर प्रंगठ करत प्म” निर्दोष 
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कारणरूप से वाह्मणयोग कैसा था कि जिसके द्वारां निज-वैमव का जन्म 
हुआ है! मो बहते हैं- जो ऐसा निज-बैमब शआ्त्मा में प्रगट करता है 
उसके भी ऐसे ही सयोगं होंते है, ऐसा भाव भी इसमें से निकलता है। 
इस लोक में प्रमत्त वस्तुओं का प्रकाश करनेवाला ओर 'स्थात्‌? पद की 
पुद्रावाला जो शब्दब्रह्म है अर्थात्‌ जिससे समत्त वस्तुप्तन्धी ज्ञान प्रगठ 
होता है, ऐमा उस स्वज्ञ की वाणी में सामध्ये है। ऐसे परम आगम के 
सेवन से निज-वैमव का जन्म होता है; उसकी सामध्ये से कहेंगे| 
४ जे पद श्री स्ज्षे दीठं ज्ञानमां। 
कहि शक्या नहिं पण ते श्री भगवान जो॥ ' 
जो पद श्री सर्वज्ञ ने, देखा अपने. ज्ञान । 
कह न सके वे भी उसे यद्यपि थे भगवान॥ 
( भपूर्व॑ अवसर ) 
ऐसा भी कहीं कहीं कयन है, वहाँ। अचित्यलरूप की_ महिमा के 
लिये, पर्माथे कपन का गम्भीर श्राशय्‌ समकृकर उसे भ्रलुभव में 'उतारने 
लिये वैत्ता कहा है। ह 
यहाँ तो शब्दत्रह्म स्मत्त वस्तु को प्रगट करनेवाला है और मैं भी 
भगवान की वार्णी में से श्रात्मलंरूप को समझा हूँ, इसलिये क्रम से वाणी 
द्वारा ख़से अमिन्न और परसे मित्र ऐसे स्तत्र ' झात्मलरूप का वन 
कहेँगा, वैत्ा निगे प्रतिद्द करते हैं। यह कितना साहस “है, कितनी 
इढ़ता है! घी के खाद का ज्ञान तो होता है, किन्तु 'वह वाणी द्वारा 
भल्ीमीति नहीं कहा जासकता ? तब यहूँ। तो आचाये कहते हैं कि 
में स्वज्ञ के न्याय को श्रन्कग में घोलक पी गया हैं, इपलिये बागी के 
धारा श्राह्मा का यथार्थ खरूप कहा जायगा | भ्रात्मा का जो खरुप मैं 
सम्रका हैं उसे कहने की सामर्थ्य मुझमें आ गई है । अब ऐसी बात नहीं 
है कि वह खरूप कहा नहीं जा सकता । 
कोई चतुर मलुष्य, सामनेवाले के अ्रमिप्राय में जितनी-बात है-उसका 
सारा भाव थोड़े शब्दों में मम लेता है भौर इदता से कहता है कि- 


|] 
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5तुहारा जो, कहना है वह में बराबर समझ गया हूँ,' इसीप्रकार भराचा- 
यैदेव कहते है कि स्वेज्ञ बीतराग की वाणी में आये हये भावों के 
यधायरूप से समझा हूँ, इसलिये. मेरे निजर-मैमव से यथा आामखख्य का 
बशन किया जायगा। यह तो -निमित दा कयन है। इसमे बास्तव-में तो 
आचार्य अपनी महिमा गाते हैं, क्योंकि परमार से कोई किसी को .नहीं 
सममाता ।"खमाव क्री छुता से उपादान में ऐसी सामथ्ये है कि जिसके 
योग से वाणी में भी उत्त खरूप को यथाथे कहने की योग्यता आ गई है। 
वाणी के परिणमन में जीव का योग भोर - इच्छा निर्मित है। व्यवहार से 
कट्ा जाता है कि ' जहँ। बल्धान उप्रादान जागा वहेँ। ऐसी वाणी भाये 
खिना नहीं रहती ।” वास्तव में बाणी का परिण्मन लतत्र है। समेश् 
बीतरागं का पुण्ययोग भी उत्कृष्ट होता है, इसलिये उनको वाणी भी 
परे होती है, उस वाणी को 'शब्जह्' कहा ओर उमनमें 'स्ात्‌ 
पर का मुद्रावाला पिक्का है| 


स्थात-फ्यचित्‌ प्रकार से भर वाद-केश्न वहना अर्थात्‌ द्रव्य के 
पक धर्म को मुल्य और दूसरे पमे को गोण कके कहना मी ला 
दाद ! है। जैसे कि “वस्तु नित्य है” ऐसा कहने पर वत्तु खमाव में 
नित्य (-अबिनाशी ) है- ऐसा समझता चाहिये। “ वरतु ्रनित्य है | ऐसा 
बहने पर ज्ञण ज्ण-में बदलती हुई भवत्था की आजा से -अर्निश 
है.- ऐसा समझना चाहिये । वस्तु का पक पे मुस्यहप से कहते पर 
उप्षमें दूसरे ,भनंत घने है, यह जात ध्याव से वाहर नहीं होती। नि 
अपेज्षा से कहने में झाये. वह न मममे किन्तु व्तु में कक ही धर्म है 
रेप्ता माने ले; वह एकाताक्षवाला मिध्यादृष्टि हैं। लिप ्रपेक्षा 
नियत है उमी भपेज्ञा से अनिययत्र नहीं कहा जाता | त्रेकाहिये॥ 
सत्र ऋव्यलभाव की दृष्टि से आता भविकारी-शुद्ध है। देते बनेमान फ- 
निमित्ताधीनह्रप्ट. से अशुद्ध है, ऐसा, दोनों भेज्ञावाला- के मे 
प्रकार है .उसौप्रकार- यथार्भता से समता चाहिये। मिन्न मित्र प्रसार 
से जो जो कपन जिनेखर देव ने कह्ठा है वह तल के बने स्रभाव 
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पनुपार कहा है। उप्तमे कही गई अपेज्ा को ने सके और ' भोँतमा 
पूर्ण शुद्ध हो है! ऐसा मानले तो वर्तमान संसारदशा 'कौ अशुद्रता दूँर 
करने का पुरुषों नहीं कर पकेगा। भा 'खमांव से' शुद्ध है' ओर 
वर्तमान प्रत्येक समयवर्ती पुर्यायों 'की अपेक्षा से भशुद्ध है, इसप्रकार 
्रपेज्ञाओं को यथा समझले तो पूंण शुद्दखमाव के लैंद से अशुद्रती की 
दूर काने का प्रयन अवश्य कोंगा। संवेधा निर्दोष कथन संवेज्ञ वी्तराग 
कपित आगेम का हो दै। ५. 
अरहत का परमागम पवे वत्तुओं का सामान्य, ( वचनगोचर ) 
घर्मो का कपन करता है और बचने से भ्रगोचरं जो विशेष धमम हैं उनका 
गनुमान वराता है, इसप्रकार वह सब वस्तुओं का प्रकाशक है, इसलिये 
सवब्यापी कहलाता है | 
समी मानतों और देवेद्ों के द्वारा पृज्य भथवा जिन्हें पक्रितर भाषमप्म 
प्रगट करना है उनमें पूज्य वे अरहत है। वे सदा पूज्य हैं, इसलिये 
उनकी वाणी का बहुमान होता है। प्रहत प्रवेश के मुख से' निकले 
हुये परमागम' में कथित भाव की उपासना से निज-बैमेव ' को जन्मे 
हँगा है। वाणी तो जड़ है कितु यहाँ पर पवेज्ञ का गंभीर आशय क्या 
हैं, उसके पकने की पर्मार्थ से उपासना की गई है,' फिरंभी जिनवाणी 
में उपचार करके कहते है' कि उससे निज-बैमव को जन्म है। अऔ्मों 
श्पनी अनन्तशक्ति से त्रिकाल' खतत्र है। भ्रांत्मा के जो अनतंगुंण हैं वही 
प्रनंतशक्तिहप निज-बैमव है| बह अप्रंगट था, किन्तु वर्तमान अपूर्त 
पुरुषाे के दारा वीतराग की वाणी के बारंबोर अनुसरण करने से उपेका 
जन्म हुआ हैं। ] 
. सर्वज्ञ ने जैता खरूप कहा है वैसा बंगावर समर उप ज्ञान 
की निर्मेलता का 'जो अम्यास-परिचय है सो सर सेवा है। इसके अति- 
रिक्त अन्य किसीप्रकार 'किसी भी काल में झात्मा को गुण नहीं होतां। 
. इसप्रकार -गुय -की-निमेलता -की-विधि -वेहने-पर -उससे-जो  विरद्ध है. तो 
अमत्‌ है ऐसा निपेषफ्त पक लेना चाहिये। 


जीवाजीवाधिकार गाथा-£ : [ १४३ 


परवज्ञ वीतराग/ने जो कहा है उप्तका। आशय पममने से श्रात्मानुभव 
प्रगाट होता है॥ सबेज्ञ की (वाणी को शब्द ' कहने "का यह झ्र 
है. कि कह प्रमत्त पदारथ' को वतानेवाली है.। , 


निःयल, अनित्यल,'शुद्ृव, भशुद्बल, अस्तित्व, नारितित्व ऐसे अनेक- 
प्रकार के कंगन से संपूर्ण पदायों का ज्ञान कराने में समर्थ होने से पर्वत 
की वाणी 'शब्दत़द्य” कहलाती 'है। उससे रचे गये अहँैत के परमा- 
गर्ों में सामान्य धर्मों का कथन है; 'यथा-जीवल, भ्रत्तितन, वस्तुल, दृव्यल, 
प्रमेयल, नित्यत्व इध्यादि जिसे घम की सज्ञा' दी जा सकती हैं भोर दशन, 
ज्ञान, वीये, चात्ि जिसे स्वभाउ-गुण कहा जाता है, और उसी के द्वारा 
वर्चनेश्रगोचर विशेष घमों का 'अनुमान कराया जाता है, उत्तसे कुछ शेष 
नहीं रता। इसप्रकारं परमागम सर्ववस्तु का प्रकाशंक होने से प्रन्यापक 
कहलाता है भोर इसलिये वहेँ शब्दव है।। 7] 
'' आक्मा के अतिरिक्त भी प्रत्येक वरतु में अनन्त गुण है, अनन्त परहव्य 
है, उत्त अनन्त से प्रयकूछूप में अन॑न्त-अन्यतव 'नामक गुण है, इसीलिये 
अनन्त. रजकण अंयवा अनन्त देहरूप में आत्मा कभी नहीं होता, ओर 
कोई पत्माणुं बदलकर आत्मारुप नहीं होता ।' इसग्रकार अनत से अन्य 
की शक्तिहृप अनतघम प्रत्येक वस्तु में है। उन सबको स्वेज्ञ का आगम 
बतलाता है। उप्त गंभीर आशयको जानेनेवालां धर्मामा कहता है कि 
सर्वज्ञ की शब्दखद्चार्प वाणी में जगत का कोई भी भाव अज्ञात नहीं है। 
: जैसे किसी का बाप वहीं में लिखा गया हो कि ” वैशास छुदी २ को 
दिने के १० बजे मदिंर में शिखर के नीचे लाखों खगैमुद्राये गाडी गई 
है, उन्हे निकाल लेंना।” इसका आशय लड़ंफा न समझे ओर शिखर 
को तोडना आ्ररम करदे तो वें सवग॑पुद्राये' नहीं मिलेगी। पिता ने तो इस 
आशय से लिखा था कि वैशाख छुदी २ को दिन के दस वजे उस मदिर 
कें“शिखर की छाया पर के आगन में जिस स्थान पर पढ़े वहीँ खगेमुद्राये 
'गड़ी हैं, 'इस थामीर ओशय :को लड़का नहीं प्रमके, तो घन नहीं. मिल 7 
सकता । इसीप्रकार सनजप्रणीत शाज्ों में लिखे गये शब्दों का सौचा 
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अर्थ, कने जाय” औरः उप्तके गाभीये तथा भाव को न, सममेः तो, झात्म- 
घन की प्राप्ति नहीं होती। इसलिये: उप्का गम्भीर भाशप्ररूप अप 
अन्तरग में से निकलना चाहिये। “सबः झागम भेदः सो- उरः ब्ले” 
इसप्रकार लोकोत्तत भडार की; महिमाः होनी. चाहिये. ।.- यदि महिमा 
योग्य दुनिया में'कुछ है तो वह- सवेजप्रणीत धर्म ओर धर्मामा. ही है, 
चह- घर्माझा कदाचित्‌- वर्तमान. में- निपन स्थिति में! हो किन्तु श्रत्यकाल 
में ही वह जगतबध त्रिलोकीनाथ-. होनेवाला है.। ससार में जिनका 
पुण्य॑ बडा है पे बड़े कहे जाते हैं,|- धमम में. यह देखा जाता है. कि 
खतनत्रः झात्मगुण कौ समृद्धि कितनी है । 

झाचाये कहते है. कि परमागमः की; उपासना: सेः मुझे भ्रनुभव प्राप्त 
हुआ है; उसीप्रकार जो कोई, सबेज्ञ) भगवान- की भनेकात- वाज़ी-सत्‌- 
शात्रों को पढ़ता है ओर न्यायपुरत्सरः मलीमाति; श्रवण-मर्नन - करता 
है उसे प्ाम्मज्ञान हुये बिना नहीं रहता । झ्राचायेदेव. कहते हैं. कि. 
- हमने त्राक्षात्‌ तीयेकर के पाप्त से सुना है; भोर इस इकारमय . वाणी 
को सूत्र में इसप्रेकार गुफित किया है कि .जिससे ख-पर का. यथाथे 
स्वरूप जाना जा सकता है, ओर उपादान की साम्रथ्ये इतनी है .क्ि 
निमित्तरुप वाणी में यायातध्य कहा जायगा, उसे तुम प्रमारं मानना। 

यहाँ -तक स्रपत्ष को बात कही |, घव अपने स्वभाव का, मडन 
ओर विभावरूप म्रिध्यामत का खण्डन- कैसे किया है सो कहते हैं।- 

समस्त भिपरीतपद्धवादियों-सवेया एकातपक्षबादियों ,के विरोधी भाव 
की निराकरण (खण्इनपूर्वक समाधान) करने में समथे जो भ्रबाधित युक्ति 
है उंप्के अवलवन से, “निज-बैमव” अ्रगट” क्या है, अपश्रद्धा से 
नहीं | जगत में घम के नाम, पर बंहुत से अ्रमिप्राय चल रहे हैं। 
कोई भात्मा को कूट्स्थ-निर्य:क्ठता है, कोई भनित्य ही कहता -है, 
अथवा कोई सर्वथा शुद्ध ही कहता, है; भर्थात्‌ संसार, बंधन तथा मोक्ष 
अवत्था मी नहीं है, ऐसा बहते हैं |- किन्तु वस्तुस्यति उससे मिन्‍्न- 
प्रकार की है। इसप्रकार एंकात, घममें को मानने वाले ,मिश्यावादी हैं॥ 
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आत्मा 'को नित्य मानने वलि'के क्षण क्षण में बदलने वालो अवस्था ध्यान में 
होनी "चाहिये । यंदि बतेमान अवस्था से अदलतना'न माने तो ' राग-देष 
बन्धनमाव ' दूर' कर “वीतरांग होना न बने।, भीरः फ़िर कोई। भ्राम्मा को 
'एकात-ओंनदर्खरूप ही माने, वेतेमान अवस्था को नः भाने तो उसकी 
भूल है, वेतमोन संत्तारदशा?में शुभ-अशुभभाव के "द्वारा : प्रयक्ष दुख 
भोगंता 'है। पुंण्य-पापफे विकांरीभाव अ्ात्मा में होते है, उनका कर्ता 
'झत्नीनी जीव है, दया, दान, 'सेवा, अत झत्यादि' पुण्यभांव हैं, हिसा, 
मूठ, चोरी, अंग्रह्म, पेरिमह'की ममता आदि पापमाव हैं, वह/अपने भाप 
नहीं होते, आत्मा" अन्ञानभाव से उसे अपना मानकर करता है, किन्तु 
वह आत्मसख्रभाँव-नहीं है। परुस मित्र की गतीतियुक्त, भाव पसे खंय 
ही' पुण्य-पाप का नाशक है, ज्ञानभाव से 'शुद्धात्मा की श्रद्धा, 'ज्ञान ओर 
स्थिरतारुप 'चाजि का कर्ता होने पेर  भवेंगुंणभाव का + नोश होता * है । प्रथम 
श्रद्वा में से पुण्य-पाप का *कतृल्न- झोर पर का 'स्वॉमिल दूर“ होना चाहिये, 
झज्वीनभाव॑से 'पर' में सुंखबुद्धि और पुरंय-्पाप का कमल्रहै तथापि यदि 
उसे न मानें तो यह बहुत”बड़ी भूल' होगी, तथा परमाये'से-निश्चयसे 
पुण्य-पाप का करठच माने तो भी वह भूल है। भाज्ा" का' एकातलरूप 
नहीं है। ऐसे ज्ो;मी;मिथ्याल् हैं उनका निराकरण करने में समय जो 
भ्रतिनिरतुष: भर्वाधित:युक्ति- है, उस से“ निज-नैभव -प्रगठ- किया; है। धवा- 
घित. न्याय के: बेल-से मिथ्यामतियों के कुतके का खण्डन करके सत्य का 
“स्थापन- करके- निमेल स्वभाव प्रगठ_किया है। 


“ “विकार का ःकारये करने/#योग्य है, ऐपा' मानने वाले “विकार को नाश 
नहीं का मकते। यदि कोई।आत्ा को/एकान्त शुद्दःही तने ओएभात्मा 

' “अ्तोनिभाव से विकार करता है, तथापिन्वैत्ताउनः,माने'तो- वह विकार-का 
' नाश प्नहीं :कर/ सकता । पुण्यःवंधन है; इसंलिये।मोज्षमाग में उत्तका-निषेध्‌ 
"है, “ध्यतहर मैं-भीः उसका निषेष ,कर 'पापत्माग में यदि- प्रहत्तिः करे न्‍तो 


: बेँह*पराप+तो “कालकूठ “विष 'है;प्मात्र 'पाप-सेःनरक-निगोद-मे जायगा॥ - 


श्रद्वा में 'तो पुस्यन्‍्याप दोनों हेय है, किन्तु-वर्तमान में शुद्ध में न रह. 
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सके तो शुभ में प्रवृत्ति-करे | किन्तु अशुभ में तो प्रदत्ति करनी ही व 
चाहिये। पुण्यभाव को- दोडकर पापभाव करना किसी भी तरह ठौक नहीं 
है। और फिर यदि कोई पुण्यभाव को ही धमें मान ले तो-भी उसके 
धर्म नहीं होता। कोई कहता है कि हमें -पुए्यभाव नहीं करना है भ्रथवा 
कहता है कि यदि किसी का पुण्य होगा तो मेरी,तृष्णा घटेगी, ऐसे च्यथ 
के बहाने बनाता है, किन्तु जब निविकल्प शुद्धभाव को तो- प्राप्त नहीं 
किया ओर पुण्यमाव काना नहीं चाहता, तब क्‍या पाप में ही-जाना 
है: तृष्णा को कम करना तेरे, परिणाम के आधीन है, किसी के पुण्य के 
आधीन नहीं है, इसलिये वर्तमान, योग्यतानुप्तार ही सारा[विवेक सर्वप्रपम 
सम्कता चाहिये। और फिर यदि कोई शुभमाव में ही .सन्तोष - मानकर 
रह जाय ओर झसप्रकार पुण्य को, घमे का साधन माने कि ,उसे धीरेधीरे 
, धरम होगा;तो उसका भी भवश्रमण दूर नहीं -होगा। घर्मे का- प्रारम करने 
के' इच्छुक को तीब्र आसक्ति तो कम करनी ही चाहिये। किन्तु , उससे 
यदि यह माने कि वह तर जावैगा' तो यह श्रम है ।- इसलिये” पुण्य-पाप 
ओर इन दोनों से रहित जो धर्म है उनका प्रत्येक का, खरूप जैसता-है 
"वैसा, समफना चाहिये। , रो 0, - ०7 
ज्या ज्यों जे जे योग्य छे, तहाँ समभदँ तेहं। 7 
तांलांतेतेआचे, ओत्मार्थी जन ओह॥ . 
( भात्मप्तिद्धि गाया ८) ' 
मैं अक्रिय ज्ञानानद शुद्वस्वरूप हूँ सो निश्चय है, 'ओर उसमें 
आशिक स्थिरता बढ़ाकर राग को दूर करना सो व्यवहार है। अशुभ से 
बचने के लिये शुभभाव में लगना सो ,मी विकार है, वह मेरा स्वरूप 
नहीं है, तथा परिणाम सुधारने'का प्रयन करना झात्मार्थी का कतेब्य है। 
पुण्य-पापरूप विकार से पीछे हटकर अन्तर में अरूपी ज्ञान-शाति में 
रिथर होनो ही कतेव्य है। जो उसे माने, आचरण करे भोर उसे ही 
मानने तथा भाचरण करने की अन्तरग से माँवना रखें सो भी ,भात्मा्ी 
है। आचार्य कहते हैं कि 'सेत्य में असत्य का निषेध है; सत्य के स्थापन 
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से मेरा. वैभव प्रगठ हुआ है?, यथार्थ को सममने पर भ्रयधार्य छूट ही 
जायगा। जिसे सत्य समझ में थ्रा जाय उसे भसत्य क्या है यह समझ में 
आये बिना नहीं रहता । सत्म में अस्त्य की नालित है | 
कोई कहता है कि हमें सच्चे-झोर मूंठे धरम की परीक्षा नहीं करना 
है और-न.यह जानना, है कि, अवगुण किसे कहते. हैं ? जहाँ से जता 
मिले वहँ। से वै्ना ले लेना, चाहिये, यों कहने 'बाले करे लालबुमक्ड 
जैसे है, ध्वजपुच्छ के समान हैं। वे जहँँ। जाते हैं. वहाँ हा जी हा करते 
हैं. सत्य-असत्य को, न्याय से-अमाण से नहीं पममतें। एक को सच्चा 
मामूँगा तो, दूसरे के ऊपर द्रेष होगा, इसलिये समी को समान मानना 
- चाहिये; यह -अविवेक ओर मूहता है। मानों वे यह कहते है कि गुड 
और खली, अनाज -और विश, सजन भौर दुजन सत्र समान हैं। कितु 
चर में गेटी या ढाल में थोडा सा फर्क पढ़ जाता है तो कंगडा का बैठते 
- है;-पप्तार में--घर में-अच्छे चुरे भाव का विवेक करता है ओर परमार में 
विवेक नहीं बंता तथा असय की साथ में और-सत्य की अप्त्य में खतोनी 
, करता है, यही बहुत बड़ी महता है,- सममाव नहीं है। प्रभी भगवान 
हैं, किल्तु वे तो शक्तिहुप से है, क्योंकि वर्तमान अवत्था में अन्तर है। 
विष और अम्रृत, क्वी और पुत्री दोनों समान हैं, ऐसा मानने में विवेक 
कहूँ रहा ? पुत्री, ली ओर माता ,्लीत्व की अपेज्ञा से प्मान है, किन्तु 
यतैमान लोकव्यवहार में समान नहीं हैं । जो यह नहीं समता वह लोकिक- 
- व्यूहहर में भी मूखे कह्दा जाता है। इसीप्रकार लेकोत्तर आत्मपर् में भी 
विवेक न रखे तो वह भी मूर्ख कहलाता है। इसलिये सत्य-अप्ताय को सममका 
समय को ही ख्रीक्ार करना चाहिये। जिपसे धर्म समझना है वह सम 
घर प्राप्त है या नहीं, उसमें कोनसे .अलोबिंक गुण है, हत्याठि पहले 
ही जानना चाहिये। -.. 
आचार्य कहते है कि ' तिलोक्ीनाथ सर्वक्ष के .मुखसे निकल है 
बाद में गूहु अथे-क्या है, इसे सममवर हमने सम्यग्दशत, सम्यज्ञान ओर 
अन्तर स्मणतारुप सम्मकचारत्रि प्राप्त क्रिया है, तथा उससे विरोधी मान्यता 
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का जन्राधितंयुक्ति से खण्डन किया है। उप्तमें यथा सत्‌ की 'वोषेश 
है, सत्‌ की धोषणा में वीतरागता की धोषणा है। निस्तुष निर्वाधयुक्ति के 
वल से किमी की व्यय युक्ति न ठिकने दूँगा। जी कुछ कहा जाय॑ंगा, 
'उम्त स्रमें अन्येश्रद्मा के सोथ स्वीकार करनेःका निषेध ' किया 'है । 

* सर्वज्ञ के बचनों के 'आशय का सेवन करके ! इसप्रकार पहले अत्ति 
पक्ष से कथन है,'ओर पर में कं, पर से लाभ-होनि मानने वाले मिथ्या- 
मतबालों के तथा एकातवीदियों के 'कुत्क का भखण्ड 'निर्बाधयुक्ति से 
किया है, इसग्रकार नात्तिपत्ञ से कपन 'है। ऐसे ज्ञोन के हारा 
जो निज-बैमव का जन्म है उन सबसे आत्मा का वर्णन करेंगे। इसप्रकार 
अपनी निर्भलता में आगे 'बढने के लिये निश्चय किया है भोर यह कहा 
है कि निम्ित में जैसा कथन है वैसा ही होगा। दूसरे को पूरा न सेमका: 
पके ऐप्ा योग भी 'कदाचित' किसी के हो, किन्तु यहाँ तो जगत के 
महान्‌ पुण्य को लेकर और किसी शुभयोग के द्वारा आंचाये ने भन्तरभाव 
के अलुसार वाणी में यथार्थ कपन किया है। 

आचायदेव कहते हैं' कि मैने अपना भाव अंखँण्डरूप से स्थिर कर 
रखा है। न्याय के बलेंसे ओर अनुभव से मैंने जाना है, इसलिये कहीं 
भी स्खलन नहीं होगा। 

यदि 'कोई कुत॑के से पुण्य के द्वारा धमे' को 'मनवांना चाहें तो-ब्ोनी 
उसे क़तय नहीं मानते ओर कहते है कि विष खाने से अग्ृतं की डकार 
कमी नहीं आती; उप्तीप्रकार जिस्भाव से बन्ध “होता है उप्त भाव से 
कभी मोज्षञ तो क्या किन्तु भोद्षमागे का प्रारंभ भी नहीं हो सकता | 

किसी ने बहुत समय तद् वाह्यवमत फ्िया हो और वह 'थह - वहे 
कि घमं चाहे जितना किया हो, किन्तु मृत्यु के समय किसी तीर अंक्षाता 
का उदय भाये तो श्रात्मा का अहित भी हो जाता है। धरम “के 
फल में ऐसा होता है, यह जो मानता है उसे झात्मा की भद्दा हो नहीं 
'है] जिसे खतत्र आत्मा “की पूर्णरप से श्रद्धा है उसका “किपी काले में 

ओर किस्ती' संयोग में भी भ्रद्वित नहीं होसकता, नित्य-भ्विनोशी 'आमा 
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में जो जागृत- है-उसे. तीन काल- भोर तीन, लोक, में. भी विह्न नहीं 
होता । खब पर से. मित्र, है, फिर भी यदि, पर. से ,व्रि्ल माने तो 
समझना .चाहिए -कि, उसे प्रथक्न, खतंत्र्वभाव को श्रद्वा.ही नहीं है। 
जगत की मूखेंता का. वंया कहें ! भनेकप्रकार-से कल्पना करके पर 
से लाभ-हांनि. मानने वाला. संदा. भाकुलित ही रहता हैं। 

निज-वैमव के जन्म से बधनभाव का व्यय .करके,स्ाधीन मोक्षभाव 
की उत्यत्ति की है ॥ यदि कोई कहता है कि भाह्मा को तो जाना, 
ज्ञान, किया किन्तु यह खन्नर, नहीं है _कि वृधभाव दूर हुआ या नहीं; 
और मिव्याल्व दूर हुग्ना या नहीं, तो समकूनां चाहिए कि उसने श्रात्मा 
को्‌ जाता ही नहीं है। यहां तो गुण की प्रगंठ दशा के द्वारा ओर 

सर्वेज्ञ के कहे हुए भाव का भनुप्तरण करके, कुतक का खडन करके 

मिथ्वात्वमाव का नाश करके, स्वभाव का महाप्रोव्य्व स्थापित किया 
है, इसने बहुत से न्यायों का समावेश हुंभा है | 

समयमार प्रंधाधिराज है, इसके मंत्र भतिंगृह है; झंतरंग वैमब की 
महिमा झुपार है, जिसका वर्णन करते हुए गणुधरदेव भी पार, नहीं 
पाते । यदि कोई कढ्रे--कि में सुन चुका हैँ कि आ्रात्मा ' प्रथक्क हैं, 
मैंने पुस्तक पढ़ली; इसलिये मुझे उसका ज्ञान हो चुका है; किन्तु ऐसा 

है। निदृत्तिपूवेक खूब श्रवश-मनन ओर अभ्यास करना चाहिये 
तभी यहँ वात सृप्रक में आ सकती है। ., 

तिज-बैभव, के प्रगठ होने में दूसरे कोन कोन कारण निमित्तहूप हैं 
यह भव कहा जायमा। 

समयसार शास्त्र सवेज्ञ वीतराग भगवान का पेठ है। आचार्यदेव से 
निज-बैमव से उसमें झात्मस्वभाव का वन किया है। आचायेदेव कहते 
हैं कि.तुम अपने अ्नन्तर॒ग अनुभव से प्रमाण काना, क्योंकि भात्मा के 
प्रदशड खमाव्‌ की ज़ो,बात कहूँगा उसमें क्रोई भूल नहीं होगी। वह 
निज-वैमत्र कैमो है? तिमल विज्ञानघन जो झ्ात्मा उप्तमें अन्तमप्त पर्म- 
गुरु-पतरजदेव ओर परमगुर गणधरादिक से लेकर, हमारे गुरुपयत से प्रश्ाद- 
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रूप से प्रदत्त जो शुद्बात्म तत्न का अनुग्रहपू्वक उपदेश है' तथा 'पूर्वा- 
चायो के अनुसार जो उपदेश है उमसे उत्तका जन्म हुआ है| 
पूरेसवरूप में स्थिर, अन्तर खभाव में निम्न ( सपूररु से लीन) 
ऐसे परमगुरु अर्थात्‌ सर्वज़्देव और अपरगुरु अर्थात्‌ गणुवरदेव, से लेकर 
हमारे गुरु प्यन्‍्त और यदि प्रकारातर से कहे तो त्रिकाली-मुंब अपना 
आत्मस्वभाव ही परमगुरु है। | 
यह वाणी का प्रवाह कहाँ से आया है? सर्वोत्कष्ट गुण के स्वामी 
तीथेकर, उनके निकट्वासी अपरगुरु गणघरदेव जिन्होंने साज्षात्‌ वाणी 
सुनी है, केली है, उनकी परपरा से पूर्वाचायों से हमारे गुरु पर्यन्त स्वेक्ष 
की वाणी का वह प्रतह आया है। उस्ते कुदकुदाचायदेव ते; अंमृतच॑द्राचाय 
देव ने प्रसादरूप में अगीकार किया है। ॥॒ 
पिता की प्पत्ति को पुत्र जबरदस्ती छुडले ओर पिता प्रसन्न होकर 
पुत्र को मंपत्ति दे, इन दोनों मे अन्तर है। पिता पुत्र की योग्यता देख 
कर सपत्ति देता है। इसीप्रकार आचार्यदेव कहते है कि महान्‌ पक्त्रि 
सत, जिनका सग-देंष बहुत केप्र हो गया था ओर जो बाह्य एवं आम्य- 
तर परिऋ से रहित निम्नन्थ मुनि थे वे मेरे गुरु हैं, उनकी कया से 
प्रतत्षता से मुझे पदुपदेश प्राप्त हुआं है, जिससे मेरा वैभव प्रगठ हुभा 
है। इसप्रकार गुरु की महिमा गाई है। जैसे पुत्र पिता के माहात्य के 
लिये कहता है कि उनके प्रताप से घुखी हूँ। अन्तरंग में तो जैसा है 
वैमा जानता ही है, किन्तु विनय से पिता की ही महिमा गाता है। 
उसीग्रकार यहँ। श्रीमुरु के प्रमाद से ल्वानुभव हुआ 'है, इसप्रकार विनय से 
कहा है। उनके आश्रय से अन्तर से प्राम हुआ कहँगी, काप्ना से 
गढकर नहा | 
ब्रीतराग जैमे निग्नन्य मुनि जिप्त शिष्य पर कृपा करके उत्तम बेध दें 
उत्त शिष्य की योग्यता कितनी होगी? परन्‍्तु-' हीरा मुख से ना वहे, 
' लाख हमारो मोल।“ आचार्वदेव“लोकोत्तर “विनय से “कहते है कि जो 
मवया नप्न, आत्रध्यान में मम्न अप्रमत्त गुणत्थान-की वीतराग दशा में लीन 
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थे तथापि अन्य जीव घम ग्राप्त करें तो अच्छा हो” ऐसी शुभद्ृत्ति के 
उठने पर उपदेश देते थे ओर फिर उप्त वृत्ति से छूटकर भ्रांमरमणता में स्थिर 
हो जाते थे। ऐसे गुरु के पास से हमें उपदेश मिला है। ऐसा कहने से 
उपदेश लेनेवाले में भी कैमी योग्यता थी यह ज्ञात हो जाता है। 
आत्मा अनन्तकाल में ज़िप्त शपूर्व वस्तु को नहीं समका उस उम्रमने 
के लिए विशेष पत्नता चाहिये। सप्तार व्यवहार में भ्रनीति का त्याग, 
इन्द्रिय के विषयों की अल्प श्रासक्ति, आत्मतल्र की जिज्ञासा, निरमिमानता 
सजनता, सत्‌ को सममने का प्रेम इत्यादि प्रवृप्रयम चाहिये। चोरासी 
लाख के बन्ध का दुःख, सप्तार की भ्रशरणता, पराश्रयता का दू ख इत्यादि 
का विचार करके परम सतथ की ओर अन्तरग में तीत्र जिज्ञासा हो उसके 
प्रता प्रंगट होती है।.. _ 
यद्यपि श्रपने में पूरे पात्रता थी, किल्तु उसे न दिखाते हुए भाचार्ग 
कहते है कि हमारे गुर ने शुद्ध झ्रामतल का अतुपपूर्वक उपदेश विया 
था, वही में कहता हूँ। इसप्रकार वे अपने गुरु का बहुमान करते हैं और 
कहते हैं कि हमारी तरह जो कोई योग्य जीव पंमककर उसका बहुमान करेगा 
वेह मुझ जता अवश्य हो जायगा। अब मेरे चोगतीका 'अवतार नहीं 
रहा और भत्र का मात्र भी नहीं रहा। इसीप्रकार सत्य को समरनेवाले 
का भवश्रमण दूर हो जायगा। 
जो मंत्र से थक गया हो और नित्े यह प्मकते को जिज्ञासा जागृत 
हुई हो कि आता कैंप है उते सच्चे गुरु अवश्य मिल जाते हैं। . 
यहाँ गुरु ने यथाये योग्यता देखकर शुद्ध श्रामतत्र का उपदेश दिया 
है कि आता परमानन्दर्खरूप, निमेल जञाता-दश है, पुण्प-पाप की दृत्ति से! 
रहित है, पते मिन्न है, पका कर्ता-भोक्ता नहीं है। कितती दूसरी 
वात को न केहक भाता पूह है, शुद्र-ज्ञायक है। ऐसे लमाव का 
उपदेश दिया है।..... 
-““ छा तीन बातें कहीं है (१) इपा (२) शुद्तल, भोर (२) 
उसका प्नुपह पूत्रेक उपदेश । भनुप्रह-हमारी योग्यता के प्रलुत्तार जहेए 
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जैसा चाहिये वहा वैसा समझाकर उसे पुष्ट किया है | अमुक वात का न्याय 
इससे कैसे पक्रढ़ में आये, अपूर्व तललभाव की प्राप्ति कैंसे हो, 
उप्तकी अतस्ति-नास्ति के द्वारा स्पष्टता करके आत्मनिरोगता का सीधा 
उपाय बताया है, पेसी समझ पूथेक श्री कुंदकुदाचाये ओर श्री अझश्ृत- 
चडाचार्य ने गुरु का उपकार गाया है, यह उनकी कितनी विनय है। 
स्वयं मममते हुए भी श्रीगुरु की हपा को महिमा को गाते हैं। 
वस्त्र में तो कोई किसी पर इंपा नहीं कर सकता, क्यों कि किसी का 
भावर दूपरे को लामरूप नहीं है, फिर भी यह कथन व्यवहार से कि 
है। बाहर से गुरु की महिमा गाई है, ओर अतरग से अपने रुचिकर 
गुण की महिमा गाई है । यह अपनी श्रद्धा की दुढ़ता के लिये है । 
यहाँ आचार्यदेव ने अतरगभाव को स्पष्ट व्यक्त किया' है, जिमसे 
आया के भ्रमस्यात प्रदेशों में वह सीधा उतर जाय | शर्थात्‌ गहराई 
से अनुभव में आजाय । जा 
जैसे किमी पात्र जीव को साज्षात्‌ सम्यदशन हो जाय, इसप्रक्नार 
का मीधा उपदेश गुछ दे रहे हों, वहाँ कोई वीच में ही थोड़ा बहुत 
असबदहरूप में छुनले, इसप्रकार यों ही, अथवा भविनय से यह उपदेश 
ग्रहण नहीं किया है धर्धात्‌ किसी के कारनोंकान सुनी हुईं वात नहीं 
है, किन्तु यह तो सीधा उपदेश ऋण किया है । 


ज़िछ जमीन मे क्ञार हो उसमें श्रनगाज वोया जाय तो उत्पनन नहीं 
दोता, किन्तु उसके लिए उत्तम भूमि चाहिए, उस्ती प्रकार _ निमेल तत्व 
का स्पष्ट उपदेश ग्रहण करने के लिए उत्तम पात्रता चाहिए। ऐसी 
पात्रता देखकर मेरे गुरु ने मुझे उपदेश दिया, उनके -कहे हुए यथा 
भाव के अ्रव-मनन द्वारा धारण करने से, उनकी अाज्ञा को पूर्ण 
विनय के द्वारा सेवन करने से मुक्रम॑ शुद्ध-पवित्र आत्मा का अपर 
ज्ञान प्रगट इआ है | 

क्ता है हह निज बेभव ? जो निल्‍्तर माने बाला-आखाढ में 
आनव्राला, छुन्दर, आनन्द मन के संवल्प-विकल्य से परे, अनीख्धिय 
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आनन्द है उप्तके प्रभाव से युक्त जो प्रचुर सवेदनस्वरूप स्वसवेदन 
है उप्तसे निप्तका जन्म हुआ है । इसमें श्री दुन्दहुल्दाचाय देव अपनी 
वतेमान स्थिति को बात कहते हैं। जैसे पंवेत में से करना काता रहता 
है उस्ीग्रकार घन्तरग में तीन कषाय नष्ट कर भ्राम्मा की शाति और 
मपृदरि को जमावट हुई है, उसमें से निल्तर खरूप लौगता का 
आनन्द मरता रहता है। सप्तार में सुख मानकर जीव शभावुलता का 
अतुभव करता है, उत्त भोर से लक्ष बदलकर खभाव की प्रतीतिं के 
द्वार अन्तर में स्थिर होकर भानन्द की विपरीतदशा' को निकालदेने 
तो प्रकेला ब्रानानन्द रत रह जाता है | धारावाह्ी शाति का-भनाकुल 
आनन्द का खय खाद लिया है और फ़िर उपदेश की इत्ति आई है 
-तब्र यह शात्र रचा गया' है | न्‍ 


जगत के जीव विकार में ही सतोष मानकर भाकुलता का खाद 
लेते है, किन्तु जड़ का भर्थात पर का खाद नहां लिया जा सकता । 
ससार के कल्पित आनन्द से सर्वधा मित्र जाति का भानन्द, भ्राम्मा का 
अतीद्रिय-निराकुंल झानन्द निल्तर खाद में भाये यही भात्मानन्द के 
अतुभव की छाप है, यही प्र्थादशेत, प्म्यज्ञान का लक्षेण है। भ्रपनी 
मानी हुईं श्रद्धा से और गुरुज्ञान के भ्राश्नम के विना कोई ऐसा मान 
बेढे कि मुझे! भाम्मा का धानन्द प्रगठ हुआ है तो यह बात मिध्या 
है । सर्वज्देव से चली भाई हुई पर्पा को रखकर भपने अलुभव- 
आनन्द को छाप यहँ। प्रगट की है। भात्मा के भ्रतुभव 'के विना 
मात्र शुभभाव पैदा हो उसे भा को आनन्द नहीं वहा जा 
मउता | यह तो निम्रथ मुनि हैं इसलिये विशेष छिरता में आकर 
बह्वते है कि हमें प्रचुर सवेदन प्रगठ हुता है। चौथी भूमिका में 
गृहस्थदशा में सम्पादृष्टि को भात्मा का भानद होता है, किन्तु विशेष 
नहीं होता । छह्वे-सातवें गुणत्वान में मूलने वाले मुनि को भी केवल: 

- ज्ञानी-के समान -पूर्गआनद नहीं होता, पूर्णभानंद तो केवलञानी 7 

को ही होता है। मुनि के मध्यमदशा का उत्तम झानेद रहता है, किन्तु 


हा 
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चह चौथी पांचवी भूमिका को अपेक्षा बहुत अधिक हैं, उसका वे भरनुभव- 
उपयोग॑ करते रहते हैं | 

कोई बडा अपमान हुआ हो, संपत्ति के नष्ट होने का दुख हो, 
पुत्र-पुत्री धनुकूल न हों, घर मे त्री के साथ बिराध. हो, तो. अरचुर 
आतकुलता का भनुभव होता हैं | यदि देखा जाय तो जड़ के मयोग- 
वियोग से भाकुलता नहीं होती, किल्तु अपने भज्ञान से होती है। उसका 
अनुभव धात्मां के अनावुल्न सुंख का विकार है। उससे विरुद्ध सम्पदशन, 
ज्ञान और अतलीनता से भात्मा में प्रचुर आनद साज्षात्‌ अनुभव में 
आता है। 

शात्ध में कथन थाता है कि जिनका अनगारखरूप में जन्म हुआ, 
है ऐसे श्री कुदकुदाचाये देव ने पचमकाल में अमृतवर्षा करके सनातन 
जैन शासन की जीवित रखा है | 
' किसी के पास अधिक संपत्ति हो तो जगत कहता है कि इसको 
इंतनी_सारी लक्ष्मी की प्राप्ति कहा से हुईं ? तो कहा जाता है. कि 
घर की नींत्र खोदते समय पांच करोड रुपये निकले थे,' पांच करोड़ 
व्यापार धंघे में से, और पाच करोड़ उसके काका के उत्तराधिकार से प्राप्त 
हुए हैं, भर कुछ अपनी पूँजी थीं। इसी प्रकार आँचायदेव कहते हैं कि 
हमारी भ्रोक्तरिद्धि प्रगठ होने में चार कारण हैं --- 


(१) शब्दप्रह्मरूप द्हरुप, परमागम की सेव । - 

(२) कुतके भोर-कुमत की खण्डन करनेवाली निर्बाध-भखण्ड युक्ति | 

(३) पृत्रज्ञ भगवान से समागत परपरा से शुरु का उपदेश | 

(४) स्ानुभव | 

उपरोक्त चार कारणों के द्वारा निर्ज-अैभव प्रगंट हुआ है। उन पेंव्से 
मेंने आत्मा को बंणेत काने की प्रयल किया है। 


दर्शाता हूँ तथा मैं दशाऊँ और तुप्र उसे प्रमाण मानना: यों 
कहकर कहनेवाले ओर सुननेवाले के भांव का ऐक्य बताया है | में अविरुद्ध 
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लिशय से कहूँगां, तुम यदि वैसा, ही “समकोंगे तो भूल नहीं होगी । 
अन्यथा, कुतके ओर वाद-विवाद से धन्त नहीं भरा पकता है। तुम सय 
अंत्यक्ष खानुभव से परीक्षा करके प्रमाण करना (निशय करना) अन्तरग 
तत्व में बाहर की परीक्षा कार्यकारी नहीं छोती | ख़ब तो शुद्ध तब को 
अनुभव करके -कहा है, किन्तु छुननेवाले के उपर इतना उत्तद्धापिल्न रख 
दिया. है कि. तुम खय, ही. भनुभत्र करके निशा करना। श्रात्मा, मंत्र 
आर. इन्द्रियों से अगोचर है, इसलिये अपने अन्तरंग ब्रानसख्॒भाव से जो 
उसे जानने का प्रयन करेगा उसे वह मेरी तरह प्रत्यक्ष भ्र्कय होगा। 


मिसका भहोभाग्य -हो उसे यह ततच, सुनने को प्राप्त होता है भरोर 
अपूर्व पात्रता से आम्पुरुष्ा् करे तो-परमार्थकी आप्ति होती है। निज 
को समके बिना भनन्तबारः सराक्षात तीर्थंकर के पास हो भाया, वहीं 
तीपक के शरीर को देखा, किन्तु अपना लक्ष नहीं किया। तीयकादेव 
जमा उत्कृष्ट निर्मित जात में दूसा कोई नहीं है। वहाँ भी खमाव को 
अखीकार कानेबाल और विपरोतता का सेवन करनेवाले थे तथा प्रतन्त- 
लत वैसे लोग रहेंगे। विप्तीनता में नी सत्र/सततेंत्र है, इसलिए कोन 
किसे तार सकता ।है। 


दनिया तो जैसी हैं वैश्तीः रहेगी । निज को संमेकने के वाद दुनिया 
की मद क्यों रखनी चाहिये ? ,लोग क्या मानेतें है ओर क्या बहते 
हैं. इस पर दृष्टि नहीं रखना- चाहिये, किन्तु सु्वेज्ञ ंगवान क्या कहते 
हैं, इसकी भातरिक परीक्षा करना चाहिये-। यदि-पस्मार्य को ने सममे 
ओर मात्र वाह्मप्रवृत्ति में रुका रहे तो. उससे जन्म-मस्ण कमी भी 
दूर नहीं होगा | कगचित्‌ मदकषाव के तो पुरंव बाधक रूगे मे 
जाये, पते भातमा पर से मित्र है; ऐसी यथार्थ श्रद्ा के विना मोज्ष 
का यथा पुरुषाये नहीं होता । जीत ने पापमाव की अपेक्षा पुएय- 
भाव तो अनेन्तवार किये है, कित्त यहाँ तो प्त की बात है। इड 
3 क्र धीरे धर्म होगा, पर के अवलस्बन से झामगुण अगंठ हैं।ग 
इत्यादि प्रकार की विप॑शत मान्यता। अनादि से चली अरेंही ह। 
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निम्ित्ताधीन दृष्टि से सम्तार में भवृश्रमण हो रहा है, पुण्य, पाप शोर 
दा॥ का अश मात्र मेरे ललख्य में नहीं है, में एक ज्ञायकमात्र हूँ, 
पमा प्रमके बिना चौरासी के भ्रवतार का एक भव भी कम्म नहीं 
होगा | यदि भत्र कप न हो तो मनुष्यमत्र॒ प्राप्त कोने का फल 
क्या है? 
जो लौकिक नीति का परात्नन करता है उत्तका निपेष नहीं किया 

जाता, किन्तु ऐसी व्यवहार पात्रता वाह्म आचरण में गिनी जाती है॥ 
श्ब अन्तस्मुख दृष्टि करके सत्‌ समागम से आ्राम्मा का अनुभव काने 
की आवश्यकता है उप्तके बिना जीव ने अनन्तकाल में भनन्‍्य पब कुछ 
किया है, किन्तु वे सत्र साधन बन्धरूप ही हुये । | 

यम नियम संयम आप कियो, _ 

पुनि त्याग विराग अथाग लक्षी 

वनवास लियो मुखमौन रक्यो 

छू आसन पत्न लगाय दियो ॥. 

मत पौन निरोध खबोध कियो, 

हठ जोग प्रयोग सु तार भयो । 

जप भेद जप तप त्योह्ि तेप, 

उरसेहिं उदासि लही सबपे ॥ 

सब शासत्रन के नयधार हिये, 

मतमंठन खंडन भेद लिये। 

वह साधन बार अरन॑त कियो 

तंदपि कछु हाथ श्रभी न पयों॥ (औनद राजचंद्र) 

पंचमहात्रत का अनन्तब्रार पालन किया ओर प्राहारादि के समय 

कठिन अमिग्रह (नियम) भी ग्रहण किये। जैत्े-मोती नाम की बाई हो 
मोतीबाली छाप-की-साड़ी -पहिने-हो, -और वह. आहर-की प्रार्थना करे: 
तो ही आहार ग्रहण करूँ ऐसा कठिन अमिग्रह (विषय) भी प्नन्तवार 
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किया, सयम्र पालन किया; इन्द्रियदूमन किया, त्याग मैराग्य भी बहुत 
लिया, किन्तु अविकारी आत्मा को प्रतीति नहीं हुईं। भात्मा को भूलका 
मोन रहा ओर छह मास तक के उपवास भी किये, ऐसे साधन अनन्तवार 
करने पर भी भात्मज़मात्र प्रगठ नहीं हुआ। 


-- «भर क्यों न विचास है मन से, 
कहु और रहा उन साधन से ? 
विन. सदगुरु कोऊ ने भेद छह, 

“ 7, मुख आगे है कई वात कहे! 


तीन काल के ज्ञानियों का वही कहता है कि ठुम त्रिकाल ज्ञायक 
ख्तंत्र हों, परमात्मा के सद्श हो आर वसे हो वनो। अनन्तकाल में 
मित्र शो नहीं पहचान सका, इसीलिये जगत में परिझ्रमण करना पडा है। 
नहा समझनेवाले, ज्ञानी के प्तामने कोष की पुकार क्रिया करते है; फितु 
ज्ञानी तो जगत के प्तामने सत्य को घोषणा करके मात्र आत्हित करके चले 
गये, ज्ञानी का विरोध अज्नानी न करें तो कौन करा श्रज्ञानी कहता 
कि हमारी मानी हुईं सभी बातों का खणठन करत हो तो क्या रह 
ट्वेंघ नहीं है ? ज्ञानी वहता हैं कि सत्य का स्थापन काने मे अमत्य का 
निषेध सहन द्वी ज्रात हो जाता है, उसमें द्वेष नहीं किन्तु सच्ची दया 
हैं। तुम न सैमक्ों तो भी प्रभु हो, तब का विशेध करनेवाले भी सत्र 
प्रभु हैं। यह जब समझ लेगा तब ज्ञात हो जायगा कि मारी विपरेतता 
ऋणमर में दूर _करने में समर्थ है। क्वानी किसी व्याक्त का निषेश नहीं 
करता, किन्तु विपरीत मान्यता का निषव करता है। उसके मत में जगत 
के समस्त प्राणियों पर करण है। वे जानते हैँ कि जिसकी दृष्टि मिख्था- 
पुर है, यदि वह खबे सममे तो ही छुपेरेगा, इसलिये दें कहते है 
कि “ तेरी शुद्वता तो बडी है, किन्तु तेरी अशुद्वता भी वर्ड है गोहत 
तीर भगवान भी तुके वे प्मझा भक्के। तेरी पत्ता के बिना तु 


कोई सुधार नहीं सदाता। 
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भ्राचार्यदेव कहते हैं कि हम तो पूर्ण गुण को लक्ष में रखकर जो 
'आध्पप्रशस्त रागादिरूप दोष है उसे जानते हैं। इसलिये! उ््त दोष को 
दूर कर सकेंगे, किन्तु तुम पर'का दोष देखने के लिये मत रुकना, भोक्र 
गुण पर ही दृष्टि रखना, फिर ऐसा सुयोग नहीं 'मिलेगा । के 
ज्ञानी जानता है कि वर्तमान पुरुषार्य की भंशक्ति से थोडी अस्थि- 
रता हो जाती है, किन्तु वह मेरा ख्ंभाव नहीं है, इसलिये अत्पकाल में 
पुरुषार्थ की प्रबलता करके ममत्त दोष को दूर कर देगा। 
जिसे सम्फदशन की प्रतीतिं नहीं है, उसकी मुक्ति नहीं है। प्राय: 
ऐसा होता है कि सम्कदशेन हो किन्तु चाति्रि नःहों। ओेखिक राजा 
जैसे एकावतारी श्रौर भरतचक्रत्न्ती जैसे उसी भत्र से मोज्ष जुनेवाले 
गृहस्थदशा में अनन्त जीव हो गये । सन्यग्दशन की महिमा अपार है। 
भात चक्रवर्ती के ६६००० बिय थीं, किन्तु उन्हें भ्राम्मप्रतीति 
थी इसलिये उनने पर में कहीं ख्ाम्ित्र नहीं होने दिया । उम्र श्रद्वा के 
बल से उनमे उस्ती भव में अतमुहते में चारित्र ग्हय करके केवलब्ञान 
प्राप्त किया । श्रेणिफ़राजा के एक भी अत नहीं था, फिर भी उनने 
झात्प्रतीति में रहंकर तीप॑क नामकरम का बन्ध किया था। वे ८४००० 
वर्ष की आयु बाघकर प्रथम नरक में गये है। वहीँ काल पूंरा करकेः 
इस भूरतक्षेत्र में जन्‍म लेकर प्रथम तीकर होंगे ओर जगत्‌ का उद्धार 
करेंगे। इद्े उनके चरणों की सेत्रा करेगे। सम्फदशन के बिना ऐसे: 
पुर्य नहीं बधता। .' 
सत्य का उपदेश सुनते ही जंही समकपूवेक झन्तरंग में पूरे सत्य 
का खीकार हुआ वहाँ फ़िर अत्पकाल में पूणे चारित्र प्रगट हुये बिनो 
नहीं रहता । पूरे होने से पहले, पूण की प्मक के द्वारा पूरी की ही 
देखता है, इसलिये भनन्त राग दूर हो गया, फिर जो प्रल्फाग रहा 
उसका नाश अवश्य होगा। | 
... इस काल में प्रम्यक्र समक्त बहुत “दुलेम है।“प्रमु ! तुझे अपूर्त 
समके का भ्रमूल्य समय मिला है इसमें यदि चूक गया तो फिर झनन्त- 
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काल में मनुष्यमत्र भर ऐसा थोग/मिलता कठित है अनतवार धर्म 

के नाम पर वदाप्ह में, बाह्य साधनों में अठ्को रहा, अन्न" परम-प्त्य 

कया है इसकी चिता नहीं की तो फिर अनन्तकाल में, मी ठिकाने नहीं 
लगेगा, इसलिये आचाये महाराज बहते हैं कि फ़य क्या है यह रबये 

अन्तरग अनुभव से- निश्चय कर) अनुभव की मुख्यता से शुद्धखरूप का 

कक अं बाहर के तके-वितर्क, का काम नहीं है। इस्तके' लिये दृ्ातः 
ते हैं।-.. 


एक आदमी बाजार से कपड़े' का एक थान लाया। उसके € 
वर्षो पुत्र ने उससे' पूछा कि यह थान कितने हाथ का है? पिता ने 
जबाब दिया कि यह पचास हाथ का है। लडके ने अपने हाथ से 
ताप्कर कहा कि,यह थान तो ७५- हाथ का है, इसलिये भाप की 
बात अप्तत्य है। तब पिता ने कहा कि हमारे लेनदेन में तेरे हाथ का 
माप नहीं चलता। तब लड़का, कहता है कि क्‍्य', में मनुष्य नहीं हूं! 
मेरा हाथ क्यों नहीं चलता जैसे व्ययहार के, माप में बालक का हाथ 
नहीं चलता, उसीप्रकार वाह्मदशिले वाल-श्ज्ञानी की बुद्धि मे से 
उत्पन्न वुयुक्ति अतीद्रिय आत्ममाव को नापने में काम नहीं शाती+ 
धर्मामा का हृदय भ्रज्ञानी से नहीं मापा जा.प्कर्ता, इसलिये बानी को 
पहचानने के लिये पहले उस मागे का परिचय करों, रुचि बढ़ाओ, 
विशालबुद्वि, मध्यस्थता, सरलता भोर जितिन्द्रियता इत्यादि गुण प्राप्त को। 
सैत की परीक्षा होने से सत्‌ का भादर होता है भोर तब ही धर्मामा का 
उपकार समा जा सकता है, अपने गुण कां बहुमान होता है ओर 
बरतमान में ही अपूर् शाति प्रगठ होती है। 
" ब्त्र जिसे साफिने की उम्ग जागृत हुई है ऐसे निक्ञासु शिष्य को 
प्रश्न उठता है कि ऐंत्ां शुद्ध झामा कौन 'है, निपका सरूप जाननो 
चाहिये ? अंनन्तानन्त काल से भात्मा के शुद्र॒त्रभाव की वातको न तो 
सुना है; न रुचि की है, न जाना है ओर न अतुभव ही किया है| 
इसलिये शिंप्प प्रएन कंतता है कि झा्मा का शुद्रलमात्र कैसा है ! 
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पाच गाथा पर्यन्त एकल्व-विमकत श्ामा की महिमा सुनकर खूब 
ही तैयार हुआ शिष्य जिश्ञाप्ता से पूछता है; कहीं बलात रुचि उत्पन 
नहीं हुई है। जैसे किप्ती को प्याप्त लगी है, पानी पीने की इच्छा हुईं 
है और पाप्त में कहीं पानी दिखाई नहीं देता; किन्तु जब पानी का चिह् 
मात्रम हो जाता है तब उम्रकी कौती भातुरता बढ़ जाती है, फ़िर पानी 
पीकर कितना ठप्त होता है! उसीग्रकार जिसे आत्मा को जानने की 
उत्कण्ठा हुई है वह आत्मा की वात सुनकर कितना आनदित होता है 
ओर बाद में सम्यऋू-पुरुषाथे करके भात्मखरूप प्राप्त करके कितना एप्त 
होता है। जिसे शुद्ध आत्मस्वरूप को जानने की तो इच्छा, हुई है उस्ती 
को छुनाया जाता है। 


जिपकी भरावश्यकता माल्रुम होती है उस्तकी तरफ आत्मा का वीये 
स्फुरित हुए बिना नहीं रहता। भनादि से शरीर ओर इन्द्रियों पर दुष्ट 
है और उनके प्रति प्रेम है तथा ऐसा .विपरीत विश्वास रखता है कि भमुक 
आहार मिलेगा तो शरीर ठिक सकेगा, इसलिये अनादिकाल से देह 
को ममता से पोषता रहता है। 


जो हीरा शाय पर चढता है वह तो बहुमूल्य हैं ही किन्तु उसकी 
जो रज खित्ती है उप्तके भी सैकड़ों रुपया गेदा होते हैं, इसीप्रकार 
चस्तु का सत्यलरुप घुनने से जो वत्तुललरूप को ग्रहण कर लेता है उत्तका 
तो कहना ही क्या है? वह तो अमूल्य हीरे को प्राप्त कर लेता है, किन्तु 
सत्यलरुप छुनने से जो शुभमाव होता है उत्त कारण से भी उच्च-पुण्य 
चधता है। 


- यदि सहजात्मस्वरूप भात्मा को जाने तो परमानन्दख्वरूप मुक्तदशा 
आवश्य प्रगट हो जाती है। जिसे तल की - रुचि 'हुई है उसे गुरु उत्तर 
दें ओर वहन समझे यह नहीं हो सकता | इस छुट्टी गाया में तो छट्टी 
का लेख है वह कमी बदल नहीं प्रकता |- जैसे “छट्टी का लिखा लेख 
नही टलता ! उस्तीप्रकार इस अध्यात्म छट्टी के अन्तरगं लेख का भाव जो 
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समझता है उप्तका मोक्षमार्त भन्यथा नहीं होता, उसकी मुक्ति हुये विना 
नहीं रहती | ' हे 

भव शिष्य के प्रश्न के उत्तररुप में गायासूत्र कहते हैं:--- 
ण॒वि होदि अप्पमत्तो ण्‌ पमत्तो जाणओ दु जो भांवों। 
एवं भणंति सुदं णाओ जो सो उ सो चेव ॥९॥ 

नापि अवत्यप्रमत्तो न प्रमत्तो ज्ञायकस्तु यो भावः । 

एवं भरंति शुद्ध ज्ञातो कस तु स चैब॥ ६॥ 

._ श्र॑य--जो ज्ञायक्रमाव है वह अ्रप्रमत्त भी नहीं भरोर प्रमत्त भी नहीं 
है, इसप्रकार इसे शुद्ध कहा है, शोर फिर जो ब्ायकरूप से बताया है, 
सो तो वह वही है, दूसता कोई नहीं है।। » * 

इस गाथा से मोक्षमागें का प्रारभ होता है। पाचत्रीं गाथा मे कहा 
है कि निज-वैमत्र से कहेंगे, इसलिये छट्टी गाया में अपनी भूमिका को 
दर्शाकः कहा हैं कि जो सातवों-छ)्ी भूमिका में रहता है बह में नहों 
हूँ। इसप्रकार 'मुनि भपनी बांत कर रहे है कि मैं तो एक हूँ, तब फिर , 
अवस्था में अप्रमत और प्रमत्त ऐसे दो भेद क्यों ? वह- दो प्रकार में नहीं 
हैँ। भपनी बात करके जगत को कहता है कि जो ज्ञायक्रमाव है सो 
'न तो अग्रमत्त है और न अ्रमत्त है। आचाय॑ की ंष्टि मात्रे ज्ञायक दृब्ण 
पर है। में भवश्ड, पूरे, शुद्द अवस्था के भेद से रहित सामान्य एकहप 
श्रोर ज्ञायकहूप मे ज्ञात हुआ हूँ, वही हूँ, दूसरा नहीं। उप्तमें फिर यह 
श्प्रमत-प्रभत्त का भेद कैसा ? झाचायेदेव भपनी वर्तमान अंबत्था का 
निषेध - करते है ओर कहते है कि यह जो भ्रप्रततत-पमतत का भेद है, 
वह मैं नहीं हूँ, में तो भखण्ड एक ज्ञायक हूँ। 

आचायेदेव ने प्कषायी-अकघायी, सयोगी-अयोगी इत्यादि भेद गाया 
"मेँ-नहीं कहे, इसलिये ऐसा मात्रम होता है कि वे प्रमत्त-पप्रम्त दशा 
में भूल रहे हैं ओर उप्तका निषेघ करते हैं। भप्रमत् या प्रमत मैं नहीं 
हूँ, ऐसी भाषा उनकी वर्तमान मुनिव्शा में से भाई है। उनके दो पर्याय 
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हो रही हैं, उन दो पर्यायों में अखण्ड-ज्ञयक'का बल उनके पते नहा है 
इसलिये पपने आत्मा के अन्तर अनुभव में से अग्रमत्त भी नहीं ओर प्र 
भी नहीं ऐसी भाषा -ञाई है। आचाये -का ऊँ्री ऊँत्नी पर्याय पर लक्ष 
है इसलिये भाषा में पहले 'प्रमत” ज्ञ॒ भ्राकर “भ्रप्रमत” आया है। . 
ध्ात्मा के गुण की चोदह भूमिकायें हैं भ्र्यात्‌ चोदह गुगणस्थान हैं; 
उनमें से चौथे गुण्स्थान में पपूर्व आस्मप्तांज्ाकार, निविवंत्प अनुमंत 
होता है। वह यथाये खरूप का ज्ञान-होता हैं। बाद मेंआआशिक स्थिरता 
बढ़े तो पांचवी गुण्स्थान होता >है 4 अंतरंगज्ञान :में विशेष स्थिर होकर 
कषाय की तीन चोकड़ी का अभाव करके निविकल्प ध्यानदशा प्रगठ 
ड्ीती है, उसे अप्रमत्त नामक सातवी गुण्स्थान वहा है; वाद में सवि- 
कल्पठशा भाती है, उसे छंट्टा प्रमत्त गुशस्थान कहते हैं। मुनि इन दो 
दशाओं के बीच में वारंबार मूला करते हैं। 
निविकल्पदशा में यदि विशेष समय रहे तो मुनि अतमुहत में केवल- 
ज्ञान ग्राप्त करता है। जबतक ऐसा नहीं होता तबतक हजारों वार 
चठा-सा्तवा गुण्स्थान बदलता रहता है। तीनों काल में मुनिदशा ऐसी 
ही होती है। वह मुनिदशा व्राह्म भर भम्यतर प्रिगरह् से रहित होती 
है, आक्ज्ञान सहित नम्न-दिगवर्व होता है सातम्रें गुण्स्थान में बुद्वि- 
थूक, विकल्प छूट जाते हैं और आत्मखरूप को स्थिरता में बिल्कुल 
निविकल्प भानद में लीन हो जाता है, वहाँ पल पल मेँ साज्षात्‌ सिद्ध 
प्रमामा जैसा आनढ अशरूप से भनुभव में पाता है। मैं प्रांत्मा हूँ, 
शुद्द भानदसरूप हैँ, ऐसा विकल्प भी वहाँ नहीं होता, मात्र खसवेदन 
(सत्र का अनुभव) होता है, ऐसी स्थिति-साधकदशा मंगवान कुंहकुंदा- 


चायेदेव के थी। वे क्षण मे प्रमतत भौर क्षण में भप्रमत्ततशा में मूलते 
रहते थे । 


आज्ाय के फेवलब्ञॉन प्रगठ होने मे सत्बलन कषाय का अश जीतने 
को शेष रहा है। क्षण में छट्ठी भूमिका में आने पर झ्रात्मलभाव की वात 
वंर्ते हे भौर क्षण में छप्त शुम विकन्य को तोड़कर सातव गुणस्थाव में 


'जीवाज़ीवाधिकार , गाथा-६ [ १७३ 


आत्र अतीद्विय आव्मानद में स्थिर हो जाते हैं। ऐसी- वह उत्कृष्ट साधक 
दशा है। उस निम-बैमत्र से ने आत्माका वास्तविक स्वरूप जगत को 
चतल्नाते है -कि वह ज्ञायक नित्य एकरूप चैतन्यव्योति है, वह वर्तमान 
आशिक अबृत्था के किसी भेदरूप नहीं है, किल्तु केवल ज्ञायकरुप से शुद्ध 
है, अद्वए्ड एकाकार ज्ञायकल्भाव में अप्रमत-प्रमत्त का भेद परमाये से 


नहीं है। - 


भात्मा और जड़ दोनों पदार्थ सर्वथा भिन्न है। दोनों में प्रत्येक कण 
में अपनी अपनी अत्रस्था स्वतत्ररूप से होती है। भ्ात्मा जड से स्वैथा 
मिन्न है, ऐसा जाने विना खरूप की रुचि नहीं होती, रंचि के बिना श्रद्धा, 
अद्ठा के त्रिना स्थिरता भोर स्थिरता के विना मुक्ति नहीं होती, झात्मा में 
एक समय की -होनेवाली कृर्मबन्धरूंपी विक्रारी-प्णिक अवस्था को ध्यान में 
न लेकर अकेले ज्ञायक-मुबस्वमोव को लक्ष में लेकर उसमें स्थिर हुमा 
से तो ज्ञाता ही है। खमावसे आत्मा निबिकारी, भानदघन, सच्चिदानद- 
खरूप, ज्ञाता-इश, स्वावलबी भर खतत्र है। ऐसी भात्मा की श्रोर की 
जो हष्टि है स्ो सम्प“दशन है भोर उस मात्र में स्थितता का होना सो 


'मम्यकरचार्ति है। 


जैंसे स्फटिकामणि खम्राव-से खेत, सूच्छ भोर निमेल है, वितु काले, 
लाल, पीले पात्र के सबोग से वर्तमान अवस्था में काले, 
जाल, पीले रग की कोई उसमें ठिखाई देती है,वह वैसा हो नही नाता। 
स्फटिकमणि का. संपूर्ण खवभाव तो सफेद ही है | इसीग्रकार आत्मा भरूपी, 
ज्ञानानदधन ही हैं। आत्मा में - ज्षणवर्ती- विक्रारीभाव दिखाई देते हैं, 
“उस ओर यदि दृष्टि न की जाय तो आह्मा अवन्ध, मिविकारी, निमेल, 
आनदरूप, चैतन्यज्योति है। वर्तमान अवस्था में पुण्य-पाप के कृणिक 
विझ्ार और मति>श्रतज्ञान की अबत्या हहती -है, जो उसके भेद से रहित, 
विकत्परहित, एकाकार, अकेला, ज्ञायक, 'हुबहय से वर्तमान में पूर्ण 
ज्ञात हुआ; मी वह ज्ञाता ही है। ऐसे फर-निमित के मेदरहित, उम्रधि 
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रहित, एकाकार, ज्ञायक, सामान्य मुवरुप से श्राां को जानना सो ही 
सम्पदधष्टि या परमारदृष्टि है। यही मोज्ष कौ प्रथम सीढ़ी है। ' 

जो अनादि-अनत त्रिकाल सिपिर रहे सो वल्तु है। भूत, भविष्य की 
अवस्थारूप होने की जो शक्ति है प्रो गुण है। भोर बतेध्ान प्रगट अब 
स्था पर्याय है। ; / 

वर्षमान में रहनेवाले द्रव्य में ही त्रिकालपियिर होने को सामध्ये है ९ 
बर्षमान एक समय में त्रिकाल रहनेरूप. जो एकरूप सामथ्ये है. सो दब्य 
है। अखणइ-ब्रायक्र कहने से त्रिकाली एकरूप हव्यत्वभाव बताया है। 
समय प्रमय रहकर त्रिकाल होता है, इसप्रकार त्रिकाल से ज्ञायक को लए 
से लेना हो मो बात नहीं है, किन्तु यह सममना चाहिये कि वतमान _ 
में ही चैतन्य अनतशक्ति की-सामध्ये से पूरे है। भर्थात्‌ जो वर्तमान में 
है, वही त्रिकाल है। वर्तमान में मै श्रदश्ड-पूर्ण हूँ ऐसी जो दृष्टि ह्वै 
से द्रव्यष्ट है भोर वही सम्पर्दृष्टि है। पा 

प्रत्येक वस्तु वररमानरूप से वर्त रही है-रह रही है। उप्त प्रबतेगान 
द्रव्य में वर्तमान में जो प्रगठ अवस्था है सो पर्याय है ओर शेष अवत्थाएँ 
जो होनी हैं ओर जो हो गई हैं, उत्की वतमान शक्ति, प्मस्त भुण सत्र 
नित्य है। व्नमान प्रगट अवस्था के अतिरिक्त जो सामथ्यैशक्ति है सो 
मु है। व्यय अमावरूप पर्याय है और उत्पाद सद्भावरूप' पर्याय है । 
उस व्यय और उद्माद के भग से रहित वतमान में समस्त सामथ्येशक्ति 
गुण ओर द्रव्य है। अवस्था के अतिरिक्त जो त्रिकाल रहनेरूप सामान्य-- 
भाव है, उसे यहा द्रव्य कहा है। वर्तमान विकारी अवस्था को' गोणुकर 
जिप्त त्रिकाल सामान्य खमावल्लरूप मै हूँ सो ज्ञायकमाव है। 

वर्तमान में ही दृब्यज़्भाव मुबरूस से भ्रखए्ड-पूर है, उसमें भूत शोर 
भविष्य पर्याय की शक्ति विधमान है। वतेमान में जो प्रगट प्रवत्था है 
चह मंग ओर भेदरूप है, उत्त मगरूप भवस्था के भ्रतिरिक्त जो वर्तमान 
है । बतेनेव्राली सामध्य है वह गुण्रूप है भ्रथवा द्रव्यरूप है । भवत्या की 
लक्ष में न लेकर मैं भात्मा पूणे, निमल, पवित्र वर्तमान में ही हूँ। इस 
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इंष्टिके होने पर पर्याय भी निमल हो जाती है। इस दृष्टि के प्रगठ होने 
में अनन्त पुरुषाथ है और उसके होने पर दर्शनमोह तथा, अनन्तातु- 
चन्धी कषाय का भ्रभाव होता है। प्रम्यदशन के प्रगट होने के बाद भी 
आगे की पर्याय इस द्रव्यद्ष्टि के बल से ही प्रगठ होती है। पूरे ज्ञायक, 
'निरपेक्त, स्वतत्ररूप से जो प्दा एकरूप है- उसे श्रद्धा मे लेना सो सम्य- 
पउदशन है| सम्यग्दशन ओर मिध्यादशन की अवस्था, इसीप्रकार सयमी- 
असयमी सवेदी-अवेदी, सकषायी-अकषायी, मयोगी-अयोगी ऐसे दो दो 
भेद हो जाते हैं, जो कि पर-निमित्त की अपेज्ता से होते है। वे आत्मा 
के अखण्डखभाव में नहीं है इसलिये सम्या्दृष्ट जीव अखरडखभाव को 
दृष्टि में लेकर भेदों का भी अस्रीकार करता है। 


ध्यान रहे कि यह अलोकिक वस्तु है। अनन्तकाल से खभाव की 
बात सममर में नहीं आई, इसलिये वस्तु की परम गम्भीर महिमा को लाकर 
ओर- उसे लक्ष में रखकर सममना » रहिये। उस्तुंकी श्रद्वा के बिना 
श्म्यश्ञान ओर चारित्र नहीं हो पकता। 'यह बात कठिन है इसलिये 
सम में नहीं आती” ऐसा नहीं मानना चाहिये। भनादि का भनमभ्यास 
है इसलिये समकना कठिन माल्रम होता है किन्तु वह स्वत्रिषय है इसलिए 
समम में आ ही जाता है। 


कड़े की अवस्था में सोना कड़े के आकार मे स्थूलद्धप्ट से दिखाई 
देता है, किन्तु उसमें रहनेवाले अनन्त परमाशु प्रतिममय अपनी अवस्था 
चदलते है और सोना. सामान्य-एकरूप शृत्र बना. रहता है, इसग्रकार 
सूह्मदृष्टि से दिखाई देता है। उसीप्रकार प्रात्मठ्रव्य ण्कहप ब्ायकपने से 
वतेमान में पूरे है, उस श्रुवचवभाव की जो दृष्टि है मो मम्पृष्टि है। 


, आत्मा को अभेद- गुणदृष्टि के द्वारा जानने पर वतेमान पर्याय गोख 
हो जाती है, भेदरूप लक्ष भूल जाता है। वहाँ वरतमान- पर्याय नहीं है 
ऐसा नहीं सममना चाहिये, किन्तु वह है ओर उसे गोण करके लपूण 
द्रब्यत्तमाव को लक्ष में लेना सो मम्फदृप्टि है। 
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किसी मंनुष्य ने वालक को छोटी भरवेस्था में' देखा हों। ' फिर बारह 
वर्ष की थायु में उसे देखे तो कंहता है कि यह तो एकदम बड़ी हों 
गया है, कितु वंह एकदम बडा नहीं हुआ है, लेकिन जन्म से प्रंतिदाश 
बढ़ता बढ़ती' बडा हुआ है। प्रत्येक समय में' बंर्दलती हुईं 'अंवस्था में 
रहनेवाला वही पुरुष है। वतमान, भूत॑, भविष्य की भवेस्थों के भेद: से ने 
जानकर उप्त पुरुष को वर्तमान में हो अखण्डरूप से 'जाननां सो वास्तविक, 

को जानना कहलाता हैं। ' 


प्रशंन--ऐसी अखण्ड वस्तु ध्यान में न॑ आये तो क्या होता है? 


उत्ता--जैसे एक पुरुष सो वर्ष का है उसे ५० वे का कहें अथवा 
बीच के एक ज्ञण को निकाल दे तो अखण्ड के दो टुकंडे हो जायगे 
और इसप्रकार मनुष्य का सपूर्ण खरूप ज्ञात नहीं हो पकेगां। यदि उस 
मतुष्प का सारा खरूप जानना हो तो सौके सौ वर्ष लक्षं में. लेना 
चाहिये, बीच में कोई समयभेद नहीं लेना चाहियें हि 


जैसे एक पुरुष एक वर्ष. धनिक प्रव॒स्था में था, फिर, दो वष निधन 
अवत्या में हो ओर फिर पीछे सघनदशा को प्राप्त. होता है। इन सब 
अवस्थाओं में रहनेवाले पुरुष को अखण्डरूप से, नहीं मानकर वतमान निधन 
दशा जितना ही माने तो कहना होगा कि उस पुरुष की सच्ची पहिचान 
नहीं की।' उसीप्रकार आत्मा त्रिकाली सर्व अवत्या का पूर्ण पिंड होने से 
वर्तमान अवस्था मे भी त्रिकालीं जितना ही पूरे है। हैं! इतना ही ने 
मानकर बतेमान अवस्था जितना ही माने तो कहनो होंगा कि उप्तने 
उप्का सच्चाखवरूप ही नहीं जाना । 


जो श्रनादि-अनन्त आत्मा को एकरूप, अखण्ड, अभेद, ज्ञायकरूप 
में जानता है, वही उप्तके वास्तविक स्वरूप का... ज्ञाता बंहलाता है । 
आजा का अखणड स्रूप जिपके ध्यान मे. नहीं है उसे उसका यथायवें 
जान नहीं-होता । भनादि--अनत -कहने से काल पर लंज्ष, ने देकर भरनेत 
ये का अखरणइ पिडलरुप से त्रिकाल रहनेवाला वर्तमान में पूणे शक्तिहप- 
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मु है, तीनों' काल की प्नन्तशक्ति वर्तमान में अभेदरुप में भरी हुई है 
'ऐसे अद्वणंड द्रंन्यलभाव की दृष्टि ही प्रम्यस्दृष्टि है। 

एक समय में एक वत्तु की दो भवस्थायें नहीं होतीं। सोना निप्त 
समय कुण्इल ग्रवस्था में होता है उस समय. दूसरी अवत्या नहीं होती 
ओर जब कड़े.की अवस्था होती-है तब कुणंडल की नहीं होती; इसीप्रकार 
आत्मा के ज्ञान गुण में एक समय में एक अ्रवस्थाप्रगट होती है। उदाहरण 
रूप में जब्र मति या श्रतज्ञान होता है तब केवलज्ञान नहीं होता, और 
जब्र केवलज्ञान होता है तब मति या श्रुत नहीं होता, किन्तु ज्ञानगुण 
'सदा विर्धमान रहता है । वर्तमान में त्रिकाल रहनेवाले समत्त गुण 
एकहूप-सामान्य शेक्तिर॒प में विधमान हैं। झ्रामा मे वतमान एक , 
अवस्था प्रगठ होती है और दूसरी सभी त्रिकाल शक्तिरूप से होती 
यहूँ। सामान्य- भल्वएड द्रव्यलरूप का कपन करना है, इसलिये वर्तमान 
पर्याय के भेद गोण करके पर-निमित्त की भ्रपेज्ञा न लेकर वरतेमान एक 
समय में -त्रिकाल रहनेवाला एकरूप पूरे ज्ञायक तत्न लिया है, वही मेरा 
स्वरुप है। इसप्रकार त्रिकाली भात्मा को ही लक्ष में लेगा चाहिये | 
अखण्ट-सामान्य॑ वस्तु को लक्ष में लेना द्व्यदृष्टि है। 


- बतेमान सयोगं की भपेक्ञा और भवस्या के भेदों को गौण के 
'बर्तमान भेवरंथा के पीछे जो सामान्य त्रिकाली शुद्ध श्रद्धा, ज्ञान और 
'झनन्दरूप भनन्तगुण भरपूर भखण्डखवरूप है उपका लक्ष करके जो भलएड- 
ज्ञायकरूप मे ज्ञात होता है वही परमायेललर्प श्रात्मा है। जो ज्ञायक- 
रूप से मातम हुआ है वही मैं हूँ, इसप्रकार भन्‍्तराग से मानना सो पम्प 
बदन है | -मैं मदण्ड ज्ञायकम्योति एकहप हूँ। ऐसा प्रगठ शुद्ध ज्ञायक्- 
भाव लत में लेकर, मैं भतन्तकाल हहनेतराश वनमान में पापुई हूँ ऐसा 
अन्तरंग में अनुभव से जानना सो प्रम्यदशीन है। इसमें ज्ो,भी गूढ़रहस्य 
_ थां वह बहुत सष्ट करके कहा है, किंतु वह हाथ में लेकर तो बताया 
- “ही जा संकता। खय॑ तैयार होकर मंहय करके और धीरे धीरे जुगाली 7 
करके उसे पचाये तो अवश्य गुय-लाम हो! 
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इस वस्तु को स्मकना ही वास्तव में महल की बात है। निरफेक्ष- 
अमेद पूर्ण्वमाव वर्तमान साज्षात्त्‌ शुद्धरूप से जिसप्रकार है उस्रीप्रकार 
अनादि से लक्ष में नहों लिया, पर से मित्र एकल की बात कमी नहीं 

इसलिये वह कठिन मालूम पढ़ती है। किन्तु समक के वाद सब 
सरत् है।” अम्यादशन होने से पहले प्रारम में ही समकने वे यह बात 
है। वर्तमान में प्रतिममय में झरामा पूरे स्वरूप है, इसलिये उसे ही विषय 
(ल्क्ष-ध्येय) बनाकर शुद्ध भखण्टरूप-से  लक्ष में लेना चाहिये। वह 
श॒द्द ब्रात्मा ही प्रम्यदशन का विषय है। 


चतमान विकारी भवस्‍्था तथा अपूर निमल पर्याय के ज्षणिक भेद को 
गौण करके एक समय की वर्तमान घर्वत्था के भतिरिक्त वर्तमान में विध- 
'मांन प्रत्येक अवस्था के प्ताथ ही प्रतिसमय में अनन्त पितन्यशक्तिरूप से 
जो समस्त मामान्य-शुबल्लभाव है। उसे लक्ष में लेना दृव्यद्ष्टि का 
विषय है। ः 


ज्ञान का उपयोग प्रत्येक समय में होता है, उसमें वतेमान भव का 
ध्यान हैं। गत अनन्तमंत्रों में मी उप्त समय के चतेमान रहनेवाले भाव से 
विचार करता था | इंसप्रकार अनन्तमतर में खये वस्तु, उपकों क्षेत्रे, उंतका काले 
ओर उसके भाव को ज्ञानसामव्ये से ज्ञायकहूप से जानता था | अब इसके 
"बाद जितने भव करेगा उनमें भी वर्तमान में रहनेवाला ज्ञान करेगा । 
ऐसी सारी शक्ति पहले प्रत्येक्त समय में थी। जब्र जब जिस जिस भर में 
रहा तब तब ज्ञान में उसको उस उसमाव से जानता था तो- भी उम्र 
भव के लिये-उप्त अवस्था के लिये ही प्तामथ्य न था, किन्तु दूसरे 
का ज्ञान के का अनन्त सामध्थे था। यह तो एक ज्ञानगुण की 'बात 
पही | ऐसे ही एक साथ वस्तुरूप में त्रिकाल रहनेवाले अनुतगुंग पूरणी- 
अमेदरूप में समकना चाहिये) वतेमान पर्याय के भेढ को न॑ देखकर 
अक्ालिक भखड़ खरूप को देखें-तो ब्रह्मा द्रव्य से, गुण से” भौर 
पर्याय से जुद्ध ही है, उसमें पुण्य-पापरूण उपार्धि र्काः भेद नहाजई, 
मन के एम्बन्च का विकत्प भी नहीं है। ओे तोहीं” काल! ऐेकडेंप “हित 


वाला, ज्ञायक, भू समांव की शक्ति का पिंड हूँ; मात्र एक 
की अत्त्था के लिये नहों। किन्तु नित्य, निरालम्त्री, निएपेत्त, भरनन्तगुएं- 
रूप से हनेवाला पूरी हूँ, ऐसा निर्मल ल्भाव जवंतर्क लक में नहीं 
ओतां तबतर्क सम्पदंशन नहीं होता, भोर संज्चा ज्ञान भी नहीं होता 
तथा अन्तर में ज्ञाव कौ स्पिरतरिप चाज्जि नहीं होतां। जहाँ 
निरचेत्र से सम्फदशन नहीं होता वहाँ ज्ञान भर चाज्ि समीचीन 
नहीं होते, इसलिये प़त्रसे पहले इसे समकना चांहिये। अभी तो 
मोक्षमार्ग का प्रोरम्भ होता है। आत्मा-की पहिंचान कैसे करना 
चाहिये उप्तका यहेँ। से प्रारम्भ होता है। के ह 

जो बांत होती है सो वह भार्षा से होती है। भाषा खमाव से 
मित्र है। जड्रूप वाणी के द्वारा चेतनरूप भात्मा पूर्णरूप से भलीभाति 
कैसे कहा जा सकता है! वाणी-तो जबरुप्री है भ्रोर भामा चेतन, 
अरूपी है। वाणोरूपी शत्रु के द्वारा सजन की प्रशमा कितनी कराई जा 
सकती है! 


कोई कहता है कि यदि तुम हमें समक्का सको तो सच्चे हो। 
किन्तु ऐसा हो नहीं सकता। सत्य ऐसा नहीं है कि जब कोई सत्य को 
माने तभी उसका मूल्य होता है। तुम प्रथकू खतत्र हो, तुह्हारी तैयारी 
के बिना कोई निमित हो नहीं सकता, यदि कोई समझे तो समझने में 
निम्ित कहलाता है. और ने समके तो , निमित्त मी नहीं, कहलाता। 
जगत्‌ प्ममे या न सममे, किन्तु जो सत्य है वह बदल नहीं सकता। 

लोगों को अन्तरंग का सूहमतत्व कठिन माह्नृप्र होता है, क्योंकि 
उम्रक्नी बात कभी नहीं सुनी, इसलिये वे बाहर की वार्तों की धूमपाम 
* करते है। कितने ही, बुलकड़ ऐसी वकवाद किया करते है कि निसका 

_ शकड्ढी मेल ही नहीं बैठता ! 

अमनन्‍्तकाल में तुफे सम्येकूं वस्तुर्थिति की खबर नहीं पडी भोर त 
कभी प्रेत को छुनों है। पहले भनननकाल में कमी नहीं प्राप्त हुई यह 
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अपूर्व वत्तु है। उत्त शुद्धात्मा की बात घेट्टी गाया में करते हैं भोर कहते 
हैं कि यह छुट्टी का -लिखा लेख ठाले नहीं ब्लता। 
भगवान आत्मा मन, वाणी, देह और इन्ह्ियों से मित्र है, पुर्य- 
याप के- विकल्पों से रहित है, वर्तमान मन के अवल्बन से ज्ञात हो उतना 
ही यह नहीं है; किन्तु प्रत्येक प्रमय में भ्रनतगुण का ,पिड-मुवखभावी 
है। उसमें वर्तमान पर्याय प्रथकू नहीं है; फ़िर भी वर्तमान पर्यायभेदका 
लक्ष छोड़कर सामान्य रहनेवाला श्रुवशक्तिरूप संपू तत्व है, वही -भाव्मा 
का पूर्णलरुप है। ऐसा पूरे द्ब्यलभाव ज्ञायक रूप में मालूम हुआ सो 
सो' वहीं है। के 272) 
प्रश्न--धात्मा को ज्ञायक कहने से पर की उपाधि की भपेज्षा होती है! 
उत्त--नहीं; पर फ्लो जानने के “लिये उसके पास जाना नहीं पड़ता, 
किन्तु ल को जानने पर वह प्तहज ही ज्ञात हो जाता है, भर्थात्‌ पर को 
देखने की उपाधि नहीं रहती। पर्याय को न देखकर निरपेक्ष-भखण्ड श्रुव- 
रव॒भाव को देखना प्रम्फदशन है; ऐसा सवज्ञ भगवान ने कहा है। 


प्रत्येक पदार्थ प्रतू है, जो नहीं है वह नया उत्पन्न नहीं होता, भोर 
जो है उत्तका सदा नाश नहीं होता। है।, मुबस्वमावरूप रहकर रूपातर 
होता है। जो पदार्य है उसका नाश नहीं होता, फिर भी यदि उपें 
कोई भवर्थातर न होता -हो तो कमी भी विकार दूर होकर भविकारीपन 
नहीं होगा | जैसे दूध की भवत्यथा बदलकर दह्दीरूप न होती हो तो 
कोई कार्य विशेष न हो सकेगा | भोर णढठे पदाथ केक्ल 'निय ही हो, 
कूटल्थरूप, त्रिकाली, एकरूप हवी रहे तो भ्रशुद्ध भवत्या बदलकर शुद्ध 
अवस्था प्रगठ नहीं हो सकेगी | | 

भाता नित्य है और उप्तका ज्ञायकाब स्थिर रहता 'है। उस ओर की 
दृष्टि करने पर भात्मा अकेला ज्ञायक, निर्मल, नित्य, अखणडपिंड है; 
चह ज्ञात होता है। आत्मा में अनन्त गुणरूप शक्ति त्रिकाल ' भरी हुई 
है । शक्तिछृप से तो गुण शुद्ध ही है, किन्तु वतेमान एक अबस्था में अशुद्ध 
है। अवस्पा में विकार होता है किल्तु पूणे गुण विकारी नहीं होता । 
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यदि निविकारी-म्रिकाल पूरे को लक्ष में न ले तो भवन, जणिक विकार- 
भाव को नाश काने का पुरुषार्थ नहीं होता । विक्षार को नाश करने का 
सामध्ये त्रिकाल भात्मा में विधमान है। ु ह 

मुझे अवगुण नहीं चाहिये, ऐसा कहनेवाला भ्रव्यक्ततूप से यह 
स्वीकार कर रहा है कि में अवगुण फ्ो रखनेवाला-करनेवाला नहीं, दितु 
उप्तका नाशक हूँ। पूरणेगुण मुझमें हैं, इतका भान पैसा बहनेवाले को 
भले न हो, किन्तु उसके ही-वल से वह यह-कहता है कि मुझे अब- 
गुण नहीं चाहिये | 

जबतक विकार के ऊपर दृष्टि रखे, किन्तु अखण्ड पूरे शुद्ध दृब्य 
को. लक्ष में न ले तबतक निरपेक्ष, पूर्ण तंवस्वभाव जैस्ता है वैसा पहचा- 
नने में तहीं भाता | जहें। मुक्तलरूप, एकरूप स्ाधीन तत्र महीं जाना 
बहे। मम्यदशन ओर प्रम्यस्तान नहीं है। भ्रविकारी पूणे खखूप लक्ष में 
आये बिना पुण्य-पराप, विकार का नाश नहीं हो सकता । मेरा खरूप 
'पर की उपाधि'से रहित; पंर में" कर्ता>मोकापन से “रहित; ज्ञानानन्‍्दरूप से 
पूर्ण पवित्र है; उत्तको लक्ष में लेकर उत्त एकत्र में एकाग्र होना चारिज 
है। सम्यब्दष्टि के बिना जो कुछ भाव जीव करता है वे सब इकाई- 
रहित धृन्य के समान हैं। 

: धर्म तो अरूपी श्ात्मा में ज्ञान, श्रद्वा, रिथिस्तारूप है, उसे भूलकर 
लोग वाह्म क्रियाकाड में, मन, वाणी, देह की प्रवृत्ति में भत्मा का धर्म 
मानते हैं; यही अत्ान है। 

मैं शगी हूँ, राग-देष का कर्ता-भोका हैँ, वह मेरा कतेत्य है,-यह 
बधनभाव की दृष्टि है। रागाहि सर विकार का नाशक मेरा खमाव है, 
रेसी दृष्टि अनंत पुरुषाथ के द्वारा प्रगट होती है। भखण्ड, पूरे, शुद्ध 
एकरूप -स््रभाव के लक्ष से खमाव की ममक ओर खामातरिक शुद्धता प्रगठ 
होती है। . ु ; 

_ आचार्य महाराज अपनी श्रतरं त्थिरता में-छड़े सातवे गुणस्थन में 
अबवर्तमान हैं। मैं अखड एकरूप ज्ञायक हूँ; उप्तमें यह अप्रमत-अमत्तमाव 
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गौण करके अखड अंव्भाव॑ को ही लक्ष्य में लेते हैं। ः 

ठीका'--भात्मा खब-छत:तिद्ध है, उप्तकों कोई कर्ता नहीं, 
वह संयोगी वस्तु नहीं है| तथा वह भूंतकालें में नहीं था; सो बात 
नहीं है। वह श्रनादि-अनत सतूस्रूप है- भरत्तिरूप है ।' वह किसी 
से उत्यन्न नहीं हुआ है,' इसलिये उसे किसी के आधार की आवश्यक्ता 
नही है, तथा उप्तकी कोई सहायता करनेवाला नहीं हैं, भोर वह कंभी 
नाश को प्राप्त नहीं होता, इसलिये क्षणिक नहीं है; किन्तु अब .है; 
बस्तुरूप में रहकर पर्यायों को ,बढलनेवाला है। अपनी वर्तमान, अवस्था 
का ख़य कर्ता होने से त्रेकालिक समस्त ऋषत्थाओं का ख़ब ही कर्ता 
है, दूसरा कोई नहीं | भ्रपना कठेत्व खतप्र होने से उसके धम के लिंये 
किसी पुण्य-पाप-विकार ,झआदि को आवश्यक़ा नहीं है। 

वह कमी वित्ताश को प्राप्त न होने से मनत है। ,अनत' भर्थात्‌ 
क्षेत्र से भ्रनत नहीं किंतु स्वय पूर्राशक्ति से अनंत है और अपने 
खद्त्य, सत्तेत्र, खक्राल ओर खमाव से श्रसढ है।.  :, 

वह नित्य उद्योतरूप होने से, ्णिक नहीं है, क्वितु प्रत्येक क्षण, में 
चैतन्यमूति, स्पष्ट प्रकाशमान ज्ञानज्योति है। ऐसा , भ्रखढ,, निमलखरूप 
म्रमफ़े बिना जन्म-मरण दूर करने का -कोई दूसरा मांगे नहीं है। जो 
नित्य अविकारी, भुव्लभाव को लक्ष में न ले उस जीव के परम नहीं 
होता, भव नहीं घठता; वह जीव मन, वाणी, देह की प्रवृत्ति में अथवा 
पुण्य से घम मानकर अठक जाता है; जिमका_ फल वधनरूप सस्तार 
है। इस वात का जिसे ध्यान नहीं है, उसने वाह्य प्रद॑त्ति में ही कऋत- 
कृत्यता मान रखी, है; इसलिये जब्र वह भपनी मान्यता से विरुद्ध बात 
घुनता है.तब वह प्त्य तत्त का क्रोध करता है। बालक का पेड़ा 
देने के लिये जब्र उत्तवी लकही की चूंसनी छीनी जीती है तब ,बह' 
रोने-चिल्लाने लगतां है; इसीप्रकार मुक्तिरुपी पेढ़े का खाद चखाने के, , 
लिये वाल-भज्ञानी जीबों के पाप्त से उनदी विपरीत मान्यतोरूपी पकड़ ' 
(चूपनी )छुड़ाई जाती है तत्र वे चिल्लाने लगते हैं! . ., 
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भरद्दो / फम स्ताय की बात कान में पढ़ना भी बडा हु्लेम है। 
अनुत॒काल में यह अमूल्य, झवसर मिला है तत्र भी भपूर्व मय नहीं समझे 
स्वतत्न वस्तुल्भाव के सामथ्थे को न समझे तो चौरामी का परिम्रमण 

क्त) 

में पते मित्र, साक्षात्‌ चैतन्यम्णेति, अनतझानद की मर्ति 
यह समके बिना जितने शुभभाव कहता है वे सत्र मुक्ति के लिये व्यत्र 
हँ। यह छुनकर कोई विरोध करता है कि घरेरे ! मेरा तो पर्वत ही 
उड़ जाता है। कितु प्रमु ! तेते अभुता तुझे प्मकाई जा रही है, तेरा 
अनत महिमामय स्माव तुझे समा रहे हैं, तब तू उस्तका विशेष करके 
असत्य का आदर करे तो यह कैसे चल सकता है! 

जैसे किसी कुलीन परिवार का पुत्र बीच की पगति करता हो तो 
उसे उमका पिता-ताना मारता है कि भरे भाई ! उच्चकुल वाले को 
रेसा नहीं करना चाहिये। इससे भपुने कुल को लब्जित होना पड़ता 
है! .इसीप्रकार जो भात्मविरोधी पुण्य-य्ाप की प्रवृत्तिरुप कुस्गति में पढ़ता 
है उप्तसे तीथकरदेव कहते हैं कि यह कुसगति तुफे शोभा नहीं देती: 
इससे तेरी प्रभुत॒ लजित होती है, तेरी जाति सिद्ध पमा्ा के पमान 
है। इसप्रकार कहकर उसे पुण्य-पापादि से रहित उप्का ज्ञान-स्भाव 
बताते हैं। 

जो पण्य-पाप और पर की क्रिया से धरम मानमेवालें हैं ओर जो 
यह मानते है कि पुण्य (विक|र) करते करते धीरे वीरे श्रामशुद्धि हो 
जायंगी, उनसे कहते हैं कि इस विपरीत मान्युतारूप लकडी की चूसनी 
न खाद नहीं आयगा, इसलिये इसे छोड ओर एक््रार अपने खाधीन 
छम्ाव को भन्तरंग से खीकार कर | 

स्पष्ट प्रकाशमान ज्योतिरुप जो ज्ञायक 'पुक्क/ भाव है-उपमें पर की 
अपेक्षा नहीं होती। आता ज्ञायवी स्वरूप से निरपेक्ष, त्रिकाली पृगे 
सामर्थ का पिड है, उसे भूलकर भ्ज्ञानी जीव समार अवस्था में कबाय 
चक्र ने पंडकर पुस्य-पाप के अनेक भावों को झपना मानुकर उनका करती 
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होता है। मन, वाणी, देह में सप्तार नहीं है, जड़ में प्सार नहीं है, 
किन्तु देद्दादि तथा राग-द्वेष मेरे है ऐसी विपरीत मान्यतारूप भज्ञानमाद 
ही प्रहार है। 
यद्यपि लमावरूप से ज्ञायकमूति आत्मा अ्रवादि-अतन्त-भरूपी शुद्ध 
खमाव में स्थित है तथापि वर्तमान प्रत्येक अवस्थार्य से भशुद्धता करके 
श्रनादि से वन्ध पर्यायरूप से तिकारी होता है। विकार में दूसरा निमितत 
होता है। यदि पर के अवलबन के बिना विकार सभव हो तो विकार 
स्वमाव हो जाय और जो खमावर होता है वह दूर-नहीं हो सकता । कितु 
विकार दूर हो प्कता है, इसलिये प्रत्येक भागा दृब्यलभाव से निकाल 
शुद्ध ही है। । 
यदि कोई यह माने कि आत्मा जड़-पुद्रल कामों के स्ताथ एकमेकः 
है, मो यह वात्तव में ठोक नहीं 'है। यदि द्रव्यलभाव की दृष्टि से देखो 
जाय तो वर्तमान अशुद्ध अवस्था के समय भी वह ख़भाव से तो शुद्ध 
ही है। जैसे सोने में तांवा मिला हुआ हो तो भी सोना अपनेरूप में 
शुद्द ही है। इसीप्रकार चैतन्यपातु, ज्ञानमूति भात्मा त्रिकाल शक्तिरूप 
से परसे मित्र शुद्द ही है। संसार भवस्था में वह कम के निमित की 
और लगा हुआ दिखाई देता है, फिर भी उमका प्रेयक्त्र मिठ नहीं 
जाता। भात्प्रतीति ह्वोने पर उप्तमें एकाग्रता बढ़ने से खमाव पर्याय छढ़ 
' होती जाती है और ऋमश, मोक्ष पर्याय प्रगठ होती है तथा कमेत्योग 
दूर हो जाता है। भनादिकाल से खमाव की भ्रपेक्षा से पर से प्रयकू था, 
इसलिये प्रथक्ू हो जाता है, तथा प्रात्मा का प्रय॑क्त कदापि नहीं 
मिठता । 
दूध का खमाव सफ़ेद ओर मीठा है, पानी का खमाव ' पतला है 
और भाष बनकर उड़ जानेवाला है। इसीप्रकार आत्मा का समाव ज्ञाना- 
_नंदमय, नित्य एकरूप, स्थिएहप है और जड़कम के/ संयोग का समाव 
जणिक हैं, खथ उप्तके निमित्ताधीन- होने पर जो विकार्ीमाव :होता है 
वह भी शदिक है। 
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:. ममारी अक्त्या में अनादि वध पंथ को भेज्षा से दूध और पानी 
की भाति कापुक्लों के साथ भाममा एकहुप होनेपर भी यदि दव्य के 
जमाव की औौक्षा रे देखा जाय तो जिप्रका दूर होना कठिन है ऐसे 
कषायचर्कत के उदय कौ विचित्रता से प्रवतेमान जो प्रुण्य-पाप को 
उपनन करने वाले समस्त चघनेक्रूप शुभ-धशुभभाव हैं, उनके ल्वमावरुप 
'परिणमेत नहीं होता। धर्थात्‌ वह ज्ञायक्लमाव को छोड़कर जडरूप 
नही होता; क्योंकि पुण्य-पापादि पहवरतु ज्षेय है भौर भाममा उसको जानने- 
वाला मित्र हैं। - हि 
>_ ब्रिष्टा ओर मिशत्र ढोनों प्मागुओं की क्षणिंक अव॒त्था हैं। यधपि 
ज्ञान की दृष्टि से उनमें कोई भच्छा या बुरा नहीं है, तथापि ज्ञात 
पख॒स्त मे भच्छा या बुरा मानना सो विपतीतता है और वह भाव वध 
है। मै.ज्ञाता हूँ और प्रलुत पदाय मेय है, मैं एकरूप-जातारूप हूँ, 
उप्तमे अच्छे-बुरे का हिल नहीं भातां | | 
| >अ्व--शुभाशुभभाव कैसे हैं 
-उत्तर-पुण्य-पाप को उम्र करने वाले है, वे भाज्मा की 
शुद्धता को उत्पन्न करने वाले नहीं हैं। शुभभाव पुण्यवध के भाव-है, 
और घशुभभाव पापतरप के | दोनों विकार है; इसलिये वे भात्मा के 
गुण में सहायक नहीं है । दे 
कषाय-( कप-्ससार,/आय-लाभ ) का अगर है जो सत्तार का 
लाभ दे और झात्मा के गुण को हानि 'के। आत्मा ,प्तिक्तमय नये 
“विकार करता आरहा है । झसप्रकार प्रवाहरूप से कषायभाव में 'ुफ़ 
होते होते भनतकाल बीतगया, (फिर भी भामा कवायरुप नहीं हग्मा, 
, कितु अखढ-चैतन्येग्योतिरुप ही वना हुआ है । 
हिंपा, मूठ, चोरी, कुशील भोर परिमह की मर्चो, इ्यादि बशुभताते 
हैं, उनंसे फ्रापधव होता है । अहिसा, “सत्य, अचोग ब्रक्षचे; सेवा, 
पूजा, 46; ऑंक्ति आदि शुभभाव है, उनसे पुण्यत्रंवे होता है।  भविकाएँ 


कः फपक्र 
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आत्मधम उन दोनों से प्रथक्न है। आत्मा में परको ग्रहण करने या 
छोड़ने का कोई खमाव नंहीं है। इसीप्रकारें शुभाशुभवृत्ति भी परमाये 
से उसका खरूप नहीं है, प्रत्त श्रोर अप्रम्त का भेद भी उसमें नहीं 
है। वही समस्त अन्य हन्यीं के माव से मिन्नंझूप में उपाधप्तित होता 
हुआ शुद्ध कलाता है | 

एक चीर्ल मारते का 'हुकड़ लेक-जा रही हो, यंदि उप्र समय 
डूपरी चील आकर उसे छीन ले तो वह दूसरे टुकड़ें:फो हृठने के लिये 
जाती है, कितु यदि उसे मिष्ठान्न का थाल मिल जाय तो वह शड़ें हुये 
माप्त को ढूहने के लिये न जाय, लेकिन यदि उसे मिशन्न का महत्त 
मालूम न॑ हो तो वह संडे हये मात को ही महू करेंगी । इसीप्रकार 
निसे पँमो के पूर्ण आनंर्दत्वरूप का माहिल्य' शात नहीं हैं वही विंकारी 
पुंण्य-पापरूँप भाव को अपना मानकर हहँश करता है। आत्म में परम 
सुख कह है, यदि उसकी महिमा शांत होजोंय तो फिरे विकोरीभाव की 
छोड़ देता है । 

भज्ञानी के शुभाशुभभाव का खंामि्ल है, भैया पैक भेमिप्राय 
में संगद्दैष का सीमित प्रेर्काल ही विधान रहता है; भोर झांनी के 
जैंबरतक पूण जोत॑सेगता प्रा£ नहीं हीती पैवर्तक पुरुषांध की निबलती 
सै पतमोन शिर्खिक युंग्य-पार्ष होंमातो है, किंतु लेपका पंह- समाभी नहीं 
डोता, कर्ता नहीं होता; उसके अतरंग से भार्मसवरूप की रुचे होने से 
स्तर का माहात्य नेंहीं हीता। ु 
* पैसे कोई घन को ग्रॉप्त करने का महालोमी है, उ्के पाल से 
यदि कोई कुठुधी कोई वस्तु मगावे तो लोभ के वश होकर वह उस्े भी 
धोखा देता है; फर्योकि उस्तकी दृष्टि थह है कि पैशा पिशेग्रकारं में भी 
एकत्रित किया जाय; उ्सी्रेकार लिधकी विकाररहित कवर्स शुद्धेलभाष के 
ही प्रेम है, उसे अपनी निमेलता केसे बढ़े इसीपर इृष्टि छोती है 

अत्मि के दी का भृये है खतेत्रलभाष; वह घमे भात्मा से- प्रदक 
नह हो एकता) भागा की जो पंयाये श्रद्धा है सो शेम्पदशेन है, 


जीवाजीवाधिकार : गाथा-६ [ १८७ 


जो सका विवेक है को स्॒माव की प्रतीति (प्रम्पन्नान) है, तथा पुएय- 
पाप्त के भाव से रहित अतरग में स्थिर होना सम्पाचात्ि है। वाह्मकिया 
शाम का चारित्र नहीं है। मन, वाणी, देह, परणयु-पापादि बात का 
खरूप नही है, जब॒तकू जीव्र यह नहीं जानता ततक खावीन, सुखरूप 
शुद्ध चात्मा का धर्म ग्गठ नहीं होता । इसलिये प्रवत्त है वहु सूप 
जिएरूप में है उसे वैसा जानना-सानना आवक है | 

यदि थात्नी को बरतमान भत्या में सप् के सयोगाप्रीन दृष्टि से देख 

तो वहू उष्णु दिखाई द्वेता है, फिर भी जुछ अवस्था के प्रमग्र पानी में 
शीतलम्पाव भूत है, यदे फ्रेषा ब्विश्रात्त के तो फिर पानी को आड़ 
करके पी मुक्नता है क्ो्‌ ब॒प्तती व्यास हुक्का सकता है। इसीप्रकार नाता 
को विमिताब्ीव इृष्टिसे देखे तो वह बिगाग़ी दिलाई देता है कि 
वह ज़माव में द्विकार कहीं है। आग, विकारी अल के अविरिक्त 
उपक्ला संपूरं खम्नाव अखाड़, ज़ायक, निविक्ारी है| ऐप सथाव बज़ 
कर जो ख में स्थिर होता है उसे सहजानन्द की प्राप्ति होती है। 
, * एक ही ज्ञात झोकआए प्रित्र प्रित्त अकार से कही ज़ाती हैं; इसलिये 
'उत्तसे 'उकतात्ा टी चाहिफ्रे;/प्रितु उप़्के प्रति प्रद्ठिता का भन्न होता 
चाहिये। गैसे शरीर पर रप्रा है इसलिये अनादिकाल से वाग्वार रोटी 
झत्यादि के खात़े- से जीव उकतात्ा नहीं है, हयोंकि उत्ते तिधाप्त है 
कि झप्ते शह्तैर टिका रहता है, हम्रीश्कार भाक्ा को सम्रकना चाहिये 
कर उत्तीकी महिमा -में एकाम्र होना, चाहिये? यही सुछ् का उपाय 
है। उस उपाय को प्राप्त करने के लिये प्राखर फ्रेम से उ्तका वात्तविक 
खरुप छुनत्ता चाहिये 'भोएं गह विश्वौप्त कला चाहिये'क्ि बाखार परि- 
चय करे से ही ग्रह /तत्न एम मे भगत । 

"केवलज्ञान श्रेयोत्‌ पूर्ण निगल ज्ञान की अवस्था, जिंपका समभाव॑ जोन 
है उसमे कुछ न जाने ऐसा नहीं होता । उसमे इककर तने क्रम से 
जानना भी -नहीं होता । उसमें एक साथ सबको ( ख-पेर को) जानने 
का सामथ्ये एक समय में हो होता है। केवल्ान में तीनकाल भोर 
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तीनलोक के से पदाये उनकी समस्त पर्यायोस्द्वित एक समय में एक 
साथ जाने जाते हैं, ऐसा फेवलशञान का सभाव प्रत्येक चैतन्य में प्रत्येक 
समय में शक्तिरुप से है। केवलज्ञान में भूतकाल की भ्रनन्‍्त पर्यायें ओर 
भविष्य की अनन्त पर्याय वतेमान की ही भाति प्रत्यक्षरूप से जानी जाती 
हैं। उसमें बतेमान पर्याय जिम्तप्रकार वर्तमान में रहती है उसीप्रकार जानता 
है, और भूत-भविष्यत की पर्याय जिप्षप्रकार हो गई और होगी उसरूप 
से जानता हैं; वितु उन्हें, वततेमान जैसी ही प्रत्यक्ष जानता है। भव 
अ्म्यर्टृष्टि जीत के मी तीनोंकाल की पर्याय का सामख्ये वतेमान ब्रव्य में 
विधमान है, उस सपूर्श दृब्य को सम्पदशन ने प्रतीति में लिया है। केवल- 
ज्ञान में भूत-भविष्य की अनन्त पर्यायें प्रषयष्ष जानी जाती है, तथ सम्प- 
ग्दशन होनेपर सम्यस्वान में वह भूत-भविष्य की पर्यायें परोक्षरूप से जानी 
जाती है, किंतु केवलज्ञानी जैसा जानता है वैधा ही वह जानता है, मात्र 
ग्रत्यज्-फरोज्ञ का भेद है। जैसे केवलशानी स्व-पर को पर्याय को प्रत्यक्ष 
जानता है उसीप्रकार प्म्पण्ज्ञान में भी ख-पर की पर्याय परोक्षरुप से 
जानी जाती है। 

ज्ञान का ऐसा खमाव है कि ज्ञान स्व को जानता है भ्रोर जो रागद्वेष, 
पुण्य-पाप की दृत्ति होती है उसे मी जानता है। इसग्रकार ख को भौर 
पर को जानने का ज्ञाव का दुगुना सामथ्ये है । ज्ञानगुण सव>पर को जोनने 
वाला है, कित्ती में: भ्रच्छा-बुरा मानकर प्रटक्रनेवाला नहीं है। जो यह 
जानता है किःमें रागी हूँ, में देहादि पर का. काम करनेवाला हूँ, 
मुझे पहायता पहुँचाता है, उसने अपने को पर के साथ एकमेक माना 
है, न्र्यात्‌ वह यह नहीं मानता कि उसमें पर से भिन्न धममे की शक्ति 
है। जो पर से प्रथकतव है सो खरे एकल है। पर से प्रथकव की श्रद्धा में 
पर से प्रथक् करने की पूण शक्ति है। ऐसा अनंतकाल से नहीं सममा, 
इमीलिये भव-भ्रमण कर रहा है। वस्तु की महाष्यता बताकर खमाव की 
महिमा दर्शाई है। आता का पर से मित्र खतत्रख्रूप जैसा है वेसा 
ही: यहें। कहा जाता है। यह धर्म के प्रारम की सबसे पहली बात है, 
ऊँचे-तेरवे- गुण्त्यान की -बात नहीं है। - जिसने शुद्ध-ज्ञायक भाव, को 
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जकषु.में लिया उसके मोक्षमार्ग प्रारम हो जाता है। ऐसा जो, नहीं समकता 
का मव-अ्मण दूर नहीं होता, इसलिये प्रथम सत्ममागम से, यथाये 

समककर एकबार सत्य को खीकार करे कि में विकाएहित, , निर्मल हूँ 
तो उसे पूर्ण ज्ञानानदरभाव की निर्मलता प्रंगट होती है| ., 

सूछम ,झोर यथाथ विषय को सममने के लिये. झत्यत तीव्र भोर सत्पु- 
कृषाथ चाहिये । 0. 788 नह - 

यदि-निश्चयरूप से खको लक्ष में ले-तो शाति भव्य प्राप्त हो॥ 
यदि पर-चसतु में राग-द्वेष; इष्ट-भनिष्ट बुद्धि करे ,तो भ्रशाति हो। जो 
यह मानता है कि पर में 'छुख है वह पर को भोर स्॒ को एक मानता 
है। जो स्र-पर, विवेकी-ज्ञायकमात्र, निमेल स्वमावी भपने, खरूप को 
मिन्न. नहीं मानता वह पर में अच्छा या बुरा मानकर भ्रव्क जाता है। 
विषय-शब्द,- रूप, ,र्तादि तथा विकार को अपना माननेवाला मिन्न ज्ञायक- 
मात्र भात्मा को नहीं मानता | उमर मिथ्यादृष्टि का विषय 'पर' है और 
सम्पदृष्टि का विषय (लुक्ष ) सर! है। बरतमान क्षणिक - विकार मात्र के 
लिये मैं नहीं हूँ, में..तो ब्रिकार का नाशक, भखण्डानढ,, चैतन्यमात्र, 
निविकारी हूँ। त्रिकाली भुवत्लमाव को प्पना मानना, सो. सम्पकज्ञान है। 
अज्ञानी को यह खबर नहीं है। 

भव से छूटना हो, पुए्य-पाप की पराधीनता,से मुक्त होना हो, पूरे 
खतत्र, महजात्मत्वभाव, भ्रखस्डानद भाव्ममाव प्रगट करना हो -तो इसे 
समझे बिना नहीं चल प्कता, निवृत्ति लेकर खुब मनन ओर माहात््य 
करा चाहिये. _. हा के 


४ रसे मुझे लाम है, में पर का-कुछ कर सकता हैं, पर मेरे भ्राधीन 
है, - ऐसी बुद्धि जब्रतक रहती है: तबतक पर में, इृष्ट-अनिष्ट का भाव दूर 
नहीं होता | इस्तप्रकार की मान्यता की लोक, को छ्ोडुकर निरालबी ल्वाधीन 
झात्मस्थभाव को मानना: ही होगा। मन के -अवृलबन से धर्म नहीं है, जो 
शुभ विकत्प उठता 'है- वह भी ब्रात्मगुण्रोधक हैं। पुण्य-पापरूप विकार 
से भामगुण को सहाय होती है, -ऐसा माननेवाला गुण और विकार 
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को एक जानता है; उसे विज्ीत खततर-तिकिकारी भागलमाव को निप्ते 
जाना है उसने मुक्त होने का उपाय, उसक्की श्रद्दा भौर उसमें सिता 
इव्यादि स्व जावू लिया है! पा 
शुभाशुभमाव से पुण्य-याप को उस्पत्ति होती है। फिर भी भागा उठ 
क्ॉणिक विकार में एकमेंक नहीं होता; इसलिये पर से मिल, खमावतः 
नित्य, शुद्ध भ्राह्मा की निरंतर उपासना काला चाहिये, यही सम्पग्दशन 
है, ख-पर की प्रथक्ृता-कां जो हिविक्न है से सम्प्ान है और जो भात्म- 
शुद्दि में तिशता है सो उम्पकुचारित है। इसका वारबार 'मनन-मं्ंन 
कला चाहिये और ल्भाव में स्थिए रहना चोहिये'। कक 
लोगों को स्वरूप की रुचि नहीं है, कित्तु पुष्य-याप विकार, बन्व- 
पर की रुचि है। घर के नाम पूर जैसा अनन्तवार माना है यह पर उसे 
मिन्न कहा जाता है। भात्मा देहादि से पर हैं। मन, वाणी, ' देहादि 
पखसतु की एक भी किया कह नहीं कर प्रकृता। विकार को; अपना 
मानता है वितु वह उप्तरूप नहीं हो जाता। पर से लाभ-हात्रि होती 
है, ऐसी विपरीत भान्यता वंना रखी है उसे सम्पकु-मान्यता के द्वारा 
नह करना पड़ेगा । न्‍ हि है 


भव आत्मा के एकल्त्रभाव का वर्णन करते हैं। भ्ात्मा ज्ञायक. 
है, खपपकाशक है, फिर भी उसका ज्ञान पर के अवलंब्रन से रहित 
है। आत्मा के सहज खेभाव को पममे बिना जीव नवमें प्रंवेयक में 
अनतंत्रांर हो आया, शुभभाव के द्वारा जो ब्रतादि पुण्य क्रिया हुई उसमें 
अठक गया, मात्र वाह्मक्रिया के ऊपर लक्ष रखा, बहुत ऊँचा पुण्य * 
बांवकर 'अनन्तवार देव हुआ, कित्तु मैं निरालेबी/ ज्ायक्रमात्र हूँ; पर का 
कर्ता-भोक्ता नहीं, अखणड खंतत्र शुब॒लमावी''हूँ, इंसप्रंकार नहीं माना । 
वंतेमान में मी शक्तिहुप से पूरे हूँ, निरपेत्ष हूँ। कतकत्य हूँ, रेपा नहीं 
माना । बाह्य शुभप्रवृत्ति के उपर लक्ष रहा, परलज्ञ से कपाय 'कम की 
पुण्य वाधकर ठेवलोक में गया, किल्तु 'भव कम नहीं हुए। मैं विकारी 
अवस्थामात्र नहीं हूँ, में तो अनत ज्ञानानद .की मृ्ति हैँ, रेसा विश्वा्त- 


जीताज़ीवाधिकार : गाथा-ई [१६१ 


नहीं हुमा, खलक , को भूलकर मात्र शुभभात्र किया,, उप्के फलस्वरूप 
नशिकान सयोगों डी प्रात्ति हुई, कह -अत्पकाल में छुट . जोती है। 
पर से मित्र भ्ािखमभाव को भन्तरंग से न तो विचार हैं ओर गुरज्ञान 
से समा है। पका ,थोड़ासा भाश्रय चाहियें, जिसने ऐप्वों माना 
उसने भाँमा में खतंत्र गुंण नहीं हैं एप मानों हैं। दि यदि भा में 
शुण न हो तो श्रायगा कहा से ! प्रत्येक जीव में, ज्ञान, प्रानन्दंखभाद से 
, विद्यमान हैं, उसपर लोग: लंबे नहीं देते, मात्र शुभाशु् प्रदृति को ही 
देखते है। ऋव्यललभाव पूंणे है, पर में सवा भक्रिय है, इसकी) महिमा 
को. नहीं. जानते | जीच खूँटे से बरी हुई भें की जो खूदे के इधर-उधर 
-घूमा करती हैं, उसकी क्रिया को शोक को देखता' है, बित तायूक 
जो खँट्ा गढ़ा हैं वंह प्रक्रिय दिखाई देता हैं, फिर भी उपमें जो 
विधमान है उसे नहीं देंखता | इंसीप्रकार, भोला प्रिकाल शक्ति से 

र्प्यि , लोगों की दृष्टि नहीं हैं, मात्र शेगिक अरकेया 
ईनवालें विकार (प ; मिल, मु, भरने; चिन्येति: शाम 
हुई लूटा ( औमी ) निचले में विधमोन हैं, सी लोग उसे 

देहैते | नो है मानती है कि में मेने, बारी घोर देह दी त्ति 
बंर्ता हूँ तो होती है, पर से छाम-हानि होती है। निर्मित से मेरा 
कम होती है, मानों वह यह मा्ेतां है कि में निर्माल्य हूँ । 


.. यदि उपादान तैंयार हो; श्रद्धा, ज्ञान भोरें स्थिस्तारूप अतरंग, का 
अये हो तो उसके भनुकूल ऐसे निर्मित उपस्थित होतें हो हैं (-निर्मितत 
से ख्षकार्य की. सिद्ठि नहीं होंती | यंदि निमित्त संहीयक हो तो' निर्मित 
का और भंपनां- एकल होजाय | भपने समा. में कोई भी शक्ति नहीं 
है. ऐसा माननें वाला यह मांतता है कि यंदि भेन्‍्य का अवलेबन मिले 
तो मेरा गुण प्रगठ होजाय; इसका, यह, अथे हुमा कि उसे निरावलंत्री, 
निरपेदा ग्रात्मतत्त फर' विश्वास नहीं है| संत -में सत्‌ को उपस्थिति सहज 
ही होती है.। ज़बतंक पूरे बीतरागता फ्राट नहीं हुई ओर पुरुषाथ की 
कमी से निज-में अखंडरूप में स्थिर नहीं रह समता, तबतंक धर्मागा 
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'के भशुभ्भाव से'बेंचने के लिये सब्चे देव-गुर-शात्र की भक्ति, पूजा, 
'प्रमावना अतादि के शुभभाव होते है; कितु वह उस शुभभाव को कमी 
'वर्म नहीं मानता, वह घरागी ख्भाव को सन्मुख 'रखकर' जब शुद्ध में 
नहीं रह पर्कृता तब शुभ में रहता है । किंतु अतादि का शुभभाव भी 
राग है, उप्से बंधन है, अविकारी धात्मलभाव॑ को उससे' कुछ लाभ 
नहीं है, इसप्रकार उसके सम्यकू-समम है| शुभभाव से 'पुररयबध _दीता 
है उपर ज्ञानी का लक्ष नहीं है; मात्र निर्मल, अब” समाव पर ही 
'लक्ष है। जब जीव लिशवलबी अरांगीलभाव की श्रद्धा करता है तब 
तत्लणः ही समत्त राग दूर नहीं हो जाता। दृष्टि अविकारी-मुब्व॑भावे पेर 
पड़ी है उप्तके बलते 'अवशि्ट झल्पताग क्रो तोड़कर घल्प॑ंकाल में केवल- 
ज्ञान प्रगठ करेगा, ऐसी ग्रतीति धर्मात्मां के पहले से ही.होती है। गुण 
आता में है, ऐसा न मानकर पर की सहायता के द्वारा गुण प्रगठ होता 
है, जो ऐसा मानता है वह निमितताधीन दृष्टिवाला है प्रो वही प्रनादि 
की ख-हिसा हैं। यहाँ यह प्रएत होता है कि आत्मा का' शुद्दंखूप 
कैपा है? क्या उसे जानना ही चाहिये! क्या उसे जाने बिना मुक्ति 
जी होती ? २ 22224 2 
आचार्यदेव उत्तर' देते है कि हे भाई! छुनो, तुम प्रभु हों' परिद् 
पर्मामा के समान हो, शक्ति से मुझमें भोर तुप्में सिद्दल स्थापित करता 
हैं। किन्तु जिपके अमिग्राय में यह बात है कि मैं रकक हूँ, कोई मेरी 
सहायता करे, तो उसके अन्तरंग में यह महिमा कह से भरा सकती है 
'कि प्रात मुफें विधान है! तू व़ैमान में भी 'परिपृण है, विकार 
'का नाशक है, ऐसी प्रतीति तो कर। उप्तेके वाद 'यदि पर के ऊपे 
लक्ष जाने से अह्पतग .हो जाय और, यदि उप्त त्मय देव, शक्ल, गुरु 
को उपत्थितिं हो तो उसपर शुभभाव का निमित्तारोपण किया जाता ड्ढै। 
अपने' भाव के अनुमोर मयोगे में' निमित का भारोप होता है | ख़ब पोप- 
भाव बेरे, लो, धन, देहादिपर राग रेंखे तब' उन बुओं को भशुभ- 
भीते का निमित्त कहा जाता है, कितु निमित्त पर का कुछ करता करोंता- 


ज़ीवाजीवाधिरार . गाथा-ई [ १६३ 


नहीं है। धर्नामा की दृष्टि, शुभभाव पर नहीं है, फ़िए-वह शुभभाव चाहे 
देव, गुर, शात्र की भक्ति का हो ग्रा व्रतादि का हो, क्रितु वह उस्ते 
पर्मायु से तो हेय ही मानता है। शुभभाव का निमित्त भामप्लभाव में 
सहायक नहीं है; अपना निशरत्त खभाव ही प्रह्ययुक् है, इसप्रकार की 
मान्यता का बल मोक्ष काः मूल है ।,निर्मलत्वभात्र की प्रथम अन्तर्ग सम 
से हूँ। वह; -फिस विशेषद़ता के लिये बास्वार उसका ही- भ्रवण-मनन 
झोर सतूप्तमागम्त से उप्ती की रटन होनी चाहिये। 


सप्तार में भी जब्र पहले बालक स्कूल में पढ़ने के लिये बैठता है 
तत्र आभ्यापक पर ही विश्वास किया जाता है। एक के पक को 
अनेकबार लिखनेपर बहुत परिश्रम के वाद उप्तकी ठीक बनावट आ पाती 
है, कितु हाथ जमनाने के बाद फिर दूसरे अ्रक्ों के सीखने में बहुत 
देर नहीं लगती | ऐसा त्रैशञशिक हिल्ताव नहीं लगाया जाता कि एक 
का अक् सीखने में इतना प्मयर लगा है तो मेद्रिक, वो. ए. या एम. ए. 
होने में कितना समय लगेगा । इसीप्रकार भ्रात्मा का अनादि से पर के 
ऊँपर रुचि का-अज्ञानमाव का लक्ष है, उत्त संत्तार की श्रोर के लक्ष 
को हटाकर प्रामल्रूप की भोर उन्मुख होने के लिये पहले प्रदूगुरु 
पं विश्ञाप्त करना चाहिये, उनका उपदेश बाजार अतरग में यचाना 
चाहिये | प्रारम में यह कठिन मालूम' होता है, कितु वास्‍्तव में उसे 
केठिन' नहीं मानना ज्राहिये । 


ग्रयाथे शरप्तक पूरक झात्मा के अखड मुव ज्ञायकल्लमाव को एकबार 
खीकार करते और फिर उप्तीका श्म्पात्त हो जाय तो उप्तत्म झा 
होजाती है भर्यात्‌ झ्राम्मा की शुद्ध भ्रवत्या होनाती है। जो. -सत्य- 
खरूप है वह त्रिकाल प्रविमित के आश्रय से रहित है, पूणे परमानम- 
स़रुप है | भानां पर का कर्ता-भोक्ता नहीं है, धदा ज्ञाताख्स ही 
है। इसे सखीक़ार करतेपर .भंतरग से अनंत अनुकूलपुरुषाय प्रमट 
होजांता है । 
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अनादि से जो अत्यत अप्रतिवुद्ध (अकज्ञानी) है उसे ब्ैकालिक 
सत्यस्वरूप को प्ममने लिये यह समयप्तारशाल्र है। व्‌ शुद्ध पर्माभा 
है यह बात सर्वश्रमम ही सुनाई जाती है। व्‌. विकाररूप नहीं है, मन, 
वाणी देहादिरूप नहीं है, निमिताधीन होनेवाला वैतेमान क्षणिक विकार 
तेरा खरूप नहीं है, परनिमित्त तुके सहायता नहीं करते, क्योंकि व, 
निमित्तरूप भहीं है ओर निम्ित्त तु्में नहीं हैं.) पत्वस्तु खमाव में नहीं 
है, इसलिये वह लाभ या हानि नहीं कर सकती। तू संतंत्र है, निर्मल 
आनदधन है, ऐसा यथा स्वरूप समझे बिना चारित्र भी वयाये नहीं हवोता। 

यथायेखरूप को सम्कने के बाद तुरत ही रागद्रेष सर्वेथा दूर नहीं 
होजाते | ज्ञानी के अल्पराग रहता है; किंतु उसका ख़ामित नहीं 
होता । दृष्टि में से रागद्वेष का नाश करनेपर संपूर्ण संप्तारपक्ष का 
माहाल्य छूट जाता है| 

जैसे बैठक में काच-का बड़ा सुदर भूमर छटक रहा हो और 
सेठज्ी ( उप्तके मालिक ) उप्तकी शोभा देखकर प्रसन्न हो रहे हों, इतने 
में अचानक मूमर ट्रट्कर नीचे गिर पंडे ओर उप्तके टुकड़े होजायें तथा, 
उप्त समय घर में कोई दूसरा <व्यक्ति उपस्थित न हो,, तब -सेठजी -विचार 
करते हैं कि इन टुकड़ों को जल्दी बहार फेंक देना चाहिये, नहीं तो 
बच्चों को लग जायेंगे | यों विचार कर ख़यं काच के -टुकड़े हाथ में 
में लेते हैं ओर उन्हें बाहर फेकने जाते हैं, किन्तु सेठनी, का मकान 
बढुत बड़ा है, इसलिये बाहर तक पहुँचने में काफी समय लग जाता 
है; उतने समय के लिये वह उन काँच के टुकड़ों को भपने हाथ में 
लिये रहते हैं, फिर भी उन्हें अपने पास रखने का भाव नहीं है, भर्थोतत्‌ 
उन्हें पकड़े रखने में उत्साह या चाह नहीं है; जिप्त झूमर कौ ' शोभा 
का देखकर वह स्त्रय प्रसन्न होते थे उसके प्रत्येक टकड़े को भव्॒ बाहर 
फेक देना चाहते हैं । यह तो मात्र दृष्ठांत है; इससे ग्ह सिद्धीत॑ 
निकलता है कि अज्ञानदशा में जीव विकार को-पुण्य के' संयोग को 
भपना मानकर उप्तमें झल्लाफला फिरता था-भानदे मानता था, किंतु 
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जब उसे भान हुमा कि ' विकार मेरा रूरूप नहीं है, पुण्य के संयोग 
. में मेरी झाममशोभा नहीं है, मै तो अनंतभानद का सकद हूँ” तब 
उसे शुभभाव का-पुण्य का भान नहीं होता । पुरुषाव की होनता से 
रागद्रेब, पुण्यपाप के निकालने में समय लगता है, तथापि वह श्रत्प रागादि 
में लगा हुआ दिखाई देनेपर भी उनमें उपका स्वामि्र नहीं होता | 
उप्की तुच्छता उसे माल्रूम होती है, इसलिये वह उसे रखने की इच्छा 
नहीं करता | तीनकाल श्रोर तीनलोक के समस्त पदाथों को जानने का 
मेरा. खमाव है, इसप्रकार- खमाव की महत्ता प्रतीत होनेपर-परका कृत 
ओर खामित्र दूर होजाता है। खभाव का बल आने के बाद राग का 
भाव अ्रह्पकाल रहता है, किन्तु वह रखने के लिये नहीं, निकालने-दूर 
करने के लिये ही है | यबपरि राग दूर करने में विलम्ब होता है, 

भी एक-दो भव में तीज्र पुरुषाथे उत्पन्न करके पूरे मोक्षदशा प्रगट कर 
ही लेगा। व्तु का निमेललभाव जाना कि तत्काल ही त्यागी हो जाय, 
ऐसा प्रभी के नहीं बनता, किन्तु दृष्टि अखंड शुद्धभाव पर गई है, 
' उस दृष्टि के बल पे तीत्र स्थितता करके, भ्रल्पफाल में समस्त विकार 
दूर करके पूरे शुद्ध हो जायगा । 


अज्ञानी बाह्य सयोग से, पुण्यादि से भपनी शोभा मानता है भ्रोर 
विकार को भ्रपना करना चाहता है, किन्तु विक्रार के शोय से छुड् 
मोदा दिखाई देता हो तो वह वास्तव्र में नितेगता से पुष्ट हुआ नहीं 
माना जाता, इसीप्रकार पुण्यत्रंध भोर विकार के शोथ से झात्मपुष्टि नहीं 
होती, पुण्यबध श्रोर विकार के शोथ से रहित ग्राम क्री निरोगता हरी 
सच्ची निरोगता है । .. , 


इस गाया में भात्मा को शुद्ध, ज्ञायक कहकर मोज्ञ का माणिक- 
स्पम्म स्थापित किया है। जैसे विवाह से पूर्त माणिक्रत्तम रोपा जाता 
है, उसीप्रकार जिसे मोज्ञ की लगन लगी है उसे इस गाया में भा का 
जैसा यथार्थ खरूप बताया है कैमा ही प्रारंभ में जानना चाहिये | . 
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समयतारं में कहाँ है कि भोता की महा ज्ञात होनेसे पर वीं 
महंता चली जाती हैं। 5“ 

झ्ंता की जो खतत्र, शुद्ध, पूंणेदेशों प्रगण होती है, वही मेरा 
है। वह मोज्ञ बाहर से नहीं भोर्ता, किन्तु खंमावे में ही वह पूरे 
निमलदशा शंक्तिहप से विद्यमान है | उसकी मूल एकमात्र सम्यग्दशन 
हैँ है। उपके बिता जीव धर्म के नाम॑पेर अत, क्रिया, तप॑श्तेर्या इत्यादि 
संमी वुं अनेतवार कर चुँका है। वोहाप्रईेत्ति के द्वारा भाँमा मे 
शुण प्रगट होगां, शुमविकंप की सहायतां से गण होंगा, ऐसा गॉनें- 
कर इस जीव ने अनर्तकाल में जिंतेना जो वुछ्ें किया हैं उसको फल 
संसारभ्रंपण ही हंआ है । 


कोई भज्ञानी प्रश्न करता है कि-- क्या हमारे त्रत तपादिक का 
कुछ भी फल नहीं हैं!” उसका उंच्त यह है कि--तत-तपादि में यदि 
कषाय मन्द हो, दया, दान, भक्ति. में राग-दरष्णा धठाये तो पुण्य वंधता 
है, किन्तु वह विकार है, इसलिये भ्रेविंकारी भात्मी, का धर्म नहीं है, 
और इसीलिये उससे मोक्षग्रागे प्रगट नहीं होता । 


प्रश्त--प्रभो ! उप्त शुद्धात्मा का रवरूप प्मकाइये कि जिसकी रुचि 
दोने से ही पुण्यपपितंध की पहनरूँपे तु्छता शत ही! 

उत्तर--खीर का खाद चज़ेने के बढ बांती खिचड़ी के खाद लेने 
की वृत्ति छूट जाती हैं, उप्तक्ी तुत्ेता मोलूम होनेपर उंतमें रस नहीं 
रहता | इसीप्रंकांर आत्मा के शुर्द्ध्॑भाव की अनुभव होनिपर भा मिकी 
सुख का संवेदन होकर सांतारिक विंधियें सुंखों की तंथा पुंणेंयं-पापे की 
चुच्छता प्रतिमात्ित होने लगती है, इसलिये उप्तमें रस नहीं पंडढेता | 


अंशुभ को छोड़कर शुभमीव॑ करने का निषेध नहीं है, किंतु उस 
शुर्भभाव को भीं ग्रेमिप्रोंय में भ्रादरशीय में भानें तो बह सहन” हीं 
ऑँचूपे होजांय, श्रोर उसकी महिमा अंतर से छूटे माय से 
नह दूँदिती | 
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इनें-भोतमों को शोक कहने में जैसे शंतिले भाता हैं; उंप्म 

पंरंक्‍्तु के जानने का खंमाव है, ते क्यों पर के -भवेलेबर्न से उसको 
ज्ञान होता है 

उत्तर-जैसे दो जो- सोना है, तदोकीर हीने से अरप्नि को 
दाहक कहा जाता है, किल्तु अ्नि सोने के रूँप में ( सीने के श्राकार 
में) परिणत॑ नहीं होजाती;-+सोनां भलग पडा ६हता है भौर भग्नि 
निकल जाती है, इसीप्रकार ज्ञायक्गात्मा में प्वसतु का भाकार ज्ञात 
हूता है, तो वहूँ तो अपनी ब्ान की ही निमलता दिखाई देती है। 
जैसे दर्पण की खच्छता में पद्वस्तु की उपस्थिति जैसी है वैसी खच्छ 
मलेंकती तो हैं किन्तु उप्तमें परवेस्तु को भाश्रयत्र नहीं है। इसीप्रकार 
ज्ञान में शब्द, रस, रूप, गध, रपश शतयादिमालुम द्वोते हैं, उन्हे जनिते 
ऑमेय भी ज्ञॉ्ने ज्ञान को ही जानता है पर को नहीं जानता, क्योंकि 
ज्ञान जैंयों में नहीं जाता, किन्तु वह सतत ज्ञायकरूप में रहता है | 
प॑र (ज्ञेय) सहज जाना जाता है, ज्ञान का ऐसा” खपरप्रेंकाशक खमाव - 
है।। क्षान ज्ञान में रहकर भनेक जैयों का ज्ञान करता है। यह ज्ञान की 
खच्छता का वैमव है | 

उपर के दृष्टत में श्रग्ति के साथ लकड़ी को न लेकर प्ोना लेने 
का. कारण यह है कि सोना अग्नि से नाश कों प्राप्त नहीं, होता, 
लकड़ी नाश को प्राप्त होजतिी है | ज्ञान में जीने जाने से ज्ञेय पदाये 
वहीं ,नाश को प्राप्त नहीं होतें, किन्तु वे ज्यों के तयों बने रहते है। 
इसौप्रकार: सोना: भी ज्यों का हों बना रहता है, इसलिये उसे दृषठात 
में लिया है | 
- जैसे सोने की अशुद्धितां भ्र्नि में नहीं भांती; उसीप्रकर परेयों को 
जोनने सें वें पैज्लेय छभावे में नहीं प्रति । जैसा निमित्त उपस्थित होता 
है वैधा ही शान होंतां है; इसलिये पर के अंवलब्न से ज्ञॉन हुआ मालूम 
हैता है; पलतु उत्त समय मी ज्ञानें तो ज्लॉन से ही हंभा है। विमित 
जॉन होता हो तो सतरको एकेसा ज्ञाने हीना चंहिये; वित्तु ऐसा नह 
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होता, इसलिये ज्ञान परावलत्री नहीं है। ज्ञान में जब ज्ेय जाना जाता 
है तब ज्ञान अखण्ड-मिन्न ही रहता है और प्रस्तुत ,ज्ेयपदाये भी 
उसके झपने मिन्नखरूप से भ्खण्ड रहता है। यथा 

(१) ज्ञेय पदार्थ खट्टा हो तो ज्ञान उसे खट्टा जानता है, किन्तु 
इससे ज्ञान सट्टा नहीं हो जाता । 

(२) पच्चीस हाथ का वृक्ष ज्ञान में आने से ज्ञॉन उतना लता नहीं 
हो जाता | 

(३) ज्ञान पुण्य-पाप ओर राग को जानता तो है, किन्तु वह,उप्त- 
रूप नहीं हो जाता | 

उपर मात्र थोड़े दृष्ठात ठिये हैं, इसीप्रकार सवेत्र समक लेना 

चाहिये | 

यधपि ज्ञान ज्ञेयाकार हुआ कहलाता है, तथापि उत्तके ज्ेयकृत 
अशुद्गता नहीं है। ज्रान ज्ञेय के भाकाररूप होता है ऐसा भर्थ शेयाकार 
का नहीं है, किल्तु जैता ज्ञेय हो, ज्ञान उसे वैधा ही जानता है, इस- 
लिये उसे शेयाकार कहा है। ज्ञान सदा ज्ञानगुण से ही होता है भोर 
वह ज्ञातालरुप से ही प्रवृत्ति करता है। 

अन्ानी की मान्यता पर के ऊपर है; इसलिये वह मानता है कि 
मुझे पर के अवलबन से ज्ञान होता है। इसप्रकार वह श्रपनी स्वाधीनर 
सत्ता का नाश करता है, भोर यही भ्रन्मद्टि सतार का मूल है। वह 
मानता है कि भअक्कर, पृष्ठ श्रोर उपदेश के शब्दों से मेरा ज्ञान होता है। 
यह उसकी अनादि की विपरीत मान्यता है। शब्द के भ्रक्षर तो एक के 
वाद दूसरे क्रमश -उत्तन-होते है;-उसके-सयोग में -भी-क्रम है,-कितु ज्ञान 
सत्रका अंखणड होता है, इसलिये शब्दादि से ज्ञान नहीं होता। ज्ञान 
शब्द में से नहीं भाता, किन्तु शब्दादि जैसे निमित्त हों, वैसा ज्ञान जान 
लेता' है। ऐसा उमका प्रहजलमाव है। जानने,की शक्ति भाष्मा की 
है। पुत्तक, १८, शब्द भात्मा के पहायक नहीं हैं। पुत्तकों के बहुत से पृष्ठ ह 
पढ़े डार्मू तो ज्ञाव भपिक बढ़े, पौष्टिक मोजन करूँ तो मत्तिष्क तर रहे, 
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ओर फिर ज्ञान भलीभाति विकर्ित हो, बहुत से ज्ञेयों को जानलू तो मेरे 
ज्ञान का विकाप्त हो, खूब देशाटन करूँ, दर्शनीय स्थानों को देखे तो 
ज्ञान का विकास हो, भनेकों के सम्रागम में आर, भनेक भाषाएँ जानें, 
कई उपन्यास पढ़ेँ तो बुद्धि खूब विकसित हो, इसप्रकार परनिमित्त के 
कारण से ज्ञान का विकात्' माननेवाला मिथ्यार्ष्ट है। उसे अपने आत्मा 
के सामथ्य की प्रतीति नहीं है, पर से मित्र भाका की श्रद्या नहीं है। 
निमित्त से मुझे गुण होगा ऐसा माननेवाला यह मानता है कि अनन्त 
'पर- पदार्थ राग' करने योग्य है, उसे रागरहित आत्मा के स्वभाव की श्रद्वा 
नहीं है। जैसे मिठास्त गुड़ का खमाव है, गुड ओर मिठास अभिन्न है, 
गुड़ में मिठास्त बाहर से नहीं भ्राती, इसीप्रकार ज्ञान श्रामा का खरूप 
है अर्थात्‌ ज्ञान ओर आत्मा अमिन्न हैं, इसलिये ज्ञान परपदाथे से नहीं 
होता अथवा परपदाये में नहीं जाता । गुण गुणी से कमी भी भिन्‍न 
नहीं हाता, ऐसा कहने से प्रत्येक वत्तु की ख़तत्रता घोषित की जाती 
है। 'तू सदा ज्ञाताइशखरूप; पूरे प्रमु है; यों वहकासर्वेज्देव 
- तेरी खततत्रता घोषित करते हैं।-जो ज्ञान के अतिरिक्त दूभरा कोई भी 
क॒त॑व्य अपना मानता है यह मिथ्याद्रष्टि है। 
जानना- गुण है, जानने में  रागद्रेष नहीं है। शुभाशुभ राग भी 
ज्ञान का शेय “है, इसलिये वह ज्ञानसे मित्र है। जिमते पर से भिन्न 
झखण्ड-ज्ञायकलभावे निज में एकरूप से जाना उसे कद्राचित्‌ भल्पराग- 
हूँष हा तो वह भी वालतंव में उतर ज्ञानमूति का कैय है। 
शब्द के द्वारा ज्ञान होता है, पर को जानते जानते ज्ञान प्रगट 
होता है, यह वात तीनकाल ओर तीनलोक में मिथ्या है। भागा में 
जाननेरूप क्रिया के भतिरिक्त जो भी कुछ विरेषभाव मालूम होता है 
वह सब पर है। यदि ऐसा माना जाय कि ज्ञान परको जानता है, 
इसलिये परावलत्री है, तो केवेलज्ञान सवको जानता है इसलिये उसे भी 
पराधीन मानना पढ़ेगा। ज्ञान पराधीने नहीं है, ज्ञान खय ही शेय को 
: जानने पर ज्ञायकरूप में मातम होता है। जत्र शब्द माहृम होते हैं। 
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तब भी खग्म ज्ञायक़रूप मालूम होता है। ज्ञान तो प्रगट ज्ञनरूप में 
ही रहता है। - 

ग्रश्न--क्या भाज्मा के आकार है! , 

उत्तर---हैं।, प्रत्येक वस्तु के भपना अपना पाकार होता है, 
आत्मा भी एकवस्तु है, इपलिये उसके भी झाकार है ही। प्रत्येक व्तु 
अपने आकाररूप है, पर के आकाररूत नहीं-है। भात्मा के चैतन्य- 
खरूप अरूपी आक़ार है। जहँ। झाज़ा को चितकार कहां गया कहेँ: 
रेप सप्तकता चाहिये कि उप्में रूम। रस गध, साशेयुक्त जपल्तु कीः 
ताह रुपी भाकार नहीं है, अर्थात्‌ रूपी पुन्‍्रत की पपेत्षा से निराकार- 
है। वस्तु अरूपी है, इसलिये उप्रके द्रव्य, ज्ञेत, काल, भाव भरी भरूपी 
हैं, तथापि वह क्‍त्तु अपने श्राकावाली है। झात्मा चैतन्य -आनंद की 
मृति है। वह अभी वर्तमान शरीहाकार से शरीर के बदाबर कोन में 
विध्प्तान है, फिर भी शरीर से मिन्न अप्रत्ते गुण के आकार है । 

कछरीवाला गृग जैसे कंस्त्री की छुगंधि को बाहर हूँडवा फिरता है, 
क्योंकि वह ऐसा मानता है कि मैं तुच्छ डरपोक प्रीणी हैँ, मुंकमें ऐसी 
सुगध केसे हो सकती है * इसप्रकार अपनी महत्ता को भूलनें से बांह्यं 
में भट्कता है। इसप्रकार आत्मा में पूरे ज्ानगुण भेरे ' पड़े है, - उन्हें 
बाहर ढूँढने वाला यहू मानता है कि मुफ्रमें छुछ शक्ति नहीं है। 
यदि मैं पर के उपर लक्ष्य होने से- बुछ- कृरूँ: तो गुण-प्रगठ्हों क्योंकि 
वह ऐसा मानता है कि ऐसी महत्ता उस्ते ग्रगठ नहीं होती कि मैं पूर्ण 
प्रमु हूँ, भर ऐपा नहीं मानने से पामें महत्ता मानकर उप्ततें ही भटकता 
रखता है। मैं शुद्ध हूँ, पूणे हैँ, भकेला हूं, ऐसी श्रद्वा: ख़तेत्रता का 
उपाय है। _ 

यह बत्तु अचित्य है। तीर्यक भावान ने जगतू के सप्तञ अप 
वस्तु पथ्छूय में रखी है, उसे कुंदकुदाचार्य ने अम्रत के पात्र में मर्कर 
समयतार में प्रवाहित किया है | यदि बस्तुतच्त जल्दी समझ में न 
* झाये तो उप्तका पुनः पुनः पत्चिय करना चाहिये। समझनेवाला अपने 
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को बंश़ाबर प्म सकता है । मन-इंद्रियों से परे, अरूपी ज्ञाता होने 
से भात्मा सूक्ष्म है, वह वाणी से नहीं पकड़ा जाता-भरुपी ज्ञान के 
द्वारा ही पंकडा जाता है| बिसका खमाव भरूपी है, निपके गुण- 
पर्याय रूपी हैं जिम्का सर्व भरूपी है, उसे रुपी के द्वारा जानना 
चाहे तो सत्यखरूप नहीं जाना जा सकता । मन, वाणी, देहादिक रूपी 
की प्रइत्तिसे अरूपी ज्नमय भात्मा नहीं जाना जा सकता । 
रागादि पर विकार को जानने से आत्मा रागरुप, पररूप, पर के 
गुणरूप, पर की किसी भ्रवस्थारूप नहीं हो जाता | परवस्तु की उपस्थिति 
ज्ञान में ज्षेयरूप से ज्ञात हुईं कि अज्ञानी यह मानता है कि में पुरुष 
हूँ, में त्री हूँ, मैं देह इन्द्रिय-जड़ की क्रिया करनेवाला हूँ, पर मेरे 
आधार से है, मैं पर के आधार से हूँ, किन्तु परमाथसे वह रूप कमी 
भी नहीं होता। जैसे दीपक घटपठ इत्यादि पर को प्रकाशित करते समय 
भी प्रकाश से अ्रमित्न ओर घटपठादि से भिन्न, दीपक ही रहता है उसी 
प्रकार श्रात्मा पर को जानते प्मय भी ज्ञान से अ्रभिन्न भोर पर से मिन्र 
ज्ञायक हं रहता है। दीपक को ज्ञान नहीं है, जब कि भात्ता को ज्ञान 
है। भ्रज्ञानी आत्मा धपने को भूलकर यह मानता है कि पपना ज्ञान 
पर से आता है, कितु दीपक की तरह ज्ञायक्र का कर्ता-का ज्ञायक से 
अमिन होने से ओर परमावों से मिन्‍न होनेके कारण, शरीर, मन, वाणी 
तथा रागद्रेष की जितनी अवस्था होती है उप्के ज्ञायकरूप में आत्मा 
सदा उससे मिन्‍न ही रहता है । 
जो खतत्ररूप से रहकर करे तो कर्ता है। ज्ञायकलभाव से शरीरा- 
दिक भिन्न हैं, जहा ऐसा जाना कि जाननेवाला ख़य कर्ता है भोर 
ज्ञायकहप में अपने को जाना इसलिये खय ही कम है, तथा कर्ता की 
ज्ञायक्माव की परिणति ज्ञाता की क्रिया है। वे तीनों (कर्ता-कर्म-क्रिया) 
ज्ञायकरूप से अभिन्न है। - ५ 
, सम्पादृष्टि जानने की क्रिया निज में करता है। भज्ञानी मानता है 
<कि मैं पर से जानता हूँ, किल्तु मात्र ज्ञान में ही कर्ता का कार्य है, 
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क्‌ में नहीं, तथा पर के आधार से भी नहीं है। परवत्तु के काये भात्मा 
के आधीन नहीं हैं। पर का वहुत ध्यान रखे तो ऐसा हो, इसप्रकार 
अज़ानी मानता है, किंतु उप्ती यह मान्यता सर्वथा मिध्या है। यदि 
पुण्य के संयोग से कमी भपना इच्छित होता हुआ देखता है तो उत्तका 
वह अभिमान करने लगता है। 

आता का कर्ता कमेपन दीपक के प्रकाश की भाति शनन्य है। 
जैसे दीपक घटपट आदि परवस्तु को प्रकाशित करने की अवस्था में भी 
दीपक ही है, ओर अपने को-अपत्ती ज्योतिरुप शिखा को प्रकाशित करने 
की अवस्था में भो दीपक ही है उप्रीप्रकार ज्ञायक के सम्बरध में सी प्म- 
मना चाहिये । 

ये तो सूत्र हैं, इनमें गृह़रहत्य भर हुआ है। जैसे खुले हुये 
प्र में दो पंक्तियों में लिखा हो कि वैशाख घुदी द्वितीया के वायदे की 
४५०) से 9७५) तक में एक लाख गाठ रुई की लेना है? यद्यपि 
यह बहुत सच्चेप में लिखा है तथापि उसमें खरीद देने वाले ओर उस्तकी 
प्रतीति रखनेवाले आाड़तिया की हिम्मत, विश्वास, रकम ओर प्रतिष्ठा केंसी 
ओर कितनी है यह स्व उप्तका जाननेवाला समझ लेता है। शब्दों में 
यह सब नहीं लिखा है, कितु जाननेवाला ढोनों व्यापारी का भाव, वैभव 
ओर उनकी प्रतिष्छा इत्यादि को जान लेता है, इसीप्रकार भात्मा के पूरे 
केबलज्ञान खमाव से कहे गये शात्रों का गूढ़रहस्य डेढ़ पंक्ति में सूत- 
रुप में लिखा हो तथापि उसे जाननेवाला सम्यज्गञानी उतने में से सब 
भाव प्मक लेता है। इस्रप्रकार इस छट्ठी गाथा में अथे कली बहुत गम्भीरता 
भरती हुईं 

'पर निमित्त से रहित ज्ञान की अवस्थारूप से होनेबाला जो है सो 
कर्ता; ओर ज्ञायकह्प में जो अवस्था निज में हुईं सो कर्म है।, इसीग्रकार 
स्से एकल प्ोर पर से मित्र शुवललभावी हैं, ऐसा अन्तरंग में निश्चय 


काना सो सम्पादशन है। इसीप्रकार निज को निज में ही देखना पो 
घमेका अंशःहै। 
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भावाथे '--जैसे अकेले खरे में अशुद्वता नहीं कही जा सकती, 
कितु किसी दूसरी धातु का सयोग हो तो उसके भारोप से अशुद्धता कही 
जाती है, इसीप्रकार जीव में जो अशुद्धता अर्थात्‌ विकार होता है, वह 
पद्ंव्य के सयोग से होता है। जैसे तांवे के सयोग में रहने पर भी 
सोना प्तोनेरूप से वदल कर ताबे के रूप में नहीं हो जाता, इसीग्रकार 
वर्तमान अवस्था में पर के त्योग से विकारी होनेपर भी प्रात्मा पसूर्ण 
विकाररूप नहीं हो जाता। मूल ज्ञायकलमाव से निरपेक्ष, भविकारी, शुद्ध 
ही रहता है। 


जैसे-यदि घुबण को पर के सयोग के समय सर्वथा अशुद्ध ही माने 
तो वह शुद्ध नहीं हो सकेगा। वर्तमान में भी मूल ल्रूप तो सौठ्ची 
शुद्ध ही है, ऐसे लक्ष से सोना शुद्ध हो सकता है; इसीप्रकार चतन्य- 
भगवान आक्मा में वर्तमान में कर्माधीनता से द्ोनेवाली मलिनता दिखाई 
देती है तथापि वर्तमान अवत्था मे भी मूलखमाव अखण्ड ज्ञायकहुप से 
शुद्द ही है। इसप्रकार वतेमान में पूर्णवरत्तुल्लभावरूप से देखने से भौर 
उसमें एकाग्रता करने से चैतन्यमगवान श्रात्मा की पूरे निर्मलता प्रगढ 


होती है। 
प्रश्णन--मगवान भात्मा का लक्ष करने के लिये किससे कहा जाता है? 


उत्तर--जो भगवान हो गये है उन्हें तो कुछ का शेष है नहीं, 
इसलिये उनके लिए यह कथन नहीं है, कितु जो भगवान होना चाहते 
हैं, वैसे स्ाधकों के लिये यह कथन है। पूर्णदशा होने से पूर्व पूरे शुद्ध 
की पहचान करना आवश्यक है। जिसे स्वाधीन होना है उसे पूर्ण 
स्वाधीनता के उपाय की शुद्धदृष्टि वताई जाती है, भोर यही सर्वे प्रथम 
धर्म का उपाय है। 

जैसे सफेद वल्न मलिन मवर्था वाला दिखाई देतां है; उत्त समय 
बालक भी जानता है कि जो मैल का भाग है सो वह वद्च का नहीं, 
किन्तु पर का संयोग है। वद्ध का मूल खरप वर्तमान में भी सफेद है, 
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रेसी दृष्टि पहले से रखकर मैल दूर करने का उपाय करता है, इसीग्रकार 
प्रात्मा में वर्षमान में जो मलिनता माल्रृम होती है वह झ्ाणिक भोर 
निमित्ताधीन है, लभाव से तो वह निभल ही है। इसप्रकार नित्य-अविकारी 
के लक्ष से ज्णिक्र विकार दूर किया जा सकता है, इसलिये भेदज्ञान वाली 
शुद्नज्ञानद्ृष्टि सर्वप्रथम प्रगठ करना चाहिये। 


भेदज्ञान सावू भयो, समरस निर्मल नीर | 
धोची अन्तर आत्मा, धोवे निजगुण चीर॥ 
( बनारसी झृत समयसार नाटक ) 


मैं राग अथवा विकाररूप नहीं हूँ, ऐसी निभेलता की धष्टि के द्वारा 
पुबलभाव के ऊपर भमेदलज्ञ करने पर स्थिरता प्रगठ होती है। भगवान 
आत्मा ऐसा निभल, भानंदपन है। 

आत्मा में होनेव्राली वर्तमान क्षणिक अवस्था को गोण करके आत्मा 
का जैसा शुद्वलमाव है वैसा अखण्ढरूप से लक्ष में लेना सो सम्यग्दशन है। 


जो निमल, एकरूप-ज्ञायकरूप में रहे वही मेरा स्वभाव है, क्षणिक 
मलितता मेरा स्वमाव नहीं है| इसप्रकार मानना ही प्रारंभिक धम है। 


पुण्य-पाप विकार से मिन्न, अनन्त ज्ञानानंदमू्ति प्रत्येक क्षण में 
पवित्र है, ऐसे भगवान आत्मा को सतूम्मागम के द्वारा अंतरंग में 
सके बिना धर्म का प्रारंम भी नहीं होता और भात्मा की शुद्ध प्रतीति 
के बिना स्रनंत्रता की ग्राप्ति और वेबन का नाश नहीं होता | 

झ्रात्मा के शुद्धलरूप को समकने की तैयारी करने के लिये पात्रता 
की बात करे वार हो चुकी है। मुमुछ्ु को तृष्या की कमी, दान, 
कहणा, सत्य, अक्षचर्य का रंग, घममे का प्रेम, प्रभावना, भक्ति, तीज 
झासक्ति का हात्त भ्रोर मानादि के मंद पड़ जाने की अम्यासरुप लौकिक 
व्यवहार्नीति तो होनी ही चाहिये, कित्तु वह भ्रपूर्व नहीं है। यहैँ। 
प्रारम तो भ्रात्मा में लोकोत्तर नीति से ही होता है। भ्रनतकाल में दुलेम 
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मनुष्यभव॒ मिला है, फिर भी ज्ेप्ता त्रिलोकीनाथ तीर्यकरदेव बहते हैं 
वैसे खतत्र आक्रतत्त को तूने नहों जाना तो फ़िर तेरा मतुष्यय किम 
काम का तेरी अपनी महिमा जाने बिना तृष्णा-मम्रता वास्तव में मंद 
नहीं पढ़ती, इसलिये कहा है कि समम्ने से पूर्व यदि आ्रावक्ति कम हो 
तो थोड़ी घठ्ती है, किंतु यदि प्रमझ गया तो सहज ही भनती ममता 
ओर दृष्णा दूर हो जाती है। मूल समक के उपर ही भार दिया है। 
निरपेक्षस्वरूप को समझे विना मात्र व्यवहार में शुभभाव करके अनतवार 
नवम्रैवेयक पर्यत के देवभव में हो आया, कितु भव कम नहीं हुए; 
इसलिये वीतरागदेव कहते हैं कि पहले भविकारी झात्मा को पहिचान। 
वर्तमान में साक्षात्‌ श्री सीमधघर भगवान महाविदेहन्तेत्र में परमात्मपद पर 
अतिष्ठित है, वे मी इसीग्रकार से स्पष्ट मांगे बतछाते है | 

सार की रुचि छोड़कर मोक्ष की सीढ़ी (प्म्यदर्शन) पर आकर 
देखे तो झामा का समस्त वैमव जैसा है वैज्ा दिखाई दे | जैसे-ऊपर 
के कमरे में वैमव भरा है, उसे देखने के लिये सीढ़ी पर चढ़ता चाहिये 
तत्र ही उपर कया है सो दिखाई देता है, किल्तु नीचे के कमरे में लडा 
रहकर वैमव के अत्तित्र से इकार करे तो उसे वह कैसे दिखाई दे 
सकता है! इसीप्रकार सर्वत्ञ भगवान्‌ साज्ञात्‌ ज्ञान से आम्मा भी पूरे 
समृद्धि के सबंध में क्या कहना चाहते हैं, उप्रकी प्राप्ति कैसे हो ओर 
उस प्राप्ति का उपाय क्या है, यह जानना हो तो मोक्ष की सीढ़ी पर 
(चौथे गुण्त्थान से सम्परदृष्टि होकर) चढ़ना चाहिये । 

मजिल पर जानेवाला पूर्ण सामग्री का साज्षात्‌ अनुभव करें भर 
अंजिल पर चढ़ते हुये ऊपर को गर्दन उठाकर देखे तो यह सब्र ज्ञात 
होनाय कि ऊपर मजिल में क्या है। इसीप्रकार पूर्ण स्ाध्य के लक्ष से- 
राग से मित्र होकर, भीतर गुण में जो अखंड ज्ञायक् है कही में ह; 
इसप्रकार अनुभव करे तो पूरे सराज्ञात्‌ ज्ञानी की भाति अशत देखका 
पूर्ण ब्रैकालिक खमाव को जैसा का तैशा पहिचान लेता है। पत्माल्मा 
कैसा होता है, उप्तका प्राधन कैसा होता है, वौच में विकार (बाधक 
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भाव) कितना होता है, वह प्व स्वयं ज्ञायक होने से, ख-पर का 
विवेक करने से जान लेता है। जिसप्रकार मजिल पर जाने के लिये जीने 
पर चढ़ते हुए सब सीधा दिखाई देता है, उसीग्रक्रार मोक्ष की सीढ़ी पर 
चढ़ने के प्रारंभ में ही स्वभाव क्या है, पुण्य-पाप विकार क्या है, नित्यता- 
अनित्यता, संयोगी-असयोगी तत्व कौन 'है, इत्यादि सत्र जान जाता है। 
अविरोधी न्याय के द्वारा एक आत्मा के जानने से पत्र जाना जाता है, किन्तु 
उसे- ज|ने बिना बहुत शास्त्र पढ़े, बहुत पुण्य को क्रिया की; भरनतवार 
नवमें ग्रैवैयक तक गया, किल्तु भव-भ्रवण नहीं मिठा। जो नवमें ग्रेवेयक के 
देव का उच्च पुण्य बाघता है उप्तका वाह्य-व्यवहार बहुत ऊँचा होता 
है। जैसे कि नग्नदिगवर मुनि हो पाचमहात्रत, भ्र्टाईंस मूलगुण इत्यादि 
मलीभाति पालन करता हो ओर यदि कोई शरीर पर कांटे रखकर आ्राग 
लगा दे तो भी क्रोध न करे। ऐसा अनंतबार किया, किन्तु निरपेक्ष, 
निरालवी ज्ञायक भात्मा को प्रथकू नहीं जाना, इसलिये भव-श्रमण दूर 
नहीं हुआ । 

जो जीव मनुष्यत्र प्राप्त करने पर भी खतत्न भात्मतत्व को परमाये फे 
श्रवण नहीं करता, 'समकने की चिन्ता नहीं करता उप्के त्रत्त की स्थिति 
का काल पूरे होने भाया है। प्रत्स्वरूप को छुनने का अमूल्य भवप्तर 
छोडकर वह अनतानत काल तक एकेन्द्रिय, निगोद में जाने की तैयारी 
कर रहा है। फ़िर अनंतकाल में मी वह मनुष्य तो क्या लठ ( दो इन्द्रिय 
जीव ) झ्त्यादि प्रस॒ पर्याय को भी प्राप्त नहीं कर सकेगा। 


भात्मा का खमाव ज्ञायकम्रात्र है श्रोर उप्तकी प्रवस्था पुहुलकम के 
निप्तित से रागादिरूप मलित है, वह पर्याय है| पर्याय की दृष्टि से देखा 
जाय तो वह मलिन ही दिखाई देता है भ्रोर यदि द्रध्यद्धप्टि से देखा 
जाय तो ज्ञायकत्र है है, वह कहीं जड़रूप नहीं हो गया है | यहाँ द्रव्य 
दृष्टि की प्रधानता से कयन है। त्रैकालिक मुव्वभाव आत्मा पर से मिल 
ही है, ऐसी निर्मल गुणदष्ट में वतेमान क्णिक अवस्था मुख्य नहीं 
गिनी गई है, इसलिये जो प्रमत्त-अप्रमत्त का भेद है वह तो परुव्य के; 
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सयोगजनित पर्यायरूप से है। वह ज्णिक अशुद्धता दृव्यदृष्टि में गौण है। 

एक कट में दो प्रकार होते है, एक ज्णिक निमित्ताधीन भाव और 
दूसरा भुव सामान्य खमाव है। उप्त सामान्य खमाव को देखें तो जो 
त्रिकाल ज्ञायक है वह ज्ञायक ही है, परूप में तथा ज्ञणिक विकाररुप 
में वह नहीं होता, इसलिये शुद्ध है। 

किस्ती बड़ी लकड़ी के थोडे से भाग मे अच्छी कारीगरी की गई हो 
ओर उप्तका शेष सपूर्ण भाग प्तादा हो तो उप्त स्रादा भाग को देखते 
सप्तय कारीगरी का थोडा सा भाग मुख्य नहीं होता, इसीप्रकार आत्मा में 
वर्तमान अवस्था प्रत्येक समय की स्थितिरूप से, पर-निमित्ताधीन अनाटि से 
विद्यमान है, वह पुण्य-पाप का क्षणिक विकार वतमान मात्र का है। 
उस्ते गोण करके पर-निमित्त से रहित एकरूप सामान्य त्रिकाल निमल 
दृष्टि से देखा जाय तो भात्मा पहले शुद्ध ज्ञायकरूप था, वर्तमान में है 
ओर भविष्य-में भी वै्ता ही रहेगा। 

जैसे पहाड पर चढ़ते प्रय उपर का ध्यान मुख्य द्वोता है भर 
तलहटी का ध्यान गोण होता है, उसीग्रकार प्राध्य जो शुद्ध भागा है 
उसे मुख्य ज्ञायकलभावरूप से लक्ष में लेने से, ऊर्ध्व ज्ञानानन्दस्वभाव को 
देखने से वततमान मलिनता गोण हो जाती है। 


आत्मा का खमाव जड़ से, विकार से; रजकण के छमाव से तथा 
झनन्‍्य सबसे प्रथकू ही है। विकार झणिक अबस्थामात्र को ही होता 
है। विकार के दो क्षण कमी इकड्ठे नहीं हुये। प्रथम समय में विकार 
किया, उसे दूसरे समय में नवीन विपरीत पुरुषार्थ से ऋण करके दूसरे 
समय में दूसरा नया विकार काता है। इसप्रकार जीव पाप से प्रत्येक 
समय का मिन्न-मित्र विकार करता चला भा रहा है, उसे नित्य-भवि- 


कारी लमाव के लक्ष से तोड़ा जा सकता है। 


लोगों ने यह बात नहीं छुनो, मुझमें क्या हो रहा है, लमाव क्या 
है विभाव क्या है, इसकी कुछ खबर नहीं है। जिसे हित होता है 
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उसकी खबर न रखे ओर जिससे अपना ठुछ भी हित नहीं होता ऐसे 
परपदार्ों की ( जैसे कि धर्में कितना पैसा है, धर की खिडकी में कितनी 
छडें है, फर्नीचर कितना है, इत्यादि पर की) खबर रखता है। 


रफटिक्रमणि पर के सयोग से रगीन दिखाई देता है, किन्तु उसे बरते- 
मान में स्भाव से स्वच्छ देखा जा सकता है। सफेद वक्ष भी परनिमित्त 
से मैला दिखाई देता है, किन्तु उसे वतेमान में स्वच्छ देख सकते हैं । 
यह तो दृष्टान्त है। उसमें देखनेवाला दूसरा है, वह यों कहता है, किन्तु 
आत्मा में जो वर्तमान मलिन अवस्था है, वह मूल स्वभाव नहीं है, इस- 
लिये वरतमान में मलिन अब्रस्थावाला जीव मी उत्तफा निभल स्वभाव देख 
सकता है। 


प्रश्न--भ्रशुद्ध अवस्था में स्थित जीव को शुद्ध भ्रवस्था में स्थित जीव 
मूल शुद्धस्वरूप से देख सकता है यह तो संभव है, किन्तु निचली 
(अशुद्ध) अवस्था में स्थित जीव को शुद्ध ख्माव कैसे ज्ञात हो सकता है 


उत्तर-पआरात्मा में ज्ञान, दशेन और चाज्ि गुख हैं। उसमें चारित्र 
ओर श्रद्धा गुण मलिन परिणमित होता है, किन्तु ज्ञानगुण त्रिकाल ज्ञान- 
रूप से रहता है, रागरूप से नहीं। इसलिये ज्ञान ज्ञायकमाव से ख-पर 
को जानता है| इससे श्रशुद्ध अवस्था के प्रमय भी पूरी शुद्ृखभाव कैपा 
है, उसे आत्मा जान लेता है। अज्ञानी के भी ज्ञान अस्तिरूंप से है। 
राग को निजरूप मानने से उप्का ज्ञान नात्तिरूप हुआ दिखाई देता 
है। दशशक्ति, ज्ञानगुण और वीयंगुण में विपतीतता नहीं है, किंतु कमी 
हो जाती है। भज्ञानदशा में भी ज्ञानगुण की प्रगठ्ता तो होती ही है, 
उस प्रगठता को खामिमुख करे तो सम्यज्ञान प्रगट हो सकता है ओर 
जीव उसके द्वारा त्रैकालिक़ निश्चय स्वभाव को जान लेता है। 

श्रह्ा और चारित्र गुण के कार्य की भ्रपेज्ञा हानगुण का काये मित्र 
हैं क्योंकि वह ज्ञानगुण है, भर्यात्‌ वह जानने का कार्य करता है| यथपि 
समस्तगुण पूर्ण निगल एक माथ होते है - तथापि ज्ञानगुण निमलता 
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को प्रथम बतलाता है। प्रम्यंक्दर्शन, म्रम्यन््ञान हुआ ओर उसमें जो 
ज्ञायकरूप से प्रथम ज्ञात हुभा, सो वह पहले ज्ञायक ही था, वर्तमान में 
ज्ञायक है भोर भविष्य में ज्ञायकरूप ही रहेगा | सदा ज्रायकरूप होने से 
-चाजिगुण में जो कुछ अशुद्ध प्रव॒त्या रह जाती है उसे जान जान लेता 
है । वह परशुद्धता यहाँ गोण है। इसप्रकार साधकमाव में गुण के कार्य 
का मेद्र होता है। 
प्रष्न---अशुद्ध अवस्था गोण केसे है! 
उत्तर-अश्रद्धा भोर ज्ञानगुण का लक्ष अखंड-ज्ायक तख् पर है। 
उस श्रद्वा के बल से निमलता बढ़ती है भर इसलिये वरतमान छ्णिक 
मलिनता गोण होनाती है। आत्मा में भणुद्ध अवस्था क्षणिक, वर्तमान .. 
एक समय मात्र को नई होती है, उत्के नाश की प्रतीति का यहाँ बल 
है | अखड भुव की दृष्टि के लुक्ष्य में शुद्ध हृव्यल्लभाव की मुख्यता 
रहती है, वह दब्यदृष्टि है और उप्त द्व्यदृष्टि से देखमेवाला क्णिक 
विकार को लक्ष में नहीं लेता । 
जैसे शरीर के ।किप्ती एक अगर पर फोड़ा हुग्ना हो, तो कुछ ही 
उपचार के ब्राद उसे ऊपर से ठीक होता देखकर ओर यह जानकर 
-कि भीतर से लड़ा नहीं है, सपू्णे निरोग शरीर के लक्ष्य से बतेमान में 
भी.डाक्टर कह देता है कि थोड़ी कप्तर रह गईं है, किन्तु रोग मिट गया 
है, चार-तह दिल में (पूर्ण निरोग ,हो जाओोगे; इस्रीप्रकार चैतन्य भगवान 
-आक़ा ज्ञायकखरूप ,से सपूरे /निरोगी।है। वर्तमान में -होनेव्राले-क्षणिक 
पुर्य-पापादि विकार (जितना 'ही मरे छूँ। झमप्रकार जो जीव भपने को 
“विक्वार-रोगरूप ,मानता है, उत्तका [विकार-रोग नहीं मिदता, (कितु वर्तमान 
'शषगिक प्रन्रत्था हो सलिन-है तो भी .भीतर पे भर्थात्‌ शक्तिरुप -से 
चर्तमान भें -त्रिकाल ,पूरो (निर्िल हूँ, - ऐसे ,पूणे निरोगर्व॒भाव ;प्र जिसकी 
दृष्टि है उप्रुके ज्ञाणिक गग़रूपी गेग का नाश ह्लोगाता है। 
“-: “जता कि उपर-जक्ष-ै नैसे ;तत्त .की-प्रतीति के “अमिता ।जिसका - 
: जीवन यों ही पूरा होगया उसका जीवन कीड़ी मकोडे-के 'स्म्रान है । 
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जिपतने इस भपूर्व तत्न को जान लिया हैं उप्तका जीवन मोज्ष-निवास के 
योग्य होगया है| 

में परसे सर्वथा मित्र, पूरे खतत्र हूँ, में ऐसा पराधीन नहीं हूँ कि 
जिसे अन्य की प्रह्ययता की आवश्यकता हो | ऐसी प्रतीति के बिना 
कोई भले ही सपत्तिशाली हो तो भी वह गरीब ओर पराधीन है । जो 
अधिक मागता है वह बड़ा मगता (भिखारी ) है और जो थोडा मागता 
है वह छोटा मंगता (भिखारी) हे । 

भ्राक्मा की समृद्दि की प्रतीति के बिना सभी रंक-भिखारी है । 
वर्तमान मलिनता का लक्ष्य गोण करके, निरोग निमेल ज्ञायकरबरूप को 
देखने की श्रद्धा ही पूरे निरोग-मेक्ष प्राप्त करने का उपाय है। 
अतरग में यथाये समक हुईं कि तत्यण ही समस्त राग या भ्रस्यिरतारूप 
अशक्ति दूर नहीं हो जाती, किन्तु जिसप्रकार रोग उपशात हो रहा हो 
ओर यह मालूम हो जाय कि रोग भत्र दो-चार दिन में बिल्कुल मिट 
जायगा अथवा रोग के दूर हो जाने के बाद मलुष्य के थोड़ी सी कम- 
जोरी रह जाती है वह भी झब्र निरोगता को ध्यान में रखते हुये 
खुराक लेने से थोड़े ही प्मय में दूर होजायगी ओर शरीर पृष्ट होजा- 
यगा । ( यदि रोग के रहते हुये पुष्टि कारक खुराक ले तो रोग बढ़ता 
है ) इसीप्रकार भतर में प्रतीति होनेपर पूर निरोग होने की भातरिक 
स्थिरतारूप आनद को खुराक लेकर पूरे पुष्ट ( सर्वज्ञत्र) प्रत्पकाल में 
हो जायगा किन्तु अविकारी, निरोगी तत्त की समझ के बिना राग बढ़ 
जायगा। मैं वर्तमान मलिन अवस्था मात्र ही नहीं हूँ किन्तु वर्तमान में 
पूरी धुवत्वभाव, निर्मल हूँ, ऐसे वल से भाशिक निर्मलता,-निरोगता तो 
प्रगठ हुईं ओर उप्ती ख़माव के बल से शत्पकाल में साज्ञात्‌ मोक्दशा 
प्रगट द्वोनी है; इसग्रकार वर्तमान निमल अंश से छंपूरं। निमेल मोक्ष को 
जानता है। किन्तु निम्तके श्रात्मा में भव की श्रातिरूप, परमें लाधित, 


कर्वृत्व मानने का रोग दूर नहीं हुआ, उसे पुण्य के शोय से निरोगीपन 
मप्त नहीं होता। 
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आत्भ्रांति सम रोग नहिं, सदगुरु वेध सुजान। 
गुरु आज्ञा सम पथ्य नहिं, ओपध विचार ध्यान॥ 


( आत्मपिद्धि ) 


श्रीमद्‌ राजचद्र ने भी सबसे पहले भावनिद्रा ओर भावरोग को 
दूर करने का उपाय करने को कहा है। अपने को ज्ञाता-साक्षीरूप से 
भूलकर पर को भ्रपना माननेरुप भात्मश्नाति के प्मान जगत्‌ में कोई 
रोग नहीं है| पुण्य-पाप मेरे है, में पर का काम कर सकता हूँ, पर 
मुझे पहायता करता है, देहादि की क्रिया मेरे आधीन है, इत्यादि प्रकार 
को विपरीत मान्यतारूप रोग अनाद का है, उसे दूर करने के लिये 
: सदगुरु चतुखैद्य है” अर्थात्‌ सुज्ञानी गुर होता चाहिये, भोर ' गुरु 
आज्ञा सम पथ्य नहि, ओषध विचार ध्यान |” ओषधि में पथ्य की 
विशेषता है, सर्वज्ष के कहे हुये आशय के अलनुस्तार अपना हिंत-अहित 
क्या है इसका विवेक अतरग में लाना चाहिये, यही सच्चा पथ्य है, 
उम्र पृथ्य सहित ओषधिरूपी सुविचार को लेकर ध्यान करते करते खरूप 
की महिमा मे स्थिर होना सो चात्रि है। सम्यकुचारित्र के होनेपर पूरा 
बीतरागता होकर निर्मल मोक्षदशा अवश्य प्राप्त होगी | 


ज्ञान ओर ज्ञान की क्रिया, निश्चय-व्यवहार निज में होता है । 

कम के निममिताधीन होनेवाली भशुद्वि द्रव्यदृष्टि मे गोण है, व्यव- 
हार (पराश्रितमाव ) है, अभूतार् (जो त्रिकाल न रहे ऐसा ज्षणिकभाव ) 
है, भर्तत्यार्थ ( त्रिकाल रहने वाले खरूपे से विपरीत) है, उपचार 
(जो पर-निभत्त से होता है) है। द्व्यदृष्टि शुद्ध है, भेद (ज्ञान, दर्शन, 
चाज्ि ये समस्त गुण निज में एक साथ शमेद ) है, निश्चय (फ- 
निमित्त की भ्पेज्षा से रहित, स्वाश्रित ) है, भूतार्थ ( त्रिकाल रहनेवाला ) 
है, स॒त्याथ (निनल खतत्ररूप से भपना भस्तिलभाव) है, परमाये है; 
-“इसलिये भाता ज्ञायक ही है; उसमें भेद नहीं है; इसलिये वह प्रमतत- 

अप्रमत्त नहीं है । 
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उसे 'ज्ञाग्क” नाम ज्ञेय को जानने से दिया गया है] सामने 
जता पदाये होता दै वैसा ही ज्ञान ज्ञानमें होता है, तथापि उप्के 
ज्ञेगइत भशुद्धि नहीं है ! 

ज्ञान के द्वारा श्रद्ा का लक्ष होता है, फिर भी श्रद्वा श्रद्धा से 
(स्रमाव के ऊपर लक्ष्य करने से ) प्रगट होती है ओर श्रद्धा के 
सम्यकूल को लेकर ज्ञान में मी सम्यक्त भाता है। 

शुद्दनय (सम्पक्ने श्रतज्ञान के अंश) के द्वारा आत्मा को परसे निराला, 
अलंद ज्ञायकरूप से लक्ष में लेना श्रोर ऐसा मानना कि इसी स्वरूप में 
त्रिंकाल रहता है सो सम्यक्र॒श्रद्गा है । 

जो त्रिकाल एकरूप निर्मल रहे उसे सम्यकृत्वमाव कहा जाता है। 
जो आत्मा का खमाव हो वह उससे दूर नहीं हो सकता ओर जो दूर 
हो जाता है वह (पुण्य-पाप-विकार ) उप्तका स्वरूप नहीं है । 

शरीर, मन, वाणी को हटाना नहीं पढ़ता क्योंकि वे अलग ही हैं; 
वे अपने कारण से भपने में रहते हैं, झञात्मा में नहीं रहते । वर्तमान 
अवत्या में कर्म के निमित्त से शुम-अशुभ विकारी भाव होता हूं सो वह 
भगवान आक्मा का लरूप नहीं है। जो भाव नाश होता है उसे अपना 
मानना सो मिध्यादृष्टि है । पुण्य-पाप का आदर अविकार का अनादर 
है । पृणेक्रतइत्य आनढखरूप में त्रिकाल एकरूप निमेल ज्ञायकरूप में 
रहना ही श्रात्मा का शुद्ृखरूप है | यह शुद्धनय का विषय है । 

जैसे पानी के प्रवाह में पतवस्तु (पुल, नाला) के निमित्त से 
खंड (भेद) होता है, किन्तु तह पानी के स्तीधे प्रवाह का- स्वरूप नहीं है, 
उमीप्रकार परसयोग से उत्पन्न शुमाशुभभाव के द्वारा आत्मा में जो भेद 
होजाता है वह शुद्ध भात्मा का सरूप नहीं है वे सब भेद श्रशुद्ध 
द्रब्यायिकलय के विषय हैं। 


आत्मा में क्या हो रहा है, वह क्या मान रहा है और उपादेय 
क्या है! यह यहाँ कट्टा जाता है। जगत्‌ जैसा मान रहा है वैसा ही 
कर रहा है वितु वह सत्र भथा है। तल के प्मके विना जन्म-मरण 
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का अन्त' नहीं होता | झनादिकांल से जिस भाव से जीव भ्रमण कर 
रहा है उस बवनभाव का यदि आामप्रतीति के द्वारा नाश न बरे तो 
मिथ्या श्रद्धां में प्रनन्तमव कराने की शक्ति है | 

यदि कोई कहे कि ऐसी सूक्ष्म बातें हमारी प्मक में नहीं भाती, 
तो उसके उत्तर में यों कहनां चाहिये कि इसके सममे बिना नहीं चल 
सकता। प्च्चा सुख चाहिये हो तो पर से मिन्नरूप में धमे को समझा 
चाहिये। आत्मा अरूपी है, उसका भाव अरूपी है, इसलिये परम में 
नहीं भ्राता ऐसा नहीं मानना चाहिये। आत्मा को यथाथे जानकर पुण्य- 
पाप की प्रवृत्ति से छूटकर, निज में स्थिर होकर अनन्तजीव मोक्ष गये हैं। 
जितना प्रत्येक झात्मा में स्तामथ्ये है, उतना ही कहा जाता है। प्रत्येक 
आत्मा की जाति एक ही है, इसलिये सर्वज्ञ भगवान ने जैसा खरूप कहा 
है बैगा जो प्रगट काना चाहे वह उसे प्मककर प्रगट कर सकता है। 
कोई एक ही भात्मा ऐसी प्रतीति कर सकता है दूसरा नहीं कर सकता, 
ऐसी बात नहीं है । 

आत्मखभाव तो सदा शुद्ध ही है, उसमें से विकार या अशुद्धता 
नहीं आती। भ्रात्मा पर के निमित से रहित घनन्तगुणों की खान है। 
परसयोग के लक्ष से, पर में अच्छा-बुरा मानने से वतेमान अक्स्था में 
पुण्य-पाप होता है। 

लोग कहते हैं कि हमें श्रात्मा का स्वरूप प्रत्यक्ष दिखाई नही देता। 
आचार्य उनसे पूछते है कि जगत के जड़ पदाथों मे सुख है यह भाखों 
से प्रत्यक्ष देखकर किप्तने निश्चय किया है? सुख पर में है ऐसी कल्पना 
किपने की ओर कहँ। की है ? इसकी कोई भी खबर नहीं है। इसका 
कारण ज्ञान की मूढ़ता है। चैतन्य भगवान पर से मित्र, पर के आश्रय 
से रहित है। उप्तकी प्रतीति के विनां जीव भल्ते ही बहुत सपत्तिशाली 
हो, विशाल भवन में रहता हो, फ़िर भी वह वैमा ही है, जैंसे पत्तों 
की गुफाशों में भजगर झ्ादि पढ़े रहते हैं, क्योंकि जिसे हित-अहित 
का पस्मार्थतः भान नहों है वह मूह ही है। भगवान वुल्दकुल्दाचाये ने 
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अष्टपाहुड में कहा है कि जिन्हे आका की खबर नहीं है वे मानो चलते- 
फिरते मुर्दे है। 

जो जड़ ञआ्रादि जाना जाता है वह जड़ में नहीं जाना जाता, 
कितु ज्ञान से ज्ञान में जाना जाता है, ज्ञान ज्ञान की श्वस्‍्था में रहकर 
जानता है | ज्ञान में अपनी ज्ञानहुप अवस्था दिखाई देती है। 

अज्ञानी जड में-देह, इन्द्रिय, त्री, धन आदि में छुख मानता है, 
कितु यह कल्पना मात्र है| यद्धि जह के टुकड़े करके उसमे देखे तो 
छुख कही भी दिखाई नहीं देगा, फिर भी श्रज्ञानी मूहता के कारण 
पर में सुख मानता है। बरण, गन्ध, रस अथवा सी में किचितमात्र 
सुख नहीं है। भज्ञानी ने विना देखे ऊपर से कल्पना करके उनमें सुख 
मान रखा है। मेंने क्रिस्त स्थान से सुख का निश्चय किया है, इसकी 
भी उसे खबर नहीं है, फिर भी भ्रज्ञानी उत्त कल्पना में ऐसा मनिशक 
लीन हो गया है कि वह उससे भिन्न कुछ भी निश्चित करने के लिये 
तैयार नहीं होता । शरीर, इन्द्रिय, पन, मकान भ्रादि जड को यह खबर 
नही है कि हम कौन है। खबर करने वाला तो खय है, फिर भी कीमत 
दूमरे की श्राकृता है। सम्यदशनगुण की विपरीत अवस्था के द्वारा वह 
पर का कर्ता-भोक्ता है, पर में सुख-दु ख है ऐसा मानकर पर में निसंदेह 
प्रवृत्ति कर रहा है. जहेँ। भूल होती है वहाँ यदि सुधार करने के लिये' 
झुलट जाये तो यह रपट दिखाई देने लगे कि निराकुल, अतीन्द्रिय छुख- 
स््रभात्र अपने में हो है, उत्तमे कल्पना नहीं करनी पड़ती | भ्ज्ञान अर्थात्‌ 
अपने निर्मेलचभाव की अतमक् से उम्र भज्ञान के द्वारा पर में सुख की 


कल्पना कर रखी है। जिसमे छुख नहीं है उसमें सुख की कल्पना करके 
अज्ञानी जीव मं आकुल्ता को घुख मान लेता है 


आत्मा में शुभ विकल्प छ्णिक भेदरूप ज्ञात होता है, वह,उपचार 
है, भर्यात्‌ पत्मार्य से वह मिथ्या है। शरीर, मन, वाणी के प्ताथ आत्मा 
का कोई सम्बंध नहीं है, आत्मा तो ज्ञान, शाति, नि्मललभाव एकरूप 


- है। उसमे परके लक्ष से जो पुण्य-्पापंभाव कां भेद होता हैं, धह सत्र 


अशुद्ध द्व्याथिकनय का त्रिषय है | 
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सच्चे श्रामतत्न की दृष्टि में विकार नहीं है, क्योंकि विकार क्षणिक 
अवस्था है, इसलिये वह पर्यायाथिक्र है, वह पराश्रित है इसलिये 5-बहार 
है, जो व्यवहार है वह सयोग से उत्पन्न होता है, ओर जो सयोगाधीन 
भाव है वह छोडने योग्य है; जो यह नहीं जानता वह मिध्यादष्टि- 
अज्ञानी है। न्‍ 

झ्ात्मा ने अनतकाल में यह बात कमी नहीं सुनी, तब फिर वह 
मनन कह से करेगा ? व्रत, तप, दया आठि के शुभभाव हो, भ्रथवा 
चोरी, हिंसा आदि के अशुभभाव हों सो वे दोनों विकार हैं, बंधन हैं, 
( मात्र अशुभ से छूटने के लिये शुभभाव ठीक है, किन्तु उम्से धर्म नहीं 
होता ) इसप्रकार जबतक नहीं सम्रकता तबतक जीव पर के कतेव्य का 
अभिमान करके परिश्रमण करता रहता है । 


जो अविकारी मुकललभाव को अपना समझता है उसके परवर्तु 
को तृष्णा कम हुये बिना नहीं रहती। अज्ञानी जितना कर प्कता है 
' उप्तसे श्रनतगुना शुभभाव ज्ञानी की भूमिका में हो जाता है। जबंतक 
ज्ञानी के पूण वीतरागता प्रगट न हुईं हो तबतक निम्न भूमिका में 
अशुभ से बचने के लिये उसके शुभभाव होता तो है, कितु बह उप्का 
_ख्रामी नहीं होता । 
रजकण, देहादि की प्रवृत्ति ओर पुण्य-पाप भादि कोई मेरा स्वरूप 
नहीं है, ऐसी प्रथम श्रद्धा होने पर ही ज्ञानी के पर में अनन्ती आपक्ति 
का प्रेम दूर हो जाता है, फिर विवेक सहित अशुभ राग घटाने के लिए 
दानादि के द्वारा वह तृष्णा धठाये बिना नहीं रहता। भज्ञानी के द्वारा 
स्वामी बनकर किये गये पुण्य की अपेक्षा ज्ञानी के पुण्य का प्रकार 
पथ होता है। देह की अमुक्त क्रिया हुई इसलिये पुण्य नहीं होता, 
' कितु उत्त समय भ्पने परिणाम शुभ करे तो पुण्य होता है। भन्ञानी 
स्वरामीपने से पुण्य का शुभमाव करता है तो उसके फल से कमी देव 
या मनुष्य हो जाता है, किन्तु फिर मरकर तियेच, नारकी, निगोंद आदि 
चारों गतियों में परिश्रमण करता है। 
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जि भाव से वध होता है उस भाव से धर्म नहीं होता । में मिन 
निविकारी हूँ, कर्म के विमित्त से होनेवाले विकार से मित्र हूँ, ऐसी समझ 
जिमके नहीं है वह धर्म के नाम से जहँ[-तहँ। कल का अमिमान करेगा। 
- वह शुभभाव क़रता है उत्तका भल्पपुण्य बधेगा, किन्तु साथ ही मिध्या- 
दृष्टि का महान्‌ पाप भी बधेगा । यहूँ7 यह कहने का मतलब नहीं है कि 
पुण्य को छोड़कर पाप करे, कितु ताले यह है कि ज्ञानी के तिक्रारी 
भाव का करत या खामित्व नहीं है। ज्ञानी लाखों का दान करता है 
फिर भी किसी शुभभाव में उप्तके खामित्र नहीं है, वह मेरा करतत्य 
नहीं है, देहादि की तथा दानादि की क्रिया का मैं स्वामी नहीं हूँ, कितु 
में मात्र ज्ञानखमाव का ही लामी हूँ, ऐसी दृष्टि अन्तरग में हुये बिना 
किसी को झआात्मधमे का अश भी प्रगठ नहीं होता। 

यहेँ। यह बताना है कि निनमत का कथन स्थाद्माद है। इसलिये 
अशुद्दनय को स्ेधा अप्त्यार्थ नहीं मानना चाहिये; भशुद्ध अवस्था नहीं 
है यह नहीं मानना चाहिये। भशुद्धता अन्नानभाव से है, ह#च्यूस्वसाव में 
नहीं, यह जानना चाहिये । 

आता स्वभाव से निमेल है। किल्तु वतेमान भवस्था में प्ाज्षात्‌ 
निमल नहीं है। यदि झभस्था से निमल हो तो पुरुषाथ करके राग दूर 
करने की आवश्यकता न रहे | यदि निमल अवस्था प्रगट हो तो प्रत्यक्ष 
आनन्द प्राप्त हो; ,किन्‍्तु प्रत्त्य आनन्द नहीं है इसलिये भवत्था:में 
अशुद्धता है। उसे दूर करने के लिये पुरुषा् करना चाहिये। 

ख्माव में रागद्रैष नहीं है, इसप्रकार निमेलस्वभाव की श्रद्धा करने 
के लिये ओर निर्मलत्थभाव को उपादेय मानने के लिये कहा जाता है। 
पुण्य-पाप का विकारी भाव जीव की अचथा में होता है, कुछ जड़- 
देह में शुभ-अशुभ विकल्प नहीं होता ? भशुद्धता परदन्य के संयोग से 
आत्मा में होती है, पर में ,नहीं। 

'कुछ लाग-चहते -है कि -शर्तर-का- धर्म-शरतर में-होतता-है;-- रोगादि 
को अवत्रस्था देह में होती है यह मच है, किन्तु आत्मा जो रोग देखकर 


जीवाजीवाधिडार  गाथो-६ [ २१७ 
देंप भोर निरोगता देखकर राग करता है वह भा में होता है, 
सयोग से सुख-दु ख॑ नहीं होता। फिर भी संयोग में ठीक-भंठीक मान- 
कर मैं रंगी हैं; में ढंपी हूँ, इसप्रकार जीव विकार करता है ओर इसी 
से पर में सुख-दु ख की कैपनो करता है। उस अशुद्ध अवस्थां की 
अपनी मानने के रूप में जो अशुद्दनय का येद्धा हैं वह ध्या्य कहा गया 
है, क्योंकि आत्मा में पर के प्राश्नय॑ से जो पुंशय-पाप विकार होता है 
बह मेरा है, ऐसी घशुद्वंदृष्टिरूप व्यवहार का फले चौरासी के भ्रवतार 
में पेरिश्रमण करना है। 

कोई कहता कि अभी पौप को छोड़कर पुणेथे करते हैं, फिर बादे 
में धम कंएने लगेंगे । उससे कहते है कि जो ऐसा-भाव नहीं करता 
कि अभी ही धरम तममनां चाहिये वह यदि कैदाचित्‌ स्त्॑ग में जायेगा 
तो वहाँ भी आवु्लेता का पतलुभर्व करेगा, भज्ञानी वहों भी ईंद्वियों के 
व्रिषय की भाकुलता से भीतर ही भीतर जले रहे हैं । 


वीतरागदेव कहते है कि भगवान आत्मा के लक्ष्य को चूकका 
जो पुण्य-पाप के क्षणिक्र विकार को अपना मानता है उसे जन्म-मरण 
के दुःख फलेते रहते है । जितनों परलता से, पर भें कंत्पना से 
झुख मीना वह सुख नहीं है । जॉनी के भात्मी के सुख, के पामने 
इन्द्र को पद भी सेंड हुये तिंनके के समान हैं | ज्ञानी के पुण्य की 
महिमीं नहीं है, आंदर नहीं हैं! वह तो गुर के जलने का फर्ल है । 
पे को| विकार को अपना माननेरूप व्यवहार को फल संप्तार है| जो 
बिंकारं है वही मेरी वशिध्य हैं, ऐसा मीममवाली भोत्मां कैंसोर में 

र्व॑ भोगेता है | है 

माता भा नि्मिकार, कक ओरनदियर्न है उसे अरद्धा के विधय 
में नहीं लिया और पणय-वार्ष के गीत गाता रहा, तथा विकोर ओ। 
ईंवें का प्रादर किया, उसे जन्म! जरा, मेहर से रहिते की अ्रंद्धा की 
खबर नहों है। इसलिये वह पंराश्नर्य से अंच्छी-धुरा। मॉ्ननेरुप भंशोने का 
फल-दू वे भोगता है | 
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पुण्य-पाप विक्कार मेरा स्वरूप नहीं है, में पूरी शुद्धखवरूपी हैँ, 
इसप्रकार माने तो दुःख दूर होता है । इस दुःख को दूर करने के 
लिये शुद्धनय का उपदेश मुख्य है | जब शुद्धनव के द्वारा शुद्धलरूप 
जानकर निविकारीदशा प्रगट करता है तब जीव छुखी होता है, इसलिये 
शुद्धनय का उपदेश प्रथम से ही उपयोगी है | शुद्ध्लमाव को बताने 
वाला उपदेश खूब घुनना चाहिये । 


आत्मा द्व्यलभाव से त्रिकाल निर्मल है, किंतु वतेमान अवस्था में 
पुण्य-पाप का विकार उसे नहीं होता इसप्रकार स्वेथा एकात समकते 
से मिध्यात्र होता है इसलिये भ्रपेज्ञा के भाव को वरावर समककर जो 
ज्षणिक विकार है उत्त ओर का लक्ष्य छोड़कर, में भविकारी भ्रनत 
ज्ञानानद की मूर्ति हूँ, इसप्रकार अपने पूरे भुव्॒भाव को लक्ष में लेने 
वाली शुद्धद॒ष्टि का अबलवन लेना चाहिये । पूर्ण्खरूप की आत्ति होने 
के बाद अर्थात्‌ पूण बीतराग होने के बाद शुद्धनय का भी अवलबन 
नहीं रहता । 

जैसे कोई राजपुत्र राजा होने योने योग्य हो, कितु जबंतक वह 
चतंमान में सपूरणे राज्य का स्वामी नहीं हुआ तबतक उसके विकल्प 
रहता है, किन्तु जब वह साज्ञात्‌ राजा होकर गादी पर बैठ जाता है 
ओर अपनी शञ्ाज्ञा चलने लगती है तब फिर यह विकल्प नहीं रहता कि 
में राजा हूँ, ओर उप्की भावना मी नहीं रहती । इसीप्रकार प्रारंम में 
जो इतनी अवस्था मलिन है वह में नहीं हूँ कितु में तो पूर्ण हैं, शुद्ध 
हूँ, निमल हूँ, इसप्रकार निमल पक्ष की भोर जाने के लिये कुकता है- 
उप्तकी भावना करता है; किन्तु जब वत्तु की अतीति करके निःशक हो 
जाता है तव फिर खरूप का निर्णय काने का विकल्प नहीं रहता | 
निरणेय होने पर सम्यकू-श्रद्वा स्ंधी विकल्प नहीं रहता | 

प्रमाण का फल बीतरागता है। में द्व्यल्वभाव से पवित्र हूँ, भवस्था 
से योड़ी मलिनता है,खरूप में त्थिर होने पर वह मलिनता दूर होकर 
निषिकल्पता भाती है ओर उस्तका फल्न वीतरागता है, इसप्रकार निश्चय 
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करना योग्य है। गुण्स्थान की परिपाटी में छट्टे गुण्त्थान तक तो अ्मत्त 
कह्दा जाता है ओर सातवें से लेकर अग्रमत्त कहा जाता है, परतु इन 
से गुण्त्थानों मे कम के निमित्त की भ्रपेज्ञा होती है, यह भ्रशुद्धनय के 
कथन की अपेज्ञा से है; शुद्वनय से आत्मा निरपेक्ष ज्ञायक ही है। 

प्रश्तन--आत्मा अनन्त ज्ञानमूति, अपने अनन्तगुण से अभिन्न, निभेल, 
पूर्ण भोर पर से मित्र बताया गया है, उसकी श्रद्धा ही पम्पदशन है। 
उप्त पूणेखरूप को पुण्य-पापादि पर से प्रथकू जानने वाला ज्ञान ओर 
उप्तमें स्थिरतारूप चारित्र, इन तीनों को भात्मा का धर्म कहा गया है। 
यह तो तीन भेद हुये | इन भेदरूप मार्वों से आ्रात्मा के अशुद्धच आता 
है या नहीं? 

उत्तर--वस्तु अमेद है, उसमे भेदरूप लक्ष करने पर राग (विकह्प) 
होता है ओर विकल्प में पर की भ्रपेज्ञा से जितनी जितनी अवस्था के 
ग्रकार होते है उतनी भशुद्धता होती है। एक में भरपेज्षा भेद नहीं होता। 
जब दूसरी वस्तु; पाम में रखी जाती है तब इसकी अपेक्षा से छोठा, 
ओर इसकी भपेज्ञा से वडा, ऐसा कहा जाता है ओर तब दूसरे की 
दृष्टि से देखने पर परकी भपेत्ता होती है | इसप्रकार चैतन्यमू्ति निवि- 
कप है उसमें राग-हेष, पुण्य-पाप विकार, प्रमत-अप्रमत्त, वध-मोक्ष, 
इत्यादि भेद परस्तयोग की भपेज्ञा से होते हैं। यदि आत्मा को भरकेला 
सामान्यरुप से लक्ष में ले तो वह ज्ञायक्, चिदानंद, त्रिकाल निमल्न है, 
और ऐसे उप्तका एक ही प्रकार होता है। 

यहाँ पर एक ही निरपेक्षखमावभावरूप से आत्मा कैश है, उप्तक्ी 
पहिचान करने की बात चल रही है। जो यह मानता है कि यह कठिन 
मालूम पड़ रहा है, हमारी स्रमक में नहीं भा सकता, वह उसका पात्र 
होने पर भी अपात्रता की बाते करता है। भात्मा का स्वरूप सममना 
सहज है, क्योंकि उसमें कष्ट नहीं है। जबकि दो घड़ी में मोक्ष प्राप्त 
किया जा सकता है तब उसे कठिन कैसे कहा जाय! पाँच लाख का 
बगला 'दो घड़ी में नहीं बंध सकता, क्योंकि वह परवरतु है भोर पदवरतु 
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आत्मा के आधीन नहीं है, किन्तु ब्रात्मा चिदानदमूति है, ऐसी प्रतीति 
करके जो स्वभाव में रिथिर होता है उसे, अन्तमुहते मे पूरे निमेल केवल- 
ज्ञानदशा ग्राप्त हो जाती है इसलिये जो झात्मा की सत्ता की बात है 
चह सरल है। 

प्रश्त--यदि आत्मा का ज्ञान सरल है तो जीव उसे सममकर 
शीघ्र स्थिर क्यों नहीं हो जाता ! 

उत्त--यहँ। प्रथम अपनी स्वाधीनता की मिमल श्रद्धा करते की 
वात है। सच्ची आतरिक पहिंचान होने के वाद उस निर्मल श्रद्धा के 
नल से जीत्र स्थिर हों जायगा ओर आत्मा के सपूर्य शुद्रलररूप की 
श्रद्दा होने से वह अल्पकाल में मोक्ष प्राप्त कर सकेगा, इसलिये प्रथम 
सत्य का आदर करके उसकी रुचि बढानी चाहिये। 

जो यह कहता है कि “ भ्रभी नहीं, ” वह मूख है | जहाँ। बारह महीनों 
में पाच लाख रुपये मिलते हों सहां। यदि एक महीने में उतने मिल्ल जायें 
तो उससे कोन इन्कार करेगा ? रुचिकर वस्तु अल्पकाल में मिल्न जाय तो लोग 
उसमें आनन्द मानते है। एक घरठे में पाच लाख रुपये कमा लिये यह 
सुनते ही हृदय-उमग से भर जाता है। जिसे जिसकी रुचि होती है 
उसे उप़की प्राप्ति हुई जानुकर हर का पार नहीं रहता, उसे उसके 
प्रति, बहुमान भाये विना नहीं रहता। किन्तु यह तो मात्र ससार के 
अनुकूल सयोग की बात हृढई, जिसका फल्ल शृन्य है। क्योंकि उससे 
आत्मलाभ दुछ्च नहीं होता । आ्ात्मा की अपू्षे वात ऋषकाल में मोक्ष 
ग्राप्त कर लेने का, सुयोग ओर उस्तकी महिमा को छुनकर जो हे से 
उछले पड़े ओर कहे कि मैं सी दो घड़ी में फेवलशञान प्राप्त करने की 
पूर्ण शक्तिवाला हूँ; वही प्चा जिज्ञास्र है। किन्तु यदि कोई यह मानते 
कि हम भी हो कहंदें, आचार्यदेव ने भी कहा है कि दो घड़ी में 
केपलज्ञान प्राप्त हो जायगा किन्तु प्रमक का कोई मेल नहीं वैव्ता, तथा 
यह न समकना चाहता हो कि चैतन्य की निमलता क्‍या है और मलि- 
नता क्या हे, फिर भी केशलज्ञान चाहिये हो तो यह कैसे हो सकता है? 
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जैसे कित्ती को सिपाही होता है कितु उप्तने बदूक पकड़ने की कला 
प्राप्त नहीं की तो अम्यात्त के बिना शत्रु को कैसे मार सकेगा! इसी- 
प्रकार, ख़माव परमाव कया है यह जाने बिना तथा उसकी श्रद्धा और 
पम्यज्ञान के विवेक की कला को प्राप्त किये विना राग-द्वेष को कैसे 
दूर कर सकेगा ? शाद्थों में कहा है कि ९८ मिनिट में आत्मा केवल 
ज्ञान प्राप्त कर लेता है। यह आत्मा की अनतशक्ति की महिमा के 
लिये कहा है। भ्नत आत्माऐं पूरपुरुषाथ करके ४८ मिनिट में 
केवलज्ञान को प्राप्त हो चुकी हैं, में भी वैत्ता ही हूँ, ऐसा निशेय करके 
बसी भावना करनी चाहिये । 

भात्मा के पख॒स्तु का खामित्र्‌ त्रिकाल में भी नहीं है, इसलिये 
पख़त्तु में वह यथेच्छ नहीं कर प्कता । कंदाचित्‌ पृर्वपुण्य के 
निमित्र से उसे श्रपनी इच्छानुप्तार सयोग मिलता है, कितु उसमें वतेमान 
पुरुषा् किचितूमात्र भी कार्यकारी नहीं है, तब आम्मा में तो पुरुषा् 
ही कार्यकारी है। इसलिये उप्तकी प्राप्ति के लिये अनतपुरुषाय 
करना चाहिये | 

, जैसे, सोना एक है, उप्में' पीलाण्न, चिंकृनाधन और भारीपन ऐसे 
तीनभेदों को लक्ष में लेने से एकरूप सोना लक्ष में नहीं आता, झितु 
भेद को गौण करके एकाकार सामान्य सुबर्ण को देखने से उसमें पीला- 
'पन, चिकनापन इत्यादि का भेद दिखाई नहीं देता, उसीप्रकार आत्मा 
में दर्शन, ज्ञान, चारिरि, इन तीन गुणों से देखने पर एकल आत्म- 
खरूप लक्ष में नहीं आता कितु विकल्प होकर भेद लक्ष में आता 
है। उसे वतमान पर्याय का भेद्रूप लक्ष गोण कैसे है? श्रद्धा, ज्ञान, 
चारित्र तीनों झरामा में एकसाथ हैं ऐसे अभेढ- की श्रद्धा केसे होगी! 
इसप्रकार, शिष्य प्रश्न करता है |. 

' समाधान--भाज्मा में दर्शन-ज्ञान-च्ाजि है, इसप्रकार तीनों का 
विच्वार करने पर राग की रेखा आजाती है इसलिये दर्शन, ज्ञान, चाज्ि 
को प्रथक्‌ प्रथक्न भेदरूप लक्ष में नहीं लगा चाहिये, किन्तु अविकारी, 


हि 
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निरपेक्ष, पूण अभेदस्वरूप को लक्ष में लेना चाहिये, यह सातवीं गाया 
में कहेंगे । 

अनादि के अज्ञानी को समकाने के लिये यह * समयप्तार! शाल्र 
है, इसलिये सबसे पहले यह सममने की आवश्यक्ता है। यदि कोई 
ऊपर ही ऊपर से प्राप्त कर लेना चाहे तो नहीं मिलेगा | यदि दुख 
को जाने तो उसे दूर करने का उपाय भी समक मे भा सकता है। 

इस सातवीं गाथा को समझते समय बहुतों के विपरीत तके उठते 
है । कितने ही लोग कहते हैं कि ' दर्शन, ज्ञान, चात्रि भात्मा के 
नहीं है ', ऐसा कहा है! कितु क्यों नहीं हैं ? यह वे नहीं समकते । 
वात्तव में तो यहाँ यह कहा है कि इन तीनों का विकल्प (भेद ) 
आत्मा में नहीं है | इमलिये आचार्यदेव का जो कथन है वह वरावर 
समझना चाहिये । 'यथाये ज्ञान हुवे बिना आगम अनर्थकारक, 
होजाता है। ! 


ववहारेगुवदिस्सइ णाशिस्स चरित्तदंसण णाणं। 
णत्रि णाणं न चरितत ण दंसणं जाणगो सुछो ॥०॥ 
व्यवहारेणोपदिश्यते श्ञानिनश्वरित्रं दर्शन ज्ञानम । 
नापि ज्ञान न चरित्र न दशन ज्ञायकः शुद्ध ॥ ७॥ , 
अगर --ज्ानी के चारित्र, दशेन, ज्ञान-ये तीन भाव व्यवहार से 
कहे जाते है; निश्चय से ज्ञान भी नहीं है, चारित्र भी नहीं है भोर 
ठशेन भी नहीं है; ज्ञानी तो एक शुद्ध-ज्ञायक हो है। 
में पर से मित्र तथा स्तर से एक अमेदर्वरूप, निरपेत्ष, निरावलबी 
हैं; यह न समझना मिश्याल है ओर अनन्त सत्तार का मूल है। 
धर्मी जीव को निम्तदशा में सम्पदशन, ज्ञान, चारित्र ये तीन 
मद व्यवहार से-फरनिमित्त को अपेक्षा से कहे जाते हैं; एक ही वर्तु 
में ये तीन गुण है, मिन्न-मिन्न-विभक्त नहीं हैं। जैसे कि खरे में 
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पीलापन, चिकनापन ओर भारीपन है परन्तु उप्तको “जो पीला है सो 
झोना है, उसमें चिकनापन है, भारीपन है ” इसप्रकार एक साथ रहे 
हुओं को, मिनन-भिन्‍न कहना भेद बतलाकर समकाना सो व्यवहार है। 
उसीग्रकार श्रात्मा में सत्‌-त्रिफाल होना, चिद्‌-5ज्ञान, आनद- खरूप- 
रमणता - स्थिरता, इन एक साथ रहनेवाले गुणों को मिनन-मिन्‍न भेद 
करके कहना सो व्यवहार है। 

तीन भागों में तीन गुणों के भिन्न-भिन्न तीन भाग नहीं हैं । 
जैसे एक खाने में धनिया, दूसरे में जीरा ओर तीसरे में हल्दी अलग 
अलग है, उसीग्रकार आत्मा में तीन गुण मित्र-मित्न नहीं हैं; तथापि 
भेद करके कहना सो व्यवहार है, तीनों का जो एकरूप है सो झात्मा 
का खरूप है, यही निश्चय है । 

यदि कोई कहे कि “आपने आत्मा में से दशन, ज्ञान, चारित्र तो 
चाहर निकाल ठिये भर मात्र बातें करने का धर्म रखा है” तो उसे 
कह्दा जायगा कि तुमने अपेज्ञा को नहीं समझा । यह तो मोक्ष पाने 
की प्मक है। जो यथा्थरूप से समझ जाय वह अल्पकाल में ही मोछ्ष- 
दशा को प्रगठ कर सकता है। जो अपूर्भाव से सुने ओर सममे 
उसकी अनन्तभव की भूख भग जाय ऐसी यह श्रदूभुत वात है 
भगवान श्रात्मा की महिमा को बताने वाले इस समयप्तार की भ्लोकिक 
रचना हुईं है। उसमें तीनों काल और तीनों लोक के सब समाधान हैं। 
जिसके भाग्य हों उसे यह छुनने को मिलता है। ओर जिसे सत्‌ का 
. प्रेम हो भोर पुरुषा्थ हो उप्के अझन्तरग में यह वात अवश्य बेठ 
जाती है । 

पहले ही पूरे ज्ञायकललरूप निविकल्परूप है, उप्तकी वास्तविक श्रद्धा 
करके गुण के भेद करने का यहाँ निषेध किया गया है। विकल्प 
(राग का- अश ) मेरा नहीं है। शुभ, अशुभ राग के भेद है उससे 
भिन्न का विवेक करके भखण्ड ज्ञायक का एकरूप निश्चय करे तो बहा 
भेदरूप दशेन, ज्ञान, चाणिि नहीं हैं, पल्तु अनन्तमुणों का पिण्ड भात्मा 
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है | इसप्रकार अमेद निश्चयरूप से आत्मा को शक्ष में लेना चाहिए, 
ऐसी श्रद्धा में ओर निर्विकल्प स्थिरता में भेद का निषेध ह|जाता है; 
परन्तु गुण का निषेष नहीं होता | 


.. चन्दत की लकडी में कोमलता, सुगवि और भारीपन तीन प्रवार 
हैं, उसकी अन्य पढाथों से भिन्‍न पहचान कराने के लिये गुणों का भेद 
किया है | चन्दन की लकडी मे अपनेपन से जो होना है तो 'अर्ति 

, पर की अपेक्षा से न होना सो “नास्ति! धर्म है। इसप्रकार 
उममे अनेक गुण है। इन ममस्त गुणो के एकत्रित होते हुए भी “चंदन 
सुगधित है? इमप्रकार एक गुण को भिन्‍न करके पहचान कंराना, सो 
व्यवहार है। 

जिन्हें निश्चय-ःयबहार का ज्ञान नहीं है, वे इस सातवीं गाथा का 
अर्थ अन्यथा करते है, उनकी इस भूल क॑ दूर करने के लिये इस गाथा 
का यहैँ। विशेष स्पष्टीकरण करते है। चन्दन की लकड़ी को भ्रन्य से 
मिन्‍न दिखाने के लिए उसके गुणों को मिन्‍न करके दिखाते हैं, तों भी 
उसमे भेद नहीं होता। इर्साप्रकार आत्मा को पर से मिन्‍न पूणरवरूप से 
पहचान कराने के लिये उसके अनंत धर्मो मे से कुछ धमों के द्वारा 
समकाण जाता है। जैसे-श्रद्धा करे सो आत्मा, ख्-पर को जाने से 
आत्मा, जो अन्तरग स्थित्तारूप चातिगुण है सो आत्मा है। 
तीनों गुण प्रतिममय आत्मा में एक साथ-अभिन्‍न रहते है। प्ल्तु जो 
अज्ञानी सममता नहीं है उसे एक-एक गुण प्रेथक् करके समकाना सो 
व्यवहार है। उसे ममकाते है कि जैसे पर का विश्वास करता हैं उसी- 
प्रकार पुण्य-पाप विकारहित अपना विश्वास करे, ऐसा भ्रुण आत्मा 
का है। अपना ज्ञान ख-पर का जोननेवाली है। पुर्रथ-पाप तथ्ग पर के: 

श्रय से रहित भाज्मां में एकाग्रता को होना सो चार्ति हैं। परन्तु, 

श्पप्रकार तीनों गुण थक नहीं हो जाते। निश्चय से सैंमप्त गुणों का एक- 
'ब्रिंत पिएंई जो ज्ञायक है उसे अमेवरूप रूप से देखे तो ४ दश्शन नहीं 
जान नहीं, चा्ि नहीं, ” अश्रीत्‌ ये भुश प्रथक्-प्रथकरूम से विधान: 
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नहीं है; पल्तु अनतगुण पअभिन्‍न है। भ्रेदरूप से लक्ष करते पर प्रनक्े 
सेब्रध से विकाएरूप फ्रेद पढ़ जाते -हैं । उस विकल्प के लुक्ञद्वास अन्तर में 
. त्थिरता नहीं हो पाती ओर भमेद स्थिर्वरूप भात्मा का अनुमत्र 
नहीं होता, | ' । 
जो एक श्राश्न पगुग़ों के अमेद पिंड को भ़णढ़ -निमेलरदष्ट से 
देखा जाय तो दशन, ज्ञान, चात्नि के भेदरूप विकल्प नहीं उठ्ते। एक 
समय में अुवलभावी प्रततगुणत्वरूप भखगड पिर्ड झात्मा है, ऐसा निश्चय- 
खरूपए यहाँ बतलाते है।झाक्मा मवण्ड ज्ायकल॒ुरूप है, इसलिये उपसे 
गुऱों के भेद्र का (निषेध्त हप् सातवीं ग़ाथा में किया है । 
एक गुण को ,अथक करने क्री ओर लक्ष करे तो मन के प्रम्नध से 
विकल्प होने पर झाज्मा में-निर्विकत्पह्प' भेद वहीं, हो -सक़ता । मिक्न- 
पिन्न गुर्णों का त्रिकल्प छोड़कर 'नितल खंपूर! तब पर लक्ष करे तो “मैं 
दर हैँ, ज्ञान हैँ, जाज़ि हूँ, ” ऐसा शुक्र-एक गुण मेदरूप लक्ष में 
नहीं पाता प्र्यात्‌ शत, ज्ञान, व्रित्र का 'विकल्परूप गग उसपनन नही 
होता॥ “ में सिर होज़ा चाहता हूँ,” रेसी इति ,शुभृगग है। ४ मैं 
एक्राकी-मेदरहित ज्मूहर्ड वस्तु हूँ, ” इसप्रकार (क्लाज्न का 'भूनुभव श्ष 
समय ,द्रशन, ज्ञान, ल्ागित्र का भेद क़रने ब्राल्ा विकल्ा फ्रि्ज्नान नुहीं 
दै। सम्फ़ादशत्त का विषय भ्रभेह है4 ओर ,वह५ँ तिविक़ल्प दशा है। 
यह जोहरी बनने के लिंये,अ्रथम उम्मेदव्ारी के प्रमानहै | झाक्ा 
की परीक्षा करने के लिये ग्रोर परापरीन्ता को (दूर .कुरे के लिग्रे पर से 
"शुभ साप्ठुभरुप -विकत्प से (विम्प्रकार 'रिल्तू है, कृत बात-को आावधानी- 
जिंक उतने जे ।भोर शममृते में हपर रह मो जब जौहरी की छुकात 
पर याज्ी भुते-भस्ते (-झनी परते ।की नोकरी करते-करते) जवाहरात 
की स्मापार सीलफालें के कमाज्नह। 
* जो अभेदरंबरूप /में व्द्शन। ज्ञान, >तारित्रःकं भैद करके विकल्प 
कप हें व्यस्त “हो गया उसे अभेद उ्मसतगुणों के ,पिहठ ,निविकप 
अफक के हों नहीं ड्वोता; भोर ऐसा ऋषा हुए बिना निमेलअहा।नहों 
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हो प्कती । यहँ चोथा गुणत्पान प्राप्त करने की वात कह रहे हैं। 
जिसे नित्रिकल्प अमेद की श्रद्धा नहीं है उसी के लिये यह बात कही 
जादीदहै। 

दर्शन, ज्ञान, चार के भेद किये जाते हैं, यह व्यवहाररूप शुभ- 
विकल्प है। उस भेद का निषेध करने वाले ज्ञानी को तो निम्वय से 
एकत्र है । 

ज्ञानी-प्म्यन्दृष्टि जीव तो एक ज्ञायक है। अर्थात्‌ तीन गुणों का 
भेद किये बिना, अखगड ज्ञायक की ओर लक्ष रखता है । किप्ती को 
अच्छी कारीगरी (नक्काशी) किया हुआ सोने का मुकुट मिल जाय, और 
वह सुनार के यहाँ बेचने जावे, ओर तब छुनार उससे कहे कि “ इसमें 
चाहे जितनी बारीक नक्काशी (कारीगरी) हो, हम इसका मूल्य नहीं 
देंगे, किन्तु मात्र सोने की ही कीमत देंगे, क्योंकि हमारे लिये कारीगरी 
की कोई कीमत नहीं है, ” इसीग्रकार आत्मा पर से निराला राग-द्वेष, 
पुण्य-पाप, मन, शरीर, वाणी से भिन्‍न है, उसमें में ज्ञान-दशेत वाला 
हैं, इसप्रकार मन के द्वारा भेदरूप कारीगरी भन्तरंग में निशय करने के 
लिये प्रथम भावश्यक थी, परन्तु अमेद लक्ष के प्मय भेद (कारीगरी) 
का मूल्य नहीं है। प्रथम मन के द्वारा भेद करके संपूर्ण स्वरूप को 
पहचानने के बाद ग्रुण के विकल्परूप भेद को दूर करने के लिए भअभेद 
के लक्षद्वारा भेद का निषेध किया गया है। 


माल लेते स्रमय विकल्प करता है, उसका मूल्य तय कर लेने पर 
तौलते प्म्रय तक विचार (विकल्प) झाते हैं, परन्तु खाते समय उस 
सबका विचार नहीं किया जाता। इसीप्रकार प्रथम झात्मा को सममने 
के लिये “ज्ञान है, श्रद्वा है, सामान्य-विशेषरूप से आत्मा ऐसा है, ” 
- ऐसा ज्ञानद्वारा विचार करते समय दशेन; ज्ञान, चारित्र के विकह्प होते 
हैं, पल्तु ज्ञानद्वारा तोल (निश्चय-माप ) करने के बाद, अमेंद निमल 
भात्मा की श्रद्धा करते समय भोर उप्तमें स्थिर होते प्रमय उप्तकेत्रिकल्प 
नहीं होते । जैसे कि माल तोलते प्रमव तराजू और वाट की जरूरत 
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होंती है, परन्तु खाते प्रय तराजू झादि एक तरफ पढ़ी रहती है, इसी- 
प्रक्रार भात्मा का निश्चय करने के बाद एकाग्र अनुभव के प्मय चार 
आदि के विकल्प करने की भावश्यकता नहीं होती। " में ज्ञान हूँ, 
उसमें स्थिर होऊँ, ” ऐसे शुभभाव के विकल्प में भ्रठक जाय तो निवि- 
कल्प भनुभव नहीं होता । यदि विकत्प के द्वारा ही आत्मा के दशन, 
ज्ञान, चारित्र माने तो ऐसे मन के शुभभाव तो आत्मा , अनन्तवार कर 
चुका है। “ मैं निविकल्प शुद्ध हूँ, अनन्त गुणों से अभेद हूँ,” ऐसी 
श्रद्दा का भ्रभेदरूप से आत्मा में अनुभव होने पर श्रद्धा, ज्ञान, चार 
के भिन्न-भिन्न भेद ज्ञानी के नहीं रहते | प्रथम आत्मा की श्रद्धा के समय 
एकाग्रता होने पर निविकल्प भाता का भनुभव होता है ओर भागे बढ़ने 
पर विशेष चात़ि में इसप्रकार निर्विकल्पता का ही भनुभव॒ होता है। 
भेद हो तो विकल्प होते हैं। ऐसा सममे बिना कोई एकान्त में एक 
जगह बैठ जाय तो मात्र इतने से ही भ्रामानुभव नहीं हो जाता। 
प्रथम सत्य-भरस्त्य का निणय होने के बाद भनुभव होता है। 

व्यवहार भ्र्थात्‌ बांठ-तराजू के प्रमान शुभभाव आत्मा ने भनतबार 
किये हैं, परन्तु पर से मिन्‍न प्रविकारी चिंदानन्द भगवान भात्मा को 
सम्यज्ञान के माप में लेकर निश्चय नहीं कर स्का । 

एक भात्रा में दशन, ज्ञान, चात्ि के भेद करने से क्रम की भ्रपेत्ता 
होती है, क्रम में मन की भपेज्ञा होती है, इसप्रकार भेदद्वारा एकाकार 
गुणदृष्टि का भनुभव प्रगठ नहीं होता भोर अ्रन्तंग में प्रभेद-एकाग्रता 
नहीं होती । 
---- » थीका'-यह झयक आत्मा की बंध पर्याय ( कर्म के सम्बन्ध की--- 

अवस्था ) के निमित्त से क्षणिक भशुद्धता होती है, वह तो दूर ही रही, 
उसे जो अपना मानना है सो मिथ्यादृष्टि है, परन्तु दया पाछ्ूं, 
आदरूँ:” भ्रादि जो शुभविकत्प है वह अशुद्धभाव ( विक्वार ) है, उसे 
भी/जो अपना मानता है सो मिथ्यादृष्टि है। वह भशुद्धता' तो दूर रही 
पर्तु ज्ायक भाञ्मा के एकल में दशन, ज्ञान, चाज़ि भी विधमान-नहीं 
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है, अर्थात्‌ एक वस्तु में तीन भेंद नंहीं होते । जो ऐसा नहीं सममतें, 
उन्हे सन्देह उत्पन्न होता है। यदिं अपनी कहपना से पढ़े तो आगम 
भी अँनगैकार्क हो जाता है। प्रमपंसोर परम आगम है। इसमें प्रवेसमा८ 
घान हैं। अलोकिक वातें कही हैं, परंतु गुरुगम के बिना समक में नहीं 
आरा पकती। समत्त गुणों का पूंणेपिएंड आत्मा है, इसीलिये अमेद 
जानने के लिंये कह्य है कि दशेन, ज्ञान, चांज़ि मिन्‍न-मिन्न विद्यमान 
नंहों है, पह्तु ऐंसा किपने कहा है कि वे गुण ही नहीं हैं ! 

धी, गुंड और आटे को मिलाकर लड॒डू बनाया हो, और फिर उसमें 
से घी, गुड़, भाठे की भलग कर डालो तो लड॒इरूप वस्तु ही न रहेगी, 
इसीप्रकार भांत्मा में दशन, ज्ञान, चारित्र की एकता है। उप्तके भिन्‍न- 
मिन्‍न भेद करके विचार के द्वारा टुकंडे करना ठीक नहीं है। 

गुण का भेद करके विचार करे तो विकल्प उत्पन्न होता है, अभेद 
का भतुभवर नहीं होता। जिसे भात्मानुभवरूपी मोदक खाना हो उसे 
तीन गुणों का भेद करके शुमविकल्य करने में अठकना नहीं भायेगा। 
वाह्म-स्थूल आालवन की तो बात ही कया, परन्‍्तु सूंदम विकल्पों का 
भी यहा निषेध है। लोगों को ऐसा उपदेश घछुनने को नहीं मिलता, 
ओर प्रन्तत्तल की विचारणा बहुंत कम होती है। जिमसे झात्मा का 
शुण प्रगट हो ऐसा श्रवश-मनन प्राप्त नहीं होता, परन्तु जिस भाव से 
अनेन्तभंव बढ़ें ऐसी उल्टी मान्यता ओर पर में कर्ता-मोक्ता की बातें 
मानने वाले ओर मनाने वाले बहुत मिलते हैं। 

आत्मा में दशेन, ज्ञान, चाजित्रि विद्यमान नहीं हैं अर्थात्‌ जहा अखंड 
निरिकेल्परूप लक्ष करना है वहाँ सिन्‍न-मिन्‍्न भेद प्रतीत नहीं होते, अपितु 
अनन्तगु्णों का पिण्ड निर्मल ज्ञायक एंकेस्वरूप प्रतीत होता है। परमार 
से एकलरंरूप में दशन, आन, चाप भेदरूप नहीं है। * 

अनन्तवमों वाले एक थर्मी की पहिचान करने में जो निष्णात 
नहीं है ऐसे निकटवर्ताी शिष्य के लिए, शअनन्तर्घात्वरूप श्रात्मा की 
पहिचान करने वाले कितने ही धर्मों के द्वास उपदेशकर्ता-भाचार्गार 


जीवाजीवाधिकार -- गाथा-७ [ २२६: 


अभेद' के लक्ष से-नाम से भेद कर देते हैं कि मत्‌-चित्‌-आनन्द 
(सम्पादर्शन, ज्ञान, चारिि) का घास्ण करने वाला भ्राम्मा है, परन्तु 
फ्रमार्थ से भात्मा में तीनों, गुणों के मिन्न-मिन्न भाग नहीं हैं अत भेद 
विद्यमान- नहीं हैं -] - +- के 

ग्रश्त--आता कैसा है! 

उत्तर--झात्मा अनन्तधम अर्थात्‌ अनन्तगुणवरूप है । जानना, 
अद्वा- करना; वीये, अस्तित्व, द्रव्य, प्रमेय्न, प्रदेशल आदि अनन्तधम 
आत्मा में एक साथ विधान हैं । एक वस्तु अनन्तगुर्णों का पिण्ड है। 
ऐसे श्राम्मा को जानने में जो शिष्य प्रवीण नहीं है उसे कितने ही गुरों 
द्वारा नाम से भेद करके व्यवह्ार्मात्र से ही ऐसा उपदेश देते हैं कि 
ज्ञानी के दर्शन है, ज्ञान है, चाति्रि है। जो निष्णात नहीं है ऐसे 
निकटवर्ती शिष्य को अर्थात्‌ जो अज्नानी समकना चाहता है, उसे कहा 
जाता है; जो ज्ञानी है उसे तो खबर है ही | 

कोई कहता है कि तेरहवें या सातवे गुणस्थान ओर उससे ऊपर 
की यह बात है । क्रिन्तु ऐसा नहीं है। लोगों को प्त्य वात मुश्किल 
से घुनने को मिलती है, वहाँ तत्व के विरोधी ऐपा असत्य कहकर 
भडका देते हैं। झाचाय तो कहते है कि जो शिष्य * अनन्तधमवाला 
श्रात्मा कैम्ना है? इस बात को नहीं प्मका, परन्तु मिकट्वर्ती है अर्थात्‌ 
पात्र है (समकने के लिए निकट आया हुआ है) उप्तीसे यह वात 
कहते हैं । अनन्तकाल से जिस खरूप को नहीं प्रमक्ता कि वह 
कैसा है, किन्तु समकने की उत्सुकता वीला है, वह निकटवर्तों है, उसे 
यह बात समफाई जाती है| जो नहीं समता वह पूछता है, उसे 
“तू एकरूप भभेद भाका है? ऐसा कहदें तो वह अनन्तधमंस्वेरूप वस्तु 
को कभी सममेगा ही 'नहीं। - 

परंमाथे से ओत्मां निविकत्प, निरावलम्बी है, अनन्तगु्ं का पिण्ड 
है। उसके श्रद्धा में भेद करनेरूप 'तिर्क्प का भी अवकाश नहीं है, 
तो भी जो समकना चाहता है उसे भेद करके एक-एक गुणद्वारा अर्भेदे 
श्रात्मा को लक्ष कराने के लिए व्यहारमात्र से भेद करना पड़ता है | 
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श्रीगुढ़ कहते हैं कि-अमेदस्वरूप को जीव लक्ष में ले सके इसेलिए 
मेद का कपन करना पड़ता है, जला हम प्मकते है वैसा निकटवर्ती 
(सत्य सममने का अमिलाबी) शिष्य पूर्णतया प्मक लेगा । इस कथन 
का यह आशय है कि अध्यात्तशात्र का भाव चाहे निससे घुने अथवा 
स्॒य ही पढे तो खच्छन्दरूप से यह अपूर्व आात्मबोध प्रगठ नही होता। 
एकबार साज्ञात्‌ ज्ञानी के पास से गुरुगमरूप सत्समागम से साज्षात्‌ 
घुनना चाहिये | ' दीपक से दीपक जलता है” इस पिद्दात के भनुत्तार 
उपादान स्त्‌ को ग्रहण करने को तैयार हो तो वहाँ ज्ञानी की उपत्थिति 
दोती ही है | 


४ बुझी चहत जो प्यास को, है वृकन की रीत; 
पावे नहिं गृुरुगम बिना, यही अ्रनादि स्थित॥ ” 
(श्रीमद्‌ राजचन्ध ) 


जिप्त मनुष्प को अधिक प्यास लागी हो और वह जल पीने जावे 
तो जल प्राप्त कर लेता है, उसीग्रकार प्रवेज्ञ भगवान ने भ्रात्मा को कैसा 
कहा है; उप्तका वास्तविक स्वरूप कैसा है, इसकी जिसे प्रवल जिज्ञासा 
है, वह सत्पप्ागम प्राप्त कर लेता है, पल्तु खयं॑ भ्रकेला ही शात्र 
पंढ़े तो उससे वह समझा नहीं सकता | ये तो सूत्र है । 

जैसे अश्रक के पटल में से परत मे से परत निकलते चले जाते हैं 
वैसे ही एक शब्द में से कई कई भथे निकलते जाते है। 


निकटवर्ती का भ्रथे “ज्ञानी के पान्त भ्राकर उपत्वित ” होता 
'है। निकट-दो प्रकार से-होता-है-(१- ेत्र-से-निकट, (२-) “भाव-से 
निकट । वाह्य में जो स्राज्षात्‌ ज्ञानी के पास आया है वह क्षेत्र से निकट 
है और शभन्तरग से समकने की जिसकी तैयारी है, वह भाव से निकट 
है। एकबार ज्ञानी के सप्रीप पहुँचना चाहिये | इस कथन में, दूस्‍्तों से. 
भित्र ज्ञानी की प्रहचान बऱाने वाला ग्रेपना, विवेक है। ज्ञानी की प्राक्ति 
होनी चाहिये यह कहने में पराघीनता नहीं, है। जो खयं पात्र वन गया; 
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है उसे ज्ञानी का योग भ मिले ऐसा कमी नहीं हं,ता | इसीलिये श्रीमदू' 
राजचद्र ने सत्समागम, पर बाख़ार भार दिया है। 

४ मैं खय ही तल प्मक हँगा, ” ऐसा नहीं मानना चाहिये, तथा 
' तेरी शक्ति के बिना, किप्ती निमित से तलब्ञान की प्राप्ति _हो जायगी, 
रेसा भी कमी नहीं हो सकता | यदि तू स्मके तो निमित्त में भारोप हो, 
ओर तेरी पात्रता हों तो मुझे! प्रमफाने में सदगुरु निम्ति हुए, ऐसा 
व्यवहार से कहा जायगा | 

बहुत से जीवों को सत्‌ के सममने की प्रबल भाकाक्षा भन्तरग से 
पैदा होती है, तब वे पतप्तार में से उन्नति क्रम से आगे बढ़े हुए ज्ञानी 
तीपैकरूप से जन्म लेते हैं। उनके निमित्त से जो योग्य जीब होते हैं, 
वे सत्य को समकले ऐसा मेल हो ही जाता है। तीकर किसी के लिए 
अवतार नहीं लेते तथा कोई ईश्वर भवतार नहीं लेता | 

कितने ही कहते हैं कि समयस्तार में बहुत सूह्र्म ग्रविकार है, परतु 
अनन्तकाल बीतने पर भी जिसकी प्रतीति के बिना जीव जन्म-मरण के 
दुख भोग रहा है, उन दु खो के दूर करने के लिये ही यह वस्तु कही 
जाती है। दुनियादारी के लिए चोवीरों धण्टे मजदूरी करता है, निप्के 
फल में घुख नहीं है। प्ननन्‍्त जन्म-मरण किये उनमें एक क्षण भी 
आत्मा का भान नहीं किया। यदि कोई व्यवहारिक संसार को कला 
आजाय तो वह पूर्वजन्म के पुर्य का फल प्रमकना चाहिये, परतेमान 
पुरुषार्थ का नहीं| पूवेजन्म 'में सत्य, दान, ज्ञान के कुछ शुभभाव किये 
थे, उप्से ज्ञान सम्बन्धी झ्ावरण कम हो गया ओर पुण्यव्ध हुआ था, 
उसीके फलरूप वतेमान में बुद्धि भोर पुण्य के सयोग मिले हैं, इसलिये 
यदि कोई कहे कि हमने सासारिकः चतुराई बहुत की; इससे पेसा, बुद्धि 
आदि की प्राप्ति हुईं है तो यह बात मिथ्या है। 

'सयोग मिलने से कोई घुख-घुविधा नहीं होती । परवस्तु आत्मतत् 
को किचित्‌मात्र लाभकारक या हानिकारक नहीं है। ' मेंने ऐसा किया 
इसलिए, ऐसा हुआ,” यह मान्यता मिथ्या है | सयोग से जो वतेमान 
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जानकारी हुई है वह अनित्य बोध है, वह ज्ञान पाँव इन्हरियों भोर मन 
के क्षणिक प्रयोग के आधीन होने से इन्द्रिय आदि 'सयोग का नांश 
होनेपर, नाश होजात्ता है । ह 

अश्न--धदि पढने न जाय तो ज्ञान वैसे प्रगट हो * 

उत्तर--जो पूर्व की प्रगटता लेकर आया है उसे पढ़ेने की झछा 
हुए बिना नहीं रहेगी । 

पैता कमाने की इच्छा या सास्तारिक पढ़ाई (कुशलता) प्राप्त करने 
की इच्छा नए अशुभभाव है । पैसे की प्राप्ति ओर लौकिक ज्ञान की 
प्राप्ति वर्तमान पुरुषाथ का फल नहीं है, पर्तु पूर्व का पल है। वर्तमान 
में त्व की ओर रुचच करके प्रतीति करे यह वर्तमान नये पुरुषाय॑ से 
ही हो सकता है। बाह्य सयोगों की प्राप्ति होता पूर्वपुण्य के भाधीन 
है, पल्तु अन्तंग में सच्ची प्मझ की रुचि का पुरुषाथे करना पूर्व- 
कर्म के आधीन नहीं है। सप्ार के लिये जितना राग काता है, वह 
विपरीत पुरुषाथ है, उसका फल नया बच है। यदि वांह्य सामंप्री प्राप्ते 
करने के लिए राग, द्वेष, मेह करे तो उस वर्तमान विपरीत पुरुषाय का 
फल नया बध होता है। राग-द्वेष स्यमेव नहीं है| जाते था कोई बलॉत 
नहीं कराता, फूल्तु स्वर बुद्विपू्वेकत उसे करता है, इसलिए भो वर्तमान 
राग>देष होते हैं वे विपरीत पुरुषाय से होते है । 


ईिफ्ूक़ार दो बातें हुई--(१) पूषे कसे के ,फलरूप व्राह्म सयोग 
की आप्ति, भोर (२) उम्तक़े श्रति ज़ई खट्पड प्रर्थाव.राग-द्वेष कौअाँतत 
करनी (जो कि नवीन बंध है) | 


सेव तीसरी बात यह है कि वतमान में लौकिक शांन का प्रारंध्य 
अधिक दिखाई देता है, वह पहले शुभभावों 'सें जी भोवरण परम तैकये 
थे उप्का फल है। तरह पूर्व की आ्राप्तिरूप में भीतर “विद्यमाप्त था जो 
कि अमुक्‌ काल में बाहर दिखाई देता है, वह ज्रतप्नन बुद्धिग्ता कु 
पत्र नहीं, है | ढाक़तर बनने को कला मीखमे फ्रे लिए वदर के ,आरीर 
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के श्रवयवों को काठ्ता है, मेढ़कों को चौरता है, तथापि उत्तके फलस्वरूप 
कला प्रगठ होती है और पैस[ मी मिलता है, यह कैसे हो सकता है! 

कप्ताई हजारों गायों को' काठ्कर पैसा कमाता है ओर आनन्द 
करता हुआ दिखाई देता है, वकील मूठ बोलकर हजोरों की आमदनी 
करते है, व्यापारी धोखा करके कमाई करते' हैं,. तो विचार करों कि 
वर्तमान में जो यह सब पाप 'काते हैं, तो क्या पाप के फल से सुविद्या 
बुद्धि या पैसा मिल प्रकता है ? कद्ांपि नहीं। फिर भी मलुष्य “ वंतेमान 
पुरुषाथ से हमने यह प्राप्त कर लिया या बुद्धिमान वन गये ” ऐसा 
मानते है। किन्तु यह 'मान्यता मिथ्या है। जिसके कारण मे पाप है 
उसका फल तो पापबन्ध ही होता है।' वर्तमान में तो पूव के प्ग्रह 
किये हुए पुण्य कां फल भोगतों है। 

अनन्तकाल में भात्मा कौन भोर कैसा है य्ह नहीं समझता है, इस- 
लिये उसका समझना अपूर्व है। उप्रमें वर्तमान नया परंघाये काम करता 
है। उसे सममे बिना अनतबार पुण्य-पाप करके उसके- फुलरूप भनत 
भव किये, 'अनतवार धम के नाम से पुण्य किया, उसके फल से ठत्च 
देव और राजा हुआ; महान्‌ बुद्धिशाली मन्री हुआ; परन्तु अपूर्व तल को 
नहीं स्मका | यथार्थ समृंक' के लिए एकबार ज्ञानी से सत्‌ का उपदेश 
सुनना चाहिये | “_: 2 हे 


तत्नति ग्रीतिचित्तेन येन वातापि हि शुता। 
«. लिखित व अवेद्व्यों आधिनिवागुभाजनम || 
जा पृथ्चनदि. पंचवित्ञतिका ) 
जिस जीव, ने' प्रसज्नवित्त- से इस: चेतन्यर्वरूप भात्मा की वात भी 
छुनी है, वह, अत्य पुदुष| भविष्य, में>होनेवाली मुक्ति का भ्रवश्॒ भाजन 
होता है,। प्रमन्नद्रितत से भर्थात घत्तठा के वुक्लाह/से, कि ' भल्ले ! 
सक्म्तागम, द्वार ले ऐसी करी नहीं,सुना !.।; अपने. श्राप - पदुकर 
-अमफुले मो बात नहीं:डे पततु जो साज्ञाव ज्ञानी से शुद्ध आला क़ो 
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बात सुनकर अन्तरग में निशय करता है वह भावी मुक्ति का भाजन 
होता है। चारों गति में फिरते हुए सबसे कप्त मनुष्यमव किये, 
(कोई जीव शुभभावों फो ठिका रखे तो लगातार अधिक से अधिक 
मनुष्य के आठ भव होते हैं ) तो भी जीव अनन्तबार मनुष्य हुभा । 
मनुष्यमव से असख्यगुने नरक के भव घारण किये । (पचेन्द्रिय का 
बध, शिकार, गर्भपात इत्यादि तीव्र पापों का फल नरकगति है। यह 
उक्ति वहुतवार कही जाती है। मनुष्यों को दु.ख दिखाने के लिए यह 
कल्पना नहीं है), इन नरक के भर्तरों से भी असख्यगुने खर्ग के भव 
धारण किये, ओर वे भी अनन्तबार किये। ओर इन खर्ग के भवों से 
भी पशु तियचों में एकेन्द्रिय ( वनस्पति इत्यादि) में अनन्तानन्त भव 
धारण किये है; ऐसा सर्वज्ञ मगवान कहते हैं | पू्व॑ में तीव्र कपठ, 
वक्रता इत्यादि की, उसके फलल्वरूप तियंचों के ठेढ़े-मेंढ़े शरीर मिले हैं । 
प्रश्न--पूवमव कैसे माना जाय ! 


उत्तर--भात्मा वर्तमान में है। ओर जबकि है तो उसका आदि 
नहीं है तथा भ्रन्त भी नहीं है। जबकि यह मव है तो पूर्वभव भी था 
ही | जैसे घी का फिर मक्खन नहीं बन सकता उसीप्रकार यदि मोक्ष- 
दशा प्रगट करली हो तो फिर अबतार नहीं हो सकता। भात्मा भ्रनादि 
से पसारदशा में अशुद्ध है। शुभम-अशुभरूप अशुद्धभाव का फल चार- 
गति का भ्रमण है। अ्नन्तकाल से अपने को नहीं समक्ा इसलिए आत्मा 
ससार में रुलता फिर है| 

जैसे डिबिया में रखा हुआ हीरा ढिविया से अलग है उसीग्रकार 
मत, वाणी, देह और पुण्य-पाप विकार झादि से भगवान-चैतन्यमूर्ति 
आत्मा अलग है, वह देहरूपी डिविया से अलग है । 

यह सातवीं गाथा जिसे बराबर श्रमक में नहीं आती वह विरोध में 
कहता है कि इस गाधा में ता कहा है कि दर्शन, ज्ञान, चारित्र आत्मा 
के नहीं हैं, तो क्या आत्मा ढशन, ज्ञान, चाजि रहित अर्थात्‌ जड़ है! 
विकल्प और गुण के भेद उप्त अमेद ग्रात्मा का खरूप नहीं हैं, यह 
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कहा है, ऐसा लक्ष्य में न लेकर वे ऐसा कुतके करते हैं कि गुणों को 
तो उड़ा ही दिया; पहला घड़ा उल्ठझा रखा जावे तो उसके ऊपर 
जितने घंडे रखे जावेगे वे सब उलटे ही रखे जावेंगे। इसीप्रकार चैतन्य- 
भगवान झात्मा पर से मिन्न ओर अपने अनन्तगुणों से भ्रभिन्न है। इस 
बात को जो वास्तविकरूप से नहीं समझे; तो उप्के जितने भी तक होंगे 
वे सब विपरीत ही होंगे। 


बाह्य से धर्म होता है ऐसा लोगों ने अनादि से मानरखा है, उससे 
यह जुदी बात है | कोई झात्मा पर कौ क्रिया नहीं कर सकता । 
ज्ञानी पुस्य-पाप विकार का रवामी नहीं है, इसलिये वह उप्का कर्ता 
नहीं होता किन्तु वह झपने अविकारी खमाव का कर्ता होता है।. 
अविकारी की श्रद्धा द्वारा विकार का निषेध होने पर भी पुरुषार्थ की 
मन्दता है इसलिये पुए्ण-पाप का भाव होता है, परन्तु उप्तका खामी 
या कर्ता ज्ञानी नहीं होता | जो अपने को विकारों का भर शरीरादि 
जड की क्रिया का कर्ता मानता है उसे अविकारी-ज्ञायक खरूप का 
भीन नहीं है । 
' यह सच्ची श्रद्धा का विषय है। मुनिल्र, श्रावकव भोर चार््रि की 
योग्यता तो सच्ची श्रद्धा के बाद ही भा सकती है। आचार्य कहते हैं 
कि जिसे सच्ची श्रद्धा नहीं है उसे प्च्चा मुनित्व, श्रावकत या चारित्र 
नहीं हो प्कता । ह क 
; अविकारी-निरावलम्बी वीतरागखमभाव की यथाथे श्रद्धा शोर अशरूप 
रिथरता, होने पर भी निम्नदशा में पुयृग्र-पाप का बिकार होता तो 
है, परन्‍तु उसे अखणड प्रतीति हैः कि मेरा ज्ञायकरवमाव पुण्य-पाप 
का नाशक है, रक्षेक नहीं | जबतर्क पहले ऐसी श्रद्धा न करे तबतक 
आत्मस्वभाव समकने की भोर, उसे आप्त करने की योग्यता भी नहीं भाती । 
- यहाँ कहते हैं कि चिदानन्द भगवान -भ्रात्मा को ज्षणिक-विकारी 
कहने ,की बात तो-दूर “रहो, पर्तु गुण-गुणी के ,मेह का लुक्ष भी 
छोड़ो । आत्मा खरूप-से भनन्तगुणों का अखड पिण्ड है, उसमें भभेद 
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लक्ष न करे, भर ज्ञान, दीन, चात्ि के विकल्पों के द्वारा तीन भागों पर 
दृष्टि रखे तो उप्तकी दृष्टि सम्यक्र नहीं होती। जिसके परमाथे खवरूप निमेल 
है, बैसा उप्तका भान न करे और पुरये-पांप की प्रवृत्ति में समय विदादे तो उंपे 
जीवन का क्या मूल्य है? मात्र लोगों में दिखावट “ होस्य ओर स्पर्धा ? 
करके धर्म मानता है, कोई वांध्म लौकिक नीति द्वारा ही सब कुछ मान 
लेता है, पल्तु यह कोई अपूर्व वात नहीं है। 


किसी बडे-चूंढ़े के मरने पर लोग कहते हैं कि वेचारा वृढ़ा हरी-भरी 
चाटठिका ( घर-परिवार ) छोड़कर चला गया है, परन्तु ममता को लेकरे 
ओर पूर्न-पुण्य को जलाकर आत्मा दुगेति में गया है, यह कोई 
नहीं विचारता। भहो ! जो ऐसे पत्म-सत्य की महिमा एकवार सुने 

अन्तरंग से ग्रतीति करे, उत्तेः लिए मोज्ञ की फ्तल पर्क सकती है । 
अपूर्वेश्रद्धा द्वारा जिसने धम्यण्ञान प्राप्त नहीं किया उसे बहुमूल्य म्लुप्य 
भत्र मिला, पएल्तु वह व्यय ही गया । 


लोग दुनैन पीने से पूर्व ही यह विश्वाप्त कर लेते हैं कि बुनैन 
पीने से बुखार उतर जाता है, इसीप्रकार पहले से ही यह विश्वात काना 
चाहिये कि में राग-द्वेष-अज्ञान से रहित ज्ञायक हैँ। 


कोई कहे कि कुनैन से बुखार उंतरता है, तब परमागुओं में होने 
वाले सूक्ष्म पतरिंतेन को हम नहीं देख सकते, परन्तु उससे बहुतों का 
बुखार उतरा है, इसलिये ऐसा मान लेते हैं। उसीग्रकार विकार का 
सवेया नाश करेंकें सरपूण नििकारी शुंद्धलरूप अनन्त आंत्माओं ने प्रगठ 
किया है, इसलिए श्ीनी कहते हैं कि आत्मा रागदडेंबे, भेज्ञोनरहित 
मात्र ज्ञायक है, ऐसा मानना चाहिये ! 


व्यवहार से कह्य जाता है कि ज्ञानी को दशेन है, ज्ञान है, चारित्रि 
है, पर्तु परंमार्थ से देखा जाय तो अनन्त पर्यायों को एके द्ब्प अपने 
में समा गया है, इसलिये एकेरेप किचित्‌ एकमेक मिलो हुआ ऑल्वार्दे- 
रूंप भमेद ज्ञायक्ल ही है। आत्मा में से गुण नया प्रगठ नहीं होता, 
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परततु पर्याय प्रगठ होती है, ज्ञानी का अखण्ड ठ्रव्य पर लक्ष है, रम्य- 
खशन, ज्ञान, चाज़ि आत्मा की पर्याय है, व्यवहार है, उप्त भेद को 
गोण करके आता अखरडानन्द, पूरे ज्ञान, दशेन, चारि्र से अभिन्न 
है, उसे श्रद्वा में .(लक्ष में ) लेना ही घमे का मूल है। गुण के भेढ- 
रूप विकल्प का राग तोड़कर अन्तरग में एकाग्रता से सर को लक्ष में 
ले तो बुद्धिपूर्वकत विकल्प ट्ूठ्कर परमार्थस्वरूप निर्विकषप अभेद स्वाठ- 
रूप मात्रूम होता है। ऐसी बात कमी सुनी भी नहीं है, इसलिये मनुष्य 
को ऐसा लगता है कि सम्यग्दशन बहुत महंगा कर ढिया ! लोगो ने 
अपनी कल्पना में वाह्य से समकित मान रखा है। 

लोग परस्पर एक दूर्तरे को अभिग्राय देते हैं कि तुम सम्पाद्मप्टि हो; 
परन्तु सर्वज़्देव ने कहा है कि वैसा यथायेखरूप जाने विना वह श्रद्धा 
ऐमी है जैसे खरगोश के सींग 

यह तो “बीज” रूप बात कही जा रही है, उसका "पोषण 
करने के लिए बहुतबार सुने झोर प्मक में उसका मेल विठाये तमी 
“फल” मिलता है। 

यहाँ नििकत्य श्रद्धा करने का अमेद विषय क्‍या है, ण्ह बताया 
है। उसे सममने पर ही छुटकारा मिल सकता है। अदूभुत महिमा को 
बताने वाला यह समयसार प्रमृत का कुण्ड है, मधुर मुद्र है, यदि 
ठसे ख्रय न जाने तो क्या लाभ » श्री कुदकुदाचार्यदेव ने अचिन्य महिमा 
स्पष्ट करे बंतादी है। 

जिसे सुनते ही सहज चैतन्य-र्नाकर मेंगवान की महिमा उल्लसित 
होती है। जो भ्रन्तरा से प्ममंता है उसे भतीन्द्रिय स्वाद भाये बिनी 
नहीं रहता । अपनी कल्पना से शात्ररूपी सप्ुद्र का विडोर्लन करके' 
भीतर से मिथ्या तक उठावे तो “ पापी की मुट्ठी में तो बस केवल 
शंख समायें। ” एकमात्र समयंसार शाल्र को पात्रता धारण करके पत्त- 
मागम से ुने और परमाथे की समझे तो अनन्त भवरों को तृथ्णा को 
भूख भाग जाये। * है 
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जिसकी महिमा तीनों काल मे अनन्त सव्वेज्ञ परमात्माओं ने गाई है, 
उसकी वार्ता साक्षात्‌ छुनने को मिलने पर भी अविकारी म्ुवस्वभाव की 
श्रद्धा न करे, यह कैसे हो सकता है 

कच्चे चने में खाद भरा हुआ है, यह जानकर चने को भून डाले 
तो फिर वह बोने से नहीं उगता किन्तु खाद देता है, वैसे ही भामा 
में अखणड आनद भरा है, बतेमान अवस्था में से भूलरूप कचास ओर 
अशुद्धता निकाल दे तो उसका प्रगठ स्वाद आवे, इसलिए पहले मैं 
अखण्डानन्द पूरी हूँ, अविकारी हूँ, इस वात की अन्‍्तरग में श्रद्धा करनी 
चाहिए | पूर्ण निमल खभाव की श्रद्धा होते ही राग-द्वेष सब टल नहीं 
जाते, परन्तु अखण्ड गुण की प्रतीति के बल से क्रमश स्थिरता होने 
पर विकार का नाश होता है। 


जैसे चने में खाद की उत्पत्ति, कचास का व्यय ओर उसके मूल 
खरूप की स्थिरतारूप ओरोत्यल्ल विद्यमान है, उसीप्रकार आात्मा में में 
रागहघरहित निर्मल खरूप हूँ, ऐसी श्रद्धा के अपूर्त स्वाद का उत्पाद, 
अन्नान का व्यय ओर मचिदानन्द स्वरूप आत्मा शुवरूप है ऐसी श्रद्धा 
की महिमा छुने ओर माने तो आत्मा का यथाये स्वरूप  समक में आ 
जाये | 

ज्ञानमूर्ति आत्मा में मित्र-मित्र अनन्त गुण है, पल्तु उनका मिन्न- 
भिन्न विचार करने से एक अखणड वस्तु नहीं जानी जा सकती । गुण- न 
गु्यी के भेद करने में लगे रहना राग का विषय है, इसलिए उसके 
द्वारा नितिकल्प अनुभव नहीं हो सकता। अखणड खरूप के लक्ष के 
विना निर्मल, निरपेक्ष वस्तु ध्यान में नहीं आती और ययाथे ग्रतीति के. 
बिना आत्मा में त्थिर नहीं हुआ जाता। ह 


जमे राजा को उमके योग्य अधिकार ओर मान से न बुलाए तो 
चह उत्तर नहीं देता वैसे ही मंगवान न्रात्मा के सर्वज्ष को न्याय के - 
अनुप्तार जानकर, अनन्त गुणों से एकत्व पहिचान कर, उसका अभेदरूप., 
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लक्ष न किया जाय तो वह भी उत्तर नहीं देता अर्थात्‌ ताज्ञात्‌ निर्वि 
कल्प अनुभव नहीं होता । 

* मे विकारी हूँ? ऐसा माने अथवा गुण-गुणी के भेद का लक्ष 
करे तो राग का विषय रहता है। 


अश्न--जत्र कि निम्नदशा में राग रहता है तब फिर रागरहित 
दशा की पहिचान कैसे हो! 

उत्तर--वह सम्पादशन होने पर मान्रम होती है। जबतक मन के 
सम्बध में युक्त था तबतक बुद्धिपूवंक्‌ राग रहता था। उसका लक्ष छोडकर ख में 
धभेद लक्ष होने पर बुद्धिपृवंक राग छूट जाता है, और निर्विकल्पता आ 
जाती है, यही सम्पगदशन है। प्राभसाक्षात्कार सर्वप्रथम चौथे गुणर्थान में 
रहस्य को होता है। ग्रहस्थद्शा में राग होते हुए भी भात्मा में आनन्द 
का खाद भ्राता है। प्रथम अल्पज्ञ दशा में ज्ञान का जो स्थूल व्यापार 
है, उस अपने ज्ञान को सूक्ष्म करके, ज्ञान- के व्यापार को अन्तरग में 
अपनी ओर लगाकर निर्मल, अमेद खरूप का लक्ष करे तो वहें। बुद्धिं- 
पूर्वक के विकल्प छूठ जाते हैं | ऐसी कोई अचिन्य महिमा गृहस्थदशा 
में हो सकती है ओर वह जन्म-मर्ण ठालने का उपाय है। 


यदि कोई कहे कि “बहुत सूद्म तत्व प्रममकर क्या करना है 
अन्त में तो ध्यान ही करना है न? इसलिये हम पहले से ही ध्यान 
'ने लो तो? ” पल्तु सममे; बिना ध्यान किसका करोगे 

बहुत से लोग कहते हैं कि / चित्तृत्ति का निरोध करो, / परन्तु 
उनकी बात दोषपूरो है, क्‍यों कि वह बात नास्ति से है। अपनी “ अस्ति ” 
क्‍या है, इसे प्रथम जाने बिना चित्तवृत्ति का निरोध नहीं होता । पह- 
चान होने के बाद एकाग्रता रूप अन्तरंग व्यापार में लगना, सो स्् 
में स्थिरतारूप ध्यान है। उपमें चित्तवृत्ति सहज हो रुक जाती है, उसका 
निरोध नहीं करना पड़ता | हमें तो मन को बाहर जाते हुए रोकना है। 
इसप्रकार पर से मन को दूर हटाने की वात कितने ही लोग करते हैं, 
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परन्तु सय अरित क्‍या है? ज्ञायक्खरूप में स्थिर होना क्या है ? इसकी 
जिन्हें खबर नहीं है उनका मन बाह्य की ओर जाथगा ही । पर का अभाव 
विचारे, परन्तु ख्र का सद्भाव कैसा है क्‍या है? इसके विचार के विना 
वह अनित्य जाग्रति है। वह राग-द्वेष को निकालना चाहता है, फन्तु 
किसको रखना है, भर वह कैसा है, केसा नहीं, वह क्‍या कर सकता 
है ओर क्या नहीं, इमकी खबर के विना वह ज़ो वुछ मानता है, ज 
कुछ जानता है, जो कुछ भाचरण करता है वह प्ब भिध्या है'। यथाये 
स्वरूप को जाने बिना अनन्तवार जैन साधु हुआ परन्तु फिर भी सप्तार 
में ही रुलता रहा । 

आत्मा को समझे बिना राग-द्वेष को नहीं ठाला जा स्केगा। 
यदि वस्तु को यथार्थ ममक ले तो रागद्रेष सहज ही टलने लगेंगे । प्रथम 
श्रद्धा में निविरारी भवशइ की उपस्थिति हो जाने पर सब बातों को 
यधार्थरूप से जान लेता है। न सम्कते हुए मी यदि कोई यह कहे कि 
हम तो “ चित्तदृत्निराधरूप ध्यान करते हैं” तो उसका ध्यान नीम के 
वृक्ष के मूढतापूण ध्यान के समान है। ” चित्तवृत्तिनिरोधो ध्यानम्‌ ” 
यह तो नास्ति स्रे बात हुई। स्वज्ञ का कथन तो ग्रह है कि ४ एक्ाग्र- 
चिन्तानिरोधो ध्यानम्‌ ” (तलार्थसूत्र अध्याय ६, सूत्र २७) इसमें भरित 
से बात कही है ! किप्ती एक विषय में चित्त को एकाग्र कूना, सो 
ध्यान है। आक्ा झलणड ज्ञानानन्द सरूपी है। उसके लक्षु में. स्थिर 
होने पर राग दूर होकर भीतर स्थिरता हो जाती है।ओर राग का नाश 
सहज़ में ही हो जाता है। इपप्रकार ' भ्रस्ति ” भोर “नात्ति ! दो हो 
करके अखणड खरूप है। 


अनन्तकाल तक यह बात घुतने को मिलनी कठिन है, जो इस 
समपबपार में स्पष्टरूप से कही ग़ई है। साज्ञात्‌ स्वज्ञ तीवकर प्रभु के 
मुखकमल से निकनी हुई वाणी _ सुनकर श्री दुल्दकुन्द्रालाईदिवु ने च्ाज़ि 
सहित अन्तरगढ़ष्टि से अनुभव की हुईं बात जुग़त के सामने, रख कहके 
साक्षात्त्‌ सैज् के न्याय का भघ्ठत बहावर पु के मइने प्रवाहित किसे 
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हैं। अनेन्तकाल की भूंख जिसे नाश करनी हो उंसे संत्समागम से सुनकर 
अविकारी भातमा को भलण्डरूंप से लक्ष में लेना चाहिंए'। 


मे के सम्बन्ध से किचित प्रथकू होकर गुण-गुणी के भ्रेद का 
लंबी छोड़कर भभेदरूंप॑ से भात्मां का प्रेनुभव करना चाहिये | 


प्रश्तु--यदि भौख, क्रान बन्द करलें तो क्या विकल्प रुक प्रकृते हैं 

उतर--./ भीजर कौन है” इस वात को समझे और उसमें स्थिर रहे 
तो नाक-कान के काये की ओर लक्ष न जाय, भर तब वे बंद हुए 
ही हैं, वन्द्र नहीं करते पड़ते | बनत्पति श्रादि एकेन्द्रिय जीवों को भी 
तो इत्र इन्द्रियों के चिह नहीं है, तो कया इससे उन्हे राग-द्वेष नहीं 
है? उन जीवों के तो झनन्त-मूढ़ता क्री विकल्नता विध्मान है। 


झ्रात्मा अ्रपने अनन्त गुण-पर्यायों का पिण्ड है। पहले उसे यथाये 
जाने और जाननें के बाद राग से दूर रहकर खमोर्व में एकांग्र हो जाय 
ती संकल्पे-विंकल्प की भाकुंलता संहज ही टल जाती हैं। सत्‌ के लर्कष 
हैं श्रसतं (राग-देंषादि ) टलंता है। भोतमा पर से मिंन है, यह जानें 
बिनों परमोयतः रोग दूर नहीं होता। एक्रान्त में जोक भपनी' कल्पना 
से मांने कि मुर्मे संसार का राग नहीं है, विकल्प नहीं है, परतु परमार से 

रिक' भ्रमिंप्रोय में तग-द्रेष घरों नहीं है; तो झेसकें परिणामखेरूप 
बंह ज्ीत्र मूँढ् हो जायेगा |' 

भ्राप्षमों' का निविकुल्प, 'निरीवर्लम्बी, संहर्जत्वरूप॑ प्रमेमे विना, जन 
साधु होकर कंषोय की 'इतनी मन्दतां की है कि अगर कीई जता भी 
दे तो उप्त पर क्रोध न-करे, फिर भी-भव कम नहीं हुए, पंमे नहीं- 
हुआ । क्रोंकि में सहत करता है! ऐसा जो विक॑त्प है सो शांग है, 
बे जहीं। फले राग्रद्रेंत्त पे छक्ञ न करते हुए 'लाभाविक अर्ति' 
तिदाओ में क्या है यह जानना चाहिये। उम्तकों जीने बिना ही रागादिं 
क्रो खमाव चाहताः है। इसलिये तांतित , अक्षे' (शामार्टि का नह) नेहीं 
इोसंसां। “| 
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यह तो बहुत सूक्म है, समझ में नहीं भा सकता । ऐपता मत 
मानो । यह बात सत्य है, त्रिकाल में पत्य है, भनन्‍्तकाल में कमी नहीं 
सुनी थी ऐसी यह बात है। तेरी महिमा बताकर तेरी लोएयों गाई 
जारही हैं। “मेरा पुत्र बढ़ा सयाना है, चोकी पर बैठकर नहा 
रहा है, मामा के घर जाएगा, खाजा, जलेबी खाएगा” ऐसे गीत बालक 
को छुलाने के लिये माता प्रशंसा करती हुईं गाती है; किन्तु तुमे 
झनादि की नींद में से जागृत करने के लिये सवेज्ञ भगवान गीत गाते 
हैं कि 'तू श्राम्मा चिदानन्द प्रभु है, पर के आधीन नहीं है। दू तीनों 
काल में ख्ाधीन है।यह तेरे स्वमावरूप घमे की जाग्रति के गीत हैं। 
अनन्तकाल से तू अपने को नहीं पहचान रहा है। गुग-गुणी के भेद 
के विचार में या शुभराग में भटठका हुमा है, तब धमे कहें से हो 
सकता है ! 


इस प्तातवीं गाथा में यह बताया है कि-परमायेस्वरूप का भात्मा 
में अ्मेद पतुभव कैप है। उसे नहीं प्मकने वाले झनेक कुतकों से 
शका उठाते हैं। निसे खोटी प्राप्ति हुई है वह उप्तको (खोटेपन को ही) 
प्राट फरता है। यहीं श्री कुन्दकुन्दचार्य ने त्रिलोकनायक तीपकर मगवान 
के पाप्त से जो सनातन सत्य प्राप्त किया है उसे जगत के समक्ष प्रगढ 
किया है कि प्रत्येक वस्तु पर से -मित्र ओर ख से एकरूप है। भात्मा 
के कोई गुण मिन्‍न नहीं हैं, तीनों काल की पर्यायों को अमेद करके 
अन्तरग के भनुभवद्वारा कहते हैं कि ज्ञानी को दर्शन, ज्ञान, चार 


नहीं हैं, भर्थात्‌ वे मिन्न-मित्र नहीं हैं, वे सपूरे द्रव्यलरूप में प्रमता 
जाते हैं 


दशन, ज्ञान, श्रद्रा, चार्ज, वीर्य, भत्तिल, द्रव्यत्व इत्यादि समस्त 
गुण उतुरूप से एक हैं तवरापि काययेहुप से कथचित्‌ भिन्न हैं| जैसे कि 
श्रद्धा का काये प्रतीति करना है, ज्ञान का कार्य जानता है, भानद का 
कार्ये ग्राहद झनुभव करना है, ,दशेन का काये सामान्य प्रतिभाव्त है, 
भ्रत्तित का कार्य द्वोनेरूप है । ब्ञानद्वारा प्मत्त गुण मिन्‍्न-मिन्‍्न झौोर 
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किचित्‌ एकरूप है, ऐसा ज्ञात होता है। प्मत्त गुणों का भानन्द 
मिन्न-मिन्न है, तथापि उन सब गुर्णों का एकरूप कैसे है, यह समस- 
कर एकत्व को,लक्ष में लेने की यह बात है। इस सममने की विधि 
के भ्तिरिक्त तीन-काल ओर तीन लोक में भ्रोर कोई उपाय नहीं है। 


एक होय त्रयकाल में, परमारथ को पंध। ..' 
परे वह परमाये को, सो व्यवहार समेत ॥ 
( भात्मम्तिद्धि गाया ३६ ) 


तत्न में अविरोधरूप सममपूर्वक जो विचार, श्रद्धा, ज्ञान है वही 
"पुण्य -पापरहित भ्विकारी स्वरूप मे स्थिर रहने को प्रेरित करता है। 
वह ज्ञान का स्थिरतारूप व्यहार ज्ञानी को स्वीकार है। हसप्रकार ख़रूप 
को समझरर एकबार तो अन्तरग में लक्ष करलें! उसमें विकार तो क्‍या 
पल्तु गुण-गुणी की मिन्‍तता भी नहीं है। वतेमान में ऐसे पूरी निगल 
समाव का प्रनुभव करते हुए वत्तु में जो भनंतगुण है वे किचित्‌ झमिन्न 
ओर गुणों के सखवादभेद से मिन्‍न है। एक ख्भावरूप से ब्नुभव में 
आने पर दशेन, ज्ञान, चारित्र के मित्र-भिन्‍्न प्रकार भनुभव में नहीं 
झावेगे | 


घुख तो भात्मा में ही है। उत्तकी जगह लोग बाह्य पदार्थों से छुख 
मानते है, किन्तु वह कल्पना मात्र है। यह मकान ठीक है, लड़के- 
बच्चे भच्छे हैं, त्री अच्छी है, प्रतिष्ठा भी भच्ची है,' झयादि कल्पना 
करके छुख मान रखा है। यथपि सुख भन्‍्तरंग में है, किन्तु उससे 
विपरीत पर-निमित्त में सुख मान रखता है। भज्ञानी ने श्रम के वशीमूत 
होकर घुख ,की कल्पना करली है। लोग जैप्ता कहते है, वेसा वह मान 
लेता है, बाह्य अनुकूलता में सुविधा होने से भरज्ञानी छुख मान लेता 
है। उप्त विकार के लक्ष को- भ्ौर उसके स्वामिन्न को छोड़कर मेरा भनेत 
सुख मुझमें है, ओर वह मुक्से ही है, मुझमें भनन्त गुणों का।प्रनत 
सुख है, इसप्रकार ज्ञानी, भंपने गुण को भरखणड द्रव्य में समाविष्ट करके 
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अनन्त आनन्द का भनुभत्र करती है। यथपि निम्नदशा में प्रगठ आनन्द 
अल्प है, किन्तु वह लक्ष में पूरे है। 

श्रद्दा, ज्ञान, चारित्र, चस्तु्े, द्रव्यंव, प्रमेयंत्र, प्रदेश, विभुर्षे, 
ख॑च्छेल, प्रकीशतल, भगुरंणघुत्व॑, प्रमुंच, जीव॑त्त, चेतनत्व इत्यादि समर्ते 
गुणों का स्वभाव मिन्‍त-मिन्‍न है; तथापि वस्तु एकरूप है। 

मन के शुभ भाव से कुछ छूत्केर खमाव का लक्ष काने पर बुद्धि- 
पूवेक विकल्प नहीं रहते, उत्त दशा को अनुभव कहा जाता है। ऐसे 
एकरूप भनुभव में दशन, ज्ञान, चार का भेद नहीं है। प्रम्बदशन, 
ज्ञान, चात्ि पर्याय है। उत्त पर्याय के भेदपर लेक्ष जाना सो व्यवहार 
है। उप्त (भेद) के लक्ष से निमलता नहीं होती । बे 

सम्यतार की एक-एक गाथा अपूर्व है। अनन्तंकाल में भात्मा इस 
वस्तुख्॒भाव को नहीं समझे सका, किन्तु उसे समकने के लिए भनन्त- 
काल की भावश्यक्रता नहीं होती। भंज्ञान में परिभ्रमण करते हुए पतेत- 
काल व्यतीत कर दिया, किन्तु ख्ाधीन भोत्मप्रतीति करके मुक्त होने 
में अंधिक काल की आवश्यकता नहीं होती | अनन्तमव का भन्त 
कलनिवाली वात॑ को भंगवान कुदकुन्दाचा्य जगत के समझ स्पष्ट प्रगठ 
करते है कि विकार भोर गुण के प्रकार के भेद से रहित मात्र ज्ञायक 
हैँ, ऐसी दृष्टि के द्वारा भखण्ड खमाव की श्रद्धा करा ही मोक्ष का 
मूल है । व्यवहार को प्रमकाने के लिए, भन्य पदाथों से भात्मा को 
प्रयक्न दिखाने के लिये कथन की अपेक्षा से गुण-गुणी का भेद करता 
है, किन्तु वस्तु को अख़णड ज्ञायकरूप में देखने पर उप्तके धुनन्तगुण 
एकरूप भतुभव में भझाते हैं। उप्तमें विकंत्प नहीं है, बुद्धिपूचेंक विकल्प 
का ध्यान भी नहीं है। ऐसी श्रद्धा का बल प्रथम ही पे का उपाय 
है, आर वही मुक्ति का कारण है। 
,. भावाये:--शुद्ध आत्मा को कमेवंव के निमित्त से अशुद्धता भाती 
है, यह वात तो दूर ही रहे, निमित्तत॒प से कर्मवन्ध का भनांदिकाल 
से क्षयोग-सम्बन्ध है, उसमें युक्त होने से वर्तमान में विकार-पुण्य-पाप 
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के भाव होते हैं, वह भी दूर रहे, उनका प्म्यम्य्शन में विचार नहीं 
काना है। उप्में दशुत, ज्ञान, चात्ि का भी भेद नहीं है, क्योंकि 
चृस्तु अनत धर्मरूप एक धर्मी है | 


आत्मा भ्रनन्‍्त धमरूप होने पर भी वस्तुरूप में एक ही है, पस्तु 
अज्ञानी उसे भेदरूप धर्मों से समझ सकें इसलिये प्रात्मा का प्रगट लक्षण 
जाना जा सके ऐसे अप्ताधारण गुण को, दूसरे से लक्षण भेदरूप में 
वताने लिए इसप्रकार व्यवहार से भेद करके कहा जाता है कि जो 
जाननेवाला है सो आत्मा है, जो श्रद्धा करता है तो आत्मा है। 


अ्रषाद़ की भ्रमावस्या की धनघेरर रात्रि हो ओर उस प्रमय अपकार 
से परिपूंणे कमरे में कोई स्तो रहा हो, भौर ऊपर से तीन-चार रजाइयों 
ओढ़ रखी हों भोर ओऑखें बन्द हों; फिर भी वह सोता हुआ कहता है कि 
पार अन्धकार है। यहाँ पर विचार करना चाहिये कि यह किसने जाना ? 
निपतने जाना है वह सवयम्‌ जाननेवाला ज्ञाताखरूप-है, उ्तलिये उसने 
उसोसे जाना है, क्योंकि अन्धकार से अन्धकार दिखाई नहीं देता । 
देह, इन्द्रिय शोर मन जड हैं, उनसे भात्मा नहीं जाना जा सकता, 
तथा उनके द्वारा भात्मा जानता भी नहीं है । शरीर जड है, उससे ८ 
घ्रात्मा भिन्न है । यदि उसे विशिष्ट ज्ञानगुण के द्वारा पचाने तो 
जल्दी पहचाना जाता है। प्रात्मा एक मात्र ज्ञानगुणरूप नहीं है, 
किन्तु आत्मा में ऐसे अनन्तगुण है, उन सबको भअज्ञानी नहीं जानता। 
इसलिएं जो भ्रन्य द्रव्य में न हों ऐसे अस्ताधारण गुणों के द्वारा भाद्मा 
की भेद-कथन से पहिचान करानी पड़ती है। 


जनों के दर्शन है, ज्ञाने है, चार्रि है। इसग्रकार परमार को बताने 
के लिए करने के द्वारा भेद करना सो व्यवहार है। गुण-गुणी का 
भेद करके जो समकाने की रीति है सो व्यवहार है। परमाये से पर्धात्‌ 
चास्तत्र में देखा जाय॑ तो आत्मा अनन्त गुणों का अभेद पिडरूप है। 
इप्लिए प्रमत्त पर्योयों को पी गया है, अर्थात्‌ द्रव्य में त्रिकाल अनन्त 
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वर्याये भोर अनन्त गुण परस्पर स्माविष्ट हैं, इसलिए लक्षण और कारये 
मेदरूप में मिन्न होने पर भी व्तुरूप में कोई गुण मिन्न नहीं है । 


यहाँ कोई प्रश्न करे कि पर्याय भी द्वव्य का ही भेद है। जो 
जानने की क्रिया करता है सो ज्ञान है, जो प्रतीति करता है सो श्रद्धा 
है, ओर उसमे स्थिर होना सो चार है। यह सब शभ्रात्मा के ही गुण 
है, अवस्तु नहीं हैं, तत्र फिर उसे व्यवहार कैसे कहा जा सकता है 
अपनी वस्तु के रूप में अपने गुण अपने आश्रित हैं; उसे निश्रय कहना 
चाहिये। उसे व्यवहार कैसे कहा जा सकता है ? शरीर मन, वाणी तथा 
राग-देष को जाब के व्यवहार से कहो तो ठीक है; क्योंकि जो पभाव 
के आश्रित है, उसे व्यवहार कहा जाता है, किन्तु ज्ञान, श्रद्धा -चारिि 
जो कि निजबसु के आश्रित हैं उसे ब्यहार कैसे कहते हो ! 


समाधानः-यह सच है कि यह गुण भात्मा के हैं, किन्तु यहेँ। 
आत्मा को इमप्रकार बताना है कि दृ्यदृष्टि से प्रभेद निगल ए्करूप 
खभाव प्ामान्य लक्ष में आता है| भमेदद्प्टि में भेद को गोण करने 
से ही भभेद वसत्तुरूप मलीमेति मालूम हो सकता है। ग्रनंत गुण से 
अमेद आत्मा को एकरूप समकाते समय भेदकथन गोण हो जाता है। 
इसलिये यह पर गुण-गुणों के भेद को गोण करके उप्त भेद को व्यवहार 
कहा हैं। यहाँ पर यह अमिप्राय है कि भेद करने वाले के लक्ष भें 
नि्विकन्पदशा रहीं होती और सरागी के विकल्प वना रहता है। गुण के 
कन्य करते रहने से पुण्य होता है, निर्िकप भ्रनुसव नहीं होतां ! 
उम्नत्प के राग रहता है इसलिये भेद फू लक्ष करने -से ग़ग. में रुक 
जाता है, इसलिये जब्रतक रागाहिक न मिट जायें तवतक वतेमान अव- 
सवा के विकार ओर उनके भेद्र को गौथ करके अमेठस्वरूप नि्विकल्य 
अनुभव काने का उपदेश दिया गया है। वीतराग होने के बाद भेदा- 
मेबरूप कत्तु का ज्ञाता हो जाता है। यदि फ्राश्रय के विकत्प किया 
करे दो मन के सन्तंध का राग उठता है, यदि उसे हठ से छोइना 
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चाहे तो नहीं छूव्ता | यदि प्मफे बिना एक्ाप्न टोना चाहे तो मूढता 
बढ़ जाती है | 

अखड निमल के लक्ष से निमले श्रद्धा-ज्ञान प्राठ होता है और 
फिर निमेल चात्ि की पर्याय प्रगठ होती है | अनन्त धर्मेंखरूप अखड 
वस्तु, उप्तके' गुण तथा अनन्त पर्याय का ज्ञान एक, त्ताथ वीतराग के 
होता है, उनके ज्ञॉन में क्रम 'नहीं होता, किन्तु सरागी जीव भेद पर 
लेज्ष करता है'तब वहीँ एक पक्ष का राग रहता है | पहले श्रद्धा में 
निषिकल्प होने के बाद जब चातिि मे विशेष स्थिर नहीं रह सकता तब 
अशुभ से. बचने के लिए शुभ “में लगता है, किन्तु दृष्टि तो अखड्संभाव 
पर ही रखता है, ओर उप्त अभेददष्टि के बल से. चारित्र को पूरा 
कालेता है । 

हट्टी गाथा में ज्षणिक वर्तमान शवस्था में विकार का लक्ष छोडकर 
अभद खरूप का लक्ष करने को कहा है ओर इस' सातवीं गाथा में 
गुण-गुणी के मेद का लक्ष छोड़करः भमेद अखंड ज्ञायकलरूप का लक्ष 
करने को कहा है। इस भरभेददृष्टि के बल से क्रमश. राग का नाश 
ओर निर्मेल्ता की वृद्धि होकर केवलज्ञान की पूर्णता प्रगठ होती' है । 

प्रश्न--ज्ञानी के सम्फदशन-ज्ञान-चारित्र क्यों नहीं है * 

उत्तर--श्रद्धा का विषय त्रिकाल निरपेक्ष द्रव्य है ओर प्तामान्य भव 
खमभाव अभेदरूप में, 'निमलरूप में लक्ष में लेना है, तथा निश्चय का 
विषय भी श्रमेद निर्मल है, किन्तु निश्चय का विंषय श्रद्धा-प्रम्यदशन 
नहीं है, क्योंकि सम्यग्दशोन पर्याय है ओर सम्य्ञान तथा चारित्र ,भी 
पर्याय हैं । एवं पर्याव के जो भेद हैं, वह व्यवहार का विषय है। 
ज्ञानी के दशन, ज्ञान, चारित्र विद्यमान नहीं हैं, क्योंकि वह पर्याय है, 
खंड है,. व्यवह्रनय का विषय है, ओर अमेददटि ,में-निश्रय में वन्ध- 
मोक्ष, साध्य-साधक इत्यादि सब पर्याय गोण हो जाती है। सामान्य- 
विशेष एक ही प्मय में होते है उनमें से निश्चय के विषय पर दृष्टि 
काने वाला सम्परदृष्टि है, एक समय में एक पर्याय प्रगठ होती है, पर्याय 
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का भेर व्यवहार का विषय होने से अभूताये है भर्थात्‌ त्रिकाल विधमात् 
नहीं है, इसलिए शुद्दनय के द्वारा भेद को गोण किया जाता है। 

सम्प्रदशन, ज्ञान, चार््र की पर्याय के ऊपर का जो लक्ष है वह 
निमेल्लता का कारण नहीं है, उप्तमें शुभराग होता है; किल्तु सग का 
अभाव नहीं क्षेता | अखणढ द्र्य-म्रामान्य के ऊपर की जो दृष्टि है, 
वह सम्पादशेन, चार ओर केवलज्ञान का कारण है. सम्फादशेन का 
विषय अखणड निमल सामान्य एकरूय है; इसलिये निम्न पर्याय प्रगाट 
होकर सामान्य में मिल जाती है। सामान्य निमल के लक्ष से विशेष 
निमेलता प्रगठ झेती है ओर भेद के लक्ष स्रे सग हृहता है। भखण्ड 
के बल से चारित्र प्रगठ होता है, वह व्यवहार है, गोग़ है। व्यवद्दार 
मात्र ज्ञान करने के लिए भोर उपदेश में समझाने के लिए है। “ पूरे 
निमेल हैँ" ऐसी अख़णढ की दृष्टि ही मोज्ष देने वाली है। दशन, ज्ञान, 
चारितर की निमल पर्याय अखण्ड के बल से प्रगद द्लोती है, वह पर्याय 
सदूभूत व्यवहार है ओर वह भी दृष्टि में गोण है। दृष्टि में साध्य- 
साधक का भेद नहीं है । उंघार और मोक्ष पर्यायें हैं, वे मी अमृता 
के विषय है, इसलिये गोण हैं। 

सस्यग्दशेन ओर शुद्ध भ्रात्मा एक नहीं हैं, कयोंक्रि शुद्ध भात्मा 

अनन्तमुणों का अभेद्र पिड है और सम्फदशन श्रद्धागुण की पर्याय है 
वह निम्यर्॑प्ट में गोंश है! ज्ञानी ्रभूतार्थ को अर््रत्‌ू जो त्रिकाल 
विद्यमान नहीं रहता उमर भेद को मुख्यतया लज्ञ में नहीं लेता । 

अखग॒ड द्रत्यद्प्टि के बल से-विज के भ्ररतिल्र के बल-से निर्मल 
पर्याय भवश्य होती है, ऐसी भ्रद्धा का होना सो सम्पदशेन है और ऐसी 
श्रद्धा भेद के लक्ष से भयवा विकल्प से नहीं होती ॥ 

यह पुत्र अक्ष उठता है कि यदि ऐसा है तो शक प्रमाये का ही 
उपदेश ऋएा चाहिये, जुपदेश में हंगरवहार का आश्रग्न क्‍यों लिपा जाता 


है! इस प्रश्न का उक्त आकों गाया में बंडे ही भद्॒भुत हंग्र से 'दियां 
गया है । 
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आठवीं गाया की भूमिका 


छट्टी गाया में विकार से मित्र अमेद ज्ञायक श्रात्मा का वर्णन 
किया गया है। उससे यह लक्ष में लेने को कहा गया है, कि आत्मा 
ज्ञानादि गुणों का अखडपिंड है, आत्मा ज्षणिक एक श्रवस्थामात्र के 
लिए नहीं है, इसलिये उप्त भेद को गोण करके एक आत्मा को निर्मल, 
असयोगी, अविकारी के रूप में लक्ष में लेना चाहिये, यही श्रद्धा का 
विषय है । शरीर आदि का संयोग भ्रात्मा से बहुत दूर है । उत्त ओर 
की आसक्ति को पहले से है कम काना चाहिये, में किसी देहादि के 
- सयोगरूप नहीं हु! उसके कोई काये मेरे आधीन नहीं है। आचायदेव 
ने यह मानलिया है कि यह सब सुनने वाले के इतनी समझ तो 
होती ही है । 

आत्मा का पर के ्ाथ कोई सम्बन्ध नहीं है, परवस्तु अपने से 
(आत्मा से ) त्रिकाल नात्तिरूप है। वर्तमान विकारी श्रक्‍त्था मे भी 
परचसु भ्रात्मा में नहीं है । देह में भात्मा नहीं है, किन्तु निमित्त से 
कहा जाय तो एक भाकाश क्षेत्र में आत्मा ओर देहादिक जड़पदाये 
सयोगरूप में विधमान हैं। तथापि प्रत्येक परमाणु ओर प्रत्येक आत्मा 
वतु की भयेज्ञा से प्रथकू-प्रथक है | जो भामा से प्रथक्क है, वह 
आत्मा का नहीं हो तकता। ऐसे स्थूल व्यवहारिक मिध्यात्र का त्याग तो 
समयप्तार के जिज्ञात्र के होता ही है। कुगुरु, कुदेव ओर कुशाञ्र मेरे 
लिये किप्ती मी प्रकार से हितकर नहीं हैं, देह्दादिक मेरा खरूप नहीं 
है, ऐसा सममकर व्यवह्रिक भूल को छोड़कर ही इस प्रमाथेख॒रूप को 
सममने के लिए जिज्ञातु श्राया है । 

झाचाये महाराज ने ऐसी बात कही है कि जिससे भव-श्रमण 
दूर हो सकता है, ओर इसीलिए उनने प्ननादिकालीन विपरीत-मान्यता 
पर प्रहार किया है । 

भ्रामा का परवस्तु के साथ सबन्ध नहीं है, किन्तु पराश्नितमाव 
को लेकर जो विकार होता है, वह वतेमान भ्रवत्या में भात्मा में होता 
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है, तथापि जो अपने को उतना ही माने, शुभ-अशुभभावों को अपना 
स्वरूप माने उसके शुद्ध आत्मा की श्रद्धा नहीं है। भात्मा तो अ्रविकारी, 
पार्मे करव-भोकतत् से रहित, चिंदानन्द, नित्रिकल्प ज्ञायक है। 


परवत्तु मेरी नहीं है, यह समझाने के बाद छट्टी गाया में यह 
समकाया है कि शुभ-अशुभ विकार भी मेरे नहीं हैं। में निमल हूँ, पर 
से भिन्न हैं, एकरूप ज्ञानानन्द हूँ, इसमें ठशेन, ज्ञान, चारिज है, इस- 
प्रकार यदि जीव गुण-गुणी के भेद के विचार में लग जाय तो उसे 
अपना सम्पूण तत्व एक ही साथ लक्ष में नहीं भा पकता, यह बात 
सातवीं गाया में बताई है । 

यहाँ पर भेदद्प्टि के विकार भोर प्रकार की ओर से लक्ष को 
चदलकर, गुण-गुणी के भेद का लक्ष गोण करके, राग से कुछ अलग 
होकर, निर्मल भभेद स्वरूप की निर्विकल्प श्रद्धा काते है, सयोगरहित, 
असयोगी का लक्ष कपते हैं; विकाररहित, अविकारी खरूप को बताते 
हैं, भेदद्प्टिरहित, भखगड निभमल वर्तु को बताते है। यदि रागी जीव 
गुण-गुणी के भेद के विचार में अठ्क जाय, तो उप्तके लक्ष में यह 
नहीं श्रा सकता कि रागरहित, भेदरहित, वीतराग भभेदखरूप क्‍या है। 

प्रश्न--तव क्या हमे घर छोड़कर निकल भागना चाहिये? 

उत्तर---जिस्त भ्रज्ञान से छूटना है उप्तका तो भान नहीं और घर से 
झूँटने की बाते करता है, यह विपरीतदृष्टि है, महामिथ्यात्व है। जिपकी 
बुद्धि में यह वात है कि में सयोगी पदाथे को छोड़ेँ या भपुक वस्तु 
का त्याग कहँ, तो अन्तरग में निद्गत्ति आ जायगी यह निमित्ताधीन- 
दृष्टि; मिथ्यात्त-शल्य है। पर के लद्दों से यदि कंदाचित्‌ कषाय मद हो 
जाय तो पुण्य हो सकता है, किन्तु अनादिकालीन भूल' दूर नहीं हो 
सकती । जो यह मानता है कि यदि मयोग से दूर हो जाऊँ तो गुण 
उत्पन्न हो जायेंगे, उसे अपने में जो अनन्तगुण भरे हुए हैं उनकी श्रद्धा 
नहीं है। यह मान्यता मिथ्या है कि सयोगों के दूर होनेपर गुण होते 
हैं। तथा यह मान्यता मी मिथ्या है कि शुभभात्रों की प्रवृत्ति से गुण होते 
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हैं। जो जीव परलक्ष से, पर की अपेज्ञा से कुछ करना चाहता है, 
उसे निरावलग्ली, निरपेज्ञ तत्व समझ में नहीं भा सकते । पहले अपनी 
ओर दृष्टि करनी होगी कि मुकमें भनन्तगुण मेरे हुए है, में भखण्ड, 
निरपेज्, निमल हूँ | ऐसे गुण के लक्ष से अवगुण की दप्टि बदल 
जाती है, इस कारण संयोग बढल जाते हैं। क़्योग ने मेरे गुण 
को रोक ख़खा है, इसलिये यदि सयोग को छोड ढूँ तो मेरा गुण प्रगठ 
हो जायगा, इप्तप्रकार मानना सो तीव्र मिथ्याल है। शुभ-अशुभभाव जो 
कि विकार है वह, मुझे गुण करता है, इमप्रकार वह विकार और गुण को एक 
मानता है। तू निनिकार है, तूने अपने परम माहात्य की बात को 
कमी नहीं सुननाँ, भनन्‍्तरग से तुझे महिमा का कमी उद्भव नहीं हुआ। 
वीतराग सर्वज्ञ प्रभु ने तेरी अनन्त महिप्ता गाई है, पल्तु तने उसे 
अन्तरग से परमायंत कभी नहीं छुना । 


समयप्तार की छट्टी-सातवीं ओर आठ्वीं गाथाये आत्मधमेरूपी वृक्ष 
की जडे है। जिपने यह माना है कि आत्मा परवस्तु को ग्रहण कर 
सकता है अथवा छोड सकता है उसने पर को और अपने को एक माना 
है । परत मेरे आधीन नहीं है, उप्तका ख्रामित्व मेरे नहीं है, विकार 
भी मेरा खरूप नहीं है, इसप्रकार एक के वाद दूसरे गुण के भेद का 
विचार करे तो भी अभेद की श्रद्धा प्रगठ नहीं हो सकती । इसलिए 
अमेद-निर्मल की श्रद्धा काना ही पम्परदर्शन है। जहाँ सम्फरदर्शनरूपी वीज 
मंहीं है वहाँ ततरूपी बत्त कहों से उग सकता है” सममे बिना अत 
ओर तप बालब्त ओर बालतप हैं। देह, मन, वाणी की प्रवृति आत्मा 
के लिए लाभ या हानिकारक नहीं है। राग की प्रवृत्ति आत्मा के लिए 
लाभकारक नहीं प्रद्युत हानिकारक है । आत्मा जब अन्तरगदृष्टि की 
प्रतीति को प्राप्त होता है तब “में राग का नाशक हूँ ” इसप्रकार को 
प्रतीति के वल से परवस्तु का राग छूठ जाता है। राग के छूट जाने- 
पर पत्वस्तु अपने निज के कारण से छूट जाती है । में परवस्तु का 
त्याग कर प्रकता हैँ, इसप्रकार परके खामि की मान्यता अनन्‍्त- 
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संप्तार का मूल है | व्याग पहन है, स्वमाव में हृठाग्रह नहीं होता, 
लोग तत्व को नहीं समझे; इसलिए तत्व दूसरा नहीं हो सकता, चह 
जैसा का तैसा बना रहता है। 

चसतु के सहजलभाव की पहचान से निज में स्थित्ता बढ़ती है 
ओर पर का अ्रमाव होता है। अमेदद्॒प्टि से, भखण्ड खमाव को लक्ष 
में न लें किन्तु गुण-गुणी भेद को लक्ष में लें तो दृष्टि में राग रहता 
है और इसीलिए सम्यग्दशन नहीं हो सकता। में पर से भिन्न हूँ, ऐसा 
विचार करे अथवा “में राग को दूर करूँ--मैं राग को दूर करूँ” इस- 
ग्रकार कहा करे तो वह भी राग है। जहँ राग की ओर मझुकाव होता 
है वहाँ बीतरागस्रभाव का निविकत्प लक्ष नहीं होता [ किल्तु राग से 
अथकू होकर में निमेल हूँ” इसग्रकार की दृष्टि के बल से यदि आगे 
चढ़ता चला जाय तो पूरे निभल हो जाता है। भविरोधरूप से तत्व 
को जान लेने के चाद “ में अख़णढ पूर्ण निमल हूँ” ऐसे सलज्ष के 
चल से निविकत्प त्वरूपस्थिरता (चाज्ि की निमलता ) सहज प्रगट 
हो जाती है। अखण्डद्वप्टि का बल अल्यकाल में मोक्ष को प्राप्त करा 
देता है। राग को दूर करने का विचार नात्तिपक्ष की ओर का क्ुकाव 
है। यदि शुद्धदष्टितहिंत राग को दूर करने का विचार हो तो भेद- 
इष्टि होने से शुममाव होता है, किन्तु राग का अभाव नहीं होता। 

यहाँ तो पहले ही शुद्ध अखड की दृष्टि करने को कहा है, उसमें 
शुभ करने की तो कोई वात ही नहीं है, किन्तु आन्तरिक त्विरतारूप 
चारितर को भी गोण कर दिया है। दृष्टि में निरावलम्बी अमेदभाव को 
लक्ष में लेने के वाद उस्चीके वल से निरावलम्बी निमल चाज्ि प्रगठ 
होता है। 

प्रश्त--क्या यह ठीक दे कि पहले सराग चालि और उसके बाद 
उप्तसे बीतराग चात्ि होता है ? 

उत्तर.--नहीं, राग तो विकार है, उससे चारित्र को कोई प्रह्मययता 
नहीं मिलती । चारि तो भ्रकषायलरूप है। भ्रकषायदृष्टि के खुलने 
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'पर जो व्रत झादि का शुभराग रहता है उसे उफ्चार से व्यवहार चारित्र 
कहा जाता है, तथापि जो यह मानता है कि शुभभाव का करते बाला 
मैं हूँ और वह मेरा कार्य है, वह धमें को अविकारी वीतरागरूप नहीं 
मानता, और अपने को भविकारी नहीं मानता उसलिए वह दृष्टि मिथ्या 
है। चाजित्र भरात्मा का भ्रकाषगुण है, ओर व्रतादि का शुभराग विकारी 
'बन्धन भाव है, चारित्र नहीं है। 

आत्मा तो प्दा अ्रूपी ज्ञाता है, ज्ञाताखरूप है, उप्तमें पर का 
लेना-देना कुछ नहीं है। मैं इसे यों दूर कर दूँ, इसे छोड़ ढूँ, इसे रख 
छोड़ इत्यादि शुभाशुभभाव कषाय हैं, इसलिए वे आमगुणोधक हैं। 
चाजित्र तो अकषायदृष्टि के बल से प्रगठ होता है। में भखंढ हूँ, निमल 
हूँ” ऐसे विकल्प, दृष्टि के विषय में लगने के लिए पूर्णेस्थिर होने से 
थूवे भाते तो है किन्तु वे त्थिरता में सहायक नहीं होते। निर्मल भ्रमेढ- 
दृष्टि के बल से वीतरागता होती है, किन्तु 'मै पूरे हूँ! ऐसे विकत्प 
से चारित्र प्रगट नहीं होता शोर शुद्धर्ष्ट भी नहीं छुलती। भमेद 
निमल के लक्ष से वर्तमान पर्याय निमेल होकर सामान्य में मिलजाती है, 
इसलिए भेद्द्ष्टि को गोण करने को कहा है। 

प्रशन:--हे प्रभु | जब आपने भेदरूप व्यवहार को बिलकुल गोण 
ऋर ढिया तो फिर एकमात्र परमाथे का ही उपदेश देना था, व्यवहार 
के उपदेश की क्या आवश्यक्ता थी 

इसका उत्तर प्राठ्वीं गाया में देते हुए कहा है कि'- 


जह ण॒वि सक्‍कमणजो अणजमभास विशा उ गहेउं । 

तह वबहारेण विणा परमत्थुवएसणुमसक्क ॥८॥ 
यथा नापि शक्योअनायोंब्नायभाषा विना तु आ्राहयितुस । 
तथा व्यवृहारेण विना परमार्थोपदेशनमशक्यम्‌ ॥ ८॥ 


थ्रथे: -जैसे अनाये (म्लेच्छ) मनुष्य को अनाये भाषा के बिना 
, किसी भी वरतु का खरूप ग्रहण कराने के लिये कोई मप्र नहीं है, 
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उसीप्रकार ब्यवहार के व्िना परमाथ का उपदेश करने को कोई समय 
नहीं है । 

यहूँ। शिष्य ने (परमार्थ से ही गुण होता है इतना प्रममकर ) 
प्रश्न किया है, जिसका उत्तर यह है- जैसे अनाये (स्लेच्छ ) मनुष्य को 
अनाये भाषा के विना किसी भी वस्तु का खरूप समझाना शक्य नहीं 
है, उसरीप्रकार व्यवहार के बिना ( समझाने के लिये मेदकथनरूप उपदेश 
के बिना) परमार को कोई समझ नहीं सतकता। जैसे कोई अंग्रेजी भाषा 
ही तमकता हो तो यदि उसे उसकी भाषा मे कहो तभी वह समझता 
है, इसीप्रकार भनाये को अर्थात्‌ परमाथ से अनमिश्न व्यवह्री पुरुष को 
व्यवहार से गुण-गु्ी का भेद बताकर समझाया जाता है। 


जैसे किप्ती म्लेच्छ से कोई माह्मण 'लत्ति' शब्द कहे तो वह स्लेच्छ, 
शब्द के वाच्य-वाचक सम्बन्ध के ज्ञान से रहित होने से वुछ भी न 
सममकर त्ाह्मण के सामने मेढ़े की भाति आंखे फाइकर टुकुए-मुकुर 
देखता ही रहता है ( मेंढे की मौति का अभे अनुप्तण करने की सरलता 
है। इतना ही लेना चाहिये) 'स्वस्ति' क्या कहता है यह पमभने का 
आदर है, जिज्ञासा है, आलत्य नहीं है, आखे वन्द करके नहीं छुनता, 
किन्तु समकने की पूरे! तैयारी-पात्रता है। अन्धश्रद्धा वाले ओर सत्य 
समफने की अपेक्षा से रहित श्रोता नहीं हो प्कते, यह ऊपर के कथन 
से समकना चाहिये । 


वह म्लेच्च 'स्वत्ति! का अथे सम्कने के लिये ब्राह्मण के सामने 
खरटकी लगाकर देखता ही रहता है, बाह्य में मत को दृपरी ओर 
नहीं दोड़ाता | किन्तु मन को स्थिर रखकर भीतर से 'स्वत्ति! को समझने 
की जिज्ञात्रा है, लापखाह नहीं है, निरुत्साह नहीं है। जैसे ,मेंढ को 
अनुसरण करने की आदत होती है, उस्रीप्रकार ब्राक्षण क्या कहता है 
यह सममने का म्लेच्छ का मला भाव है, इसलिये आँखे फाडकर (प्रेम से 
आँखे खुली रखकर) ब्राह्षण के सामने वह ठकठ्की लगाकर देखता हीः 
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रहता है। उसके अन्तरग में एक ही आकाज्षा है कि आह्मण जो कहता 
है उप्तका अथे धीरज से सममेँ, लोकिक मे भी इतनी विनय है। 

जैसे प्रधानमंत्री, राजा ओर ग्रजा के बीच मे मेल कराने वाला 
है उस्ीप्रकार गणपरदेव, तीर्वकर भगवान ओर श्रोताओं के बीच सचि 
कराने वाले धममत्री हैं | वे तो सबको हित ही सुनाते हैं (किसी 
को तीथकर भगवान का सीधा वचन भी छुनने को मिलता है।) इसी- 
प्रकार दोनों की (ब्राह्मण भर म्लेच्छ की ) भाषा का जानने वाला 
अन्य कोई तीपरा पुरुष अथवा वही व्राह्मण म्लेछछ को 'सर्तिः का 
अर्थ उसकी म्लेच्छ भाषा में प्रमफाता है कि “सखस्ति” शब्द का अर्थ 
यह है कि “ तेरा अविनाशी कल्याण हो।! 

व्यवहार के उपदेश मे भी 'सु+अस्ति ” का लक्ष करने वाले का 
अधिनाशी कल्याण हो ऐसा श्राशीर्वाद है। ' तेरी पत्ित्रस्यर्ूप लक्ष्मी 
प्रगठ हो! ऐसा उस आशीर्वाद का भावाथे है । । 

* ख़त्ति ” शब्द का ऐसा अपूर्व अर्थ सुनते ही (वह पात्र था 
इसलिये ) अत्यत आनदमय ऑंसुओं से उसके नेत्र भर भाते है । यदि 
हम हषे प्रगट ने करें तो उसे स्मकाने की उमंग न हो, ऐसी उसमें 
कृत्रितता नहीं है। किन्तु यहाँ स्‍्लेच्छ के तो / चहो ! तुम्हारा ऐमा 
कहना है” ऐसे अपूर्वे भादर के साथ हर्षाश्रुओं से नेत्र भर जाते है। 
शेसा यह स्लेच्छ स्वस्ति का अथे समक जाता है| इसीपग्रकार व्यवहार 
अनुप्प भी बाणी के व्यवहार से परमार को कैसे समक लेते हैं. यह 
आगे कहेगे । 

जब कोई मनुष्य स्लेछ को स्लेच्ड की भाषा में 'खत्ति” अर्थात्‌ 
तेरा अविनाशी कल्याण हो” ऐसा अथ सुनाये तब स्लेच्छ 'खरिति 
'शब्द का अथे जैता कहा वैसा प्मझ जाता है। अ्रव उसपर से यह 
तिद्धात घदित होता है, कि -- 

जिस ज्ञीव ने, पर्वज्ञ भगवान ने जैशा भातमा कहा है उसीप्रकार 
आत्मा को कभी नहीं जाना, ऐसे व्यवहारी पुरुष को / आत्मा ” शब्द 
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कहने पर जैसा “आत्मा” शब्द का अर्थ है उप्त थे के ज्ञान से रहित 
होने से, कुछ भी न प्रमककर मेंढें की भाति आँखे फाड़कर ठकठकी 
लगाकर देखता ही रहता है। 

धर्म के नाम पर पुण्य में राजी हुमा, पता झत्यादि वाह्म भनुकूलता 
में लोलुपी बना, जाप जपने की कहें तो वै्ता करता है ( नमो भरिह- 
ताण ” का जाप जपने से पैसा नहीं मिल जाता, किन्तु घन की दृष्णा' 
हुईं सो पाप है ) लोग धर्म के फल में संयोग चाहते हैं, उसके पुण्यबध 
की मिठास है जो पर से सुख चाहता है वह अपने को निःसत्व मानता 
है, इसलिये पराधीनता का आदर करता है। हम तो क्रिया करते हैं, 
मन, वचन, काय की प्रवृत्ति करते है, देह की बुछ क्रिया कई चले 
वेलि उसे ही वे आत्मा मानते है किंतु देहादि हलन-चलन करता है, 
स्थिर रहता है, बोलता है, या खाता है, यह समस्त क्रिया जड़ करता 
है। भीतर पुण्य-पाप का संवेदन होता हैं उम्त क्षणिक विकाररूप भी 
आक्षा नहीं है। वीतराग ने जैस्ता भात्मा का खरूप कहा है वैत्ता लोग 
नहीं समझे ) आत्मा के धमे में उपाधि का नाश है, आत्मा का भान 
होने पर जीव वर्तमान में पूेशाति ओर भविष्य में भी निराकुल पूर्ण 
शाति प्राप्त करता है। भाक्मा अखण्ड, ज्ञायक है, पूण आनन्दधन है, 
पर से मिन्न है ऐसी जिसे ख़बर नहीं है वह व्यवहारी पुरुष है; उसे 
आत्मा! ऐसा शब्द कहने पर उप्तके अथे के ज्ञान से अनमभिन्न होने से 
वह मेंदे की तरह ओंखें फाइकर 'आात्मा! शब्द कहने वाले ज्ञानी के 
पामने टुकुर-मुकुर देखता ही रहता है। ज्ञानी क्या कहता है, वह्दी उसे 
प्मकना है, अभी कुछ मी अथे समझा नहीं है, इसलिये सममने के लिये 
ज्ञानी के प्तामने ओंखें फाइकर ट्कटक्को लगाकर देखता ही रहता 
है, समकने की तैयारी है, न समझने का आलस्य नहीं है। इसमें 
प्रार॒म में तत्व छुनने वाला जिज्ञाम्नु कैसा होना चाहिये यह भी भागया | 
तलब्रवृण में जाग्ति ओर सम्रकने की उमंग तथा पात्रता चाहिये। 

# आत्मा अभेद है, सिद्द भगवान की तरह पूर्ण है, उस्तें पुण्य- 
पाप का विकार, नहीं है, वह पर का कर्ता नहीं है, ” इसप्रकार जब 


जीवाजीवाधिकार गाथा-८ [ २४५७ 


ज्ञानी कहता है. तब व्यवहारी पुरुष उप्तका मतलब समझ लेना चाहता 
है। किन्तु 'यह वकत्राद कर रहा है, हम संमक पके इस तरह नहीं 
कहता, इसप्तप्रकार जो वक्ता का दोष तिकाला करे वह पात्र नहीं है, 
सत्य प्मफने के योग्य नहीं है। यहाँ व्कव्की लगाकर देखता ही रहता 
है, उसमें आलत्य नहीं है, किन्तु क्या कहता है यह सममने का आदर 
है। मुमे आत्मा! कहने में उत्की भूल है, यह न मानकर मुझे समझ 
में नहीं भ्राता यह मेरा दोष है, ऐसा मानना चाहिये| निसे निज को 
सममकने की रुचि नहीं है वह “इसे समक्ाना नहीं आता” इसप्रकार 
दूसरे का दोष निकालता है उसे समकने का ,अवकाश नहीं है। 

मुझे समकने की धीरज रखने के लिये जितनी विनय चाहिये, मैं 
सप्क नहीं प्कता। यह मेरी हीं तुटि दे, में' समझने की तैयारी करूँ; तो 
अवश्य पमकक सकता हैँ, इसप्रकार पूरे ,को समकने की पूर्ण,ताकत 
रखकर तैयार हो, ऐसा योग्य सुनने वाला होना चाहिये । 

अपने श्राप कोई शात्र पढ़कर चाहे जहँँ से आल्ज्ञान प्राप्त नहीं' 
कर, सकता, किन्तु साक्षात्‌: ज्ञानी की वाणी से- आत्मा! का अथे सम- 
मना चाहिये,। कान से- शब्द तो ,घुना किल्तु -समका नहीं; खय ज्ञान की 
प्रछ्राशता है, उप्में, पात्रता चाहिये-। पहले ४ सत्‌ क्या है” यह समझने 
की जिज्ञात्ता - होनी- चाहिये । जिप्तकी कषाय मद हुई; है, वह दूसेरे,को 
दोष देने के, लिये- नहीं रुकता किन्तु म्लेज्ज कौः तरह (म्लेचछ के 
पात्रता थी.) अपने: मे. दोष, है; ऐसा मानकर प्रमफने के लिये सरल हुआ 
है। परमायतल क्या-है यह, छुन॒ने का बहुत ग्रेम है। “ यह जया कहना 
चाहता है” यह समझने के लिये जो भेंखिं फाड़कर पैये:से देखने के 
लिये खड़ा, रहता है. वह जीव योग्य.है ऐसा जानना चाहिये | 

£ ठकव्की लगाकर देखता,ही रहता है,” इसमें एक ही भाव रखता 
है, देह की, अनुकूलता के :ससार की ,ओर के. भाव. इस्मादि .दूसरे,विचारों 
कोनहीं:आने <देता-। + खय कुछ अपनीः भोर, मुक्ाव करने के लिग्ने 
कपाय मद करता -है;, दूसरे को, दोष नहीं;देना-, चाहता ॥ 
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खय समकने का इच्छुक होकर एकटक देखता ही रहता है। इसमें 
ग्रथम देशनालब्धि होने पर पचों लब्धियों का मेल बताते है ,--- 

१-क्योपशमल्ब्धि -ऑँखे फाडकर देखता ही रहता है यह छझायो- 
पशमलब्धि है; इसमें हितस्व॒रूप क्या है, यह समकने की शक्ति बताई है। 

२-विशुद्धिलव्धि :-कषाय मद करने के बाद तत्व का विचार करने 
की पात्रता आती है | 

३-देशनालब्धि : -सपूर्य आत्मा कैसा है यह घुना सो देशनालब्पि है। 

9-प्रायोग्य्ञग्धि : -एकटक देखता ही रहता है, इसमें तत्व सुनने 
में एकाग्र होने पर कमें की स्थिति का रस कम करता है। 

५-करयालब्धि *-इस अन्तरपरिणाम की शुद्धता से स्व की ओर 
ढलता हुआ भाव है। यह लब्धि प्रम्य्दशन होने के काल में होती है। 

जो जिब्नासु है वह ओअँखे फाडकर एकटक देखता ही रहता है उसमें 
सिफ़ उसके ऐसे भाव नहीं होते कि वह मात्र आत्मा की ही बात करता। 
है उससे नीचे की बात क्यों नहीं करता । 

किप्ती को ऐसा लगता है कि यह तो आत्मा की ही धुन लगाई 
है, समाज का कुछ करना चाहिये, किसी को पह्ययता पहुँचाना चाहिये, 
दूसरा कुछ करना चहिये, ऐसा कुछ कहना ही नहीं है, कित ऐसा तो 
अनादिकाल से सुनकर पर में कर मानकर जीव परिन्रमण करता है । 
आत्मा को भूलकर दूसरा स्व भअनतवार कर चुका, फिर भी असी भव 
से विश्राम नहीं; इसलिये उसे तत्व की वात का आलस्य श्राता है पात्र 
जीव तो एक भात्मा को समकने के लिये एकटक देखता ही रहता है, 
दूंतरा सव नहीं आने देता | 


जो व्यवहारी पुरुष शाल्रीय भाषा-आध्यात्मिक परिभाषा नहीं समझता 
उसे भेद करके समक्राते है। जित अनाये को आयेभसाषा में प्रमक में 
नहीं श्राता उसे अनारय की भाषा में कहना पड़ता है। * झ्रात्मा अखड 
निगल है? यह आयभावा है, इसमें कुछ नहीं सममता, वह आँखें फाड- 
कर एक्टक देखता है, इससे यह सूचित होता है कि उसे समकने की 


जीवाजीवाधिकार गाथा-८ [ २४६ 


उमंग है | जबतक श्राझा को न प्रमक लूँ, तबतक दूसरा बुद्ध न आने- 
दूँगा, इसप्रकार सममने के विचार में क्रोधादि-कपाय मद की है भर 
अशुभ को भाने नहीं देता । 


श्रोता खय ऐसी भ्राज्ञा नहीं करता कि इसप्रकार कहो कि जो हमें 
जल्दी समक में भ्राजाय ओर हृदय में जमजाय कितु विनय से धर्मपूर्वक 
सममने की जिज्ञासा प्रगट करता है| श्रोर जब ऐसा होता है तब 
उपदेशक भी विचार करता है कि यह इतनी विनय के स्ताथ कह रहा 
है इसलिये इसके सच्ची जिज्ञात्रा है 'यह इस भाव से नहीं समकता 
तो दूसरे भाव से समकेगा ” इसप्रकार दूसरे भाव के द्वारा सममाने की 
भावना उत्पन्न हुये बिना नहीं रहती | उन दोनों के बीच ऐसा मेल 
बैठ जाता है । किंतु यदि सुनने वाला कहें कि हम समझे पके ऐसए 
कहो, तो सम्रकना कि वह योग्य नहीं है। 


जो आत्मा को नहीं जानता ऐसे मिध्यादृष्टि को सम्यादशन प्राप्त 
करने के लिये प्मयत्तार का उपदेश है | अनाठिकाल की भूख मिठानी 
हो तो यही समझने योग्य है। श्री कुदकुदाचार्य, त्रिलोकीनाथ तीयकरदेव के 
मुखकमल से निकला हुआ भोर उम्तके द्वारा ग्ृहोत तत्न वहते है। 


/ मुझे समता है? ऐसा कहने वाल्ले जीव मे सरहता, विनय ओर 
समभने की आकाज्ञा है, ऐसे जीव को जब्र आत्मा का खरूप समता 
है तब व्यवहार-परमार्यमागें पर सम्यज्ञानरूपी महारथ को चलाने वाले 
सारथी की तरह भन्य कोई प्रायाये अथवा उपदेशक स्वयं ही व्यवहार- 
मांगे में विकत्पसहित छंट्ठे गुण्स्थान में रहकर परमार्थ का लक्ष कराने 
के लिये व्यवहार से कहते हैं कि पुण्य-पापरहित, निर्मल दशन, शान, 
चारित्र को, नित्य ग्राप्त हो वह 'भात्मा' है। ऐसा भात्मा शब्द का 
अगथे आचार्य समकाते है तब तत्तण ही उत्पन्न होनेवाले भत्येत आनद 
"से जिसके हृदय में सुदर बोधरूपी तरंग (ज्ञानतरंग) उछल्ती है, ऐसा 
वह व्यवहारी पुरुष, भात्मा शब्द का भरे भच्छीतरह समझ जाता है। 
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आचाये सम्यज्ञानरूपी महारध को चलाने वाले महासारथों के सदशे 
है, ऐसे सारथी के रथ में जो बैठता है उसे सारथी ले जाता है। जो 
ज्ञानी के पास सत्‌ को समकने के लिये बैठा है मानों वह ज्ञानी के 
साथ ज्ञायकखरूप के रथ में वैठा है । वास्तव में छट्ठे-सातवें गुणस्थान 
में अथवा व्यवहार-परमायरूपी मा में प्रवर्तमान जो मुनि हैं, वे जो 
कहना चाहते हैं उस भाव को सममने के लिये जो बैठा है मानों वह 
उनके पस्ताथ ही वैठा है । 

ज्ञनी की दृष्टि अखण्ड पर हैँ; वे व्यवहार से भेद करके समझते है। 
समझने वाला खय ज्ञानी का कहा हुआ समकता चाहता है, अपनी 
कल्पना वीच में नहीं लाता, वह पात्र जीव ' आत्मा को भगवान ने ऐसा 
कहा है” इसप्रकार भेद करके कथन करने पर जल्दी ही परमार्थ अमेद- 
सरूप को समझ लेता है। 


साक्षात्‌ स्वज्ञ भगवान से सुनकर गणधरदेव जगत्‌ को घुनाते है। 
कोई जीव तीर्थंकर भगवान से सीधा छुनता है। यहें। उपदेश देनेवाला 
स्वय व्यवहारमार्ग में रहकर अर्थात्‌ व्यवहार में आकर पमकाने के लिये 
विकल्प द्वारा भेद करके कहता है, क्योंकि वह खये केबली नहीं है, 
किन्तु छग्नस्थ है, फिर भी वह मात्र व्यवहार में ही रत नहीं है, किन्तु 
परमाये के अमेद अनुभव वाला है। सातवें गुणस्थान में निर्विकल्पता के 
छूटने पर उसे जरा विकल्प में आना पडता है। वे कहते हैं कि जो 
दरशन ज्ञान चारित्र को नित्प्राप्त है वह भात्मा है। 

पुत्र का, थ्ली का विश्वास जम गया है इसलिये अज्ञानी यह कल्पना 
किया करता है कि उनसे यह होगा और बह होगा, किन्तु भनुकूल 
होना तो पुण्याधीन हैं, यदि अपना पुण्य पूरा हो जाय तो कोह भनुकू- 
लता नहीं दे सक्ृता। भपनी मःन्दता के अनुप्तार ठुछ नहीं द्वोता फिरे 
भी पर में विश्वांप करता है। ज्ञानी कहते है कि पर में विश्वास करता 
है उसके बदले तेरे में-निज॑ में विख्लाप्त कर। मैं बिकारी नहीं हूँ, 
घुण्य-पाप नहीं हूँ, देह मन वाणी की प्रवृत्ति के भाधीन नहीं हूँ, ऐसा 
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अखण्डानन्द आत्मा नित्य अपनी श्रद्धा को प्राप्त है, क्षणिक परमयोग 
में जो विल्लास है उसे तू सदैव प्राप्त नहीं है, क्योंकि भात्मा नित्य है, 
अंसयोगी है ओर प्रयोग क्षणिक है, असयोगी को कोई परवत्तु शरणमभूत 
नहीं होती । 

पर में अनादि से विश्लास्त किया है। अब पर से भिन्न अविकारी 
भूरे की श्रद्धा कर, पर से प्रथकत्र का ज्ञान कर तथा पर के आश्रय से 
रहित-रागरहित सत्र में स्थिरता कर। ख्ाश्रित दशशन ज्ञान चात्ि को जो 
सदा पाया हुआ है वह आत्मा है, ऐसा मात्र उपदेश करने के लिये 
गुण-गुणी का भेद डाला प्रो व्यवहार है। इसप्रकार जैसा भातमा शब्द 
का अथे है वैसा समकाते है| उसे सप्रभकर ही पात्र जीव के अन्तरग 
से बहुमान आता है। कथन में भेद होता है किन्तु जब वह अमेद को 
पकड़ लेता है तब गुरु-शिष्य दोनों का अमिप्राय एकसा हो जाता है। 


* आत्मा पुण्य-पाप, राग-द्ेष को प्राप्त है, परमाणु, देह झत्यादिकी 
क्रिया को प्राप्त है, शरीर, कुंटुम्च, प्रमाज इत्यादि के कतेब्य को प्राप्त 
है! ऐसा झात्मा को नहीं कहा, किल्तु भाम्ा तो पर से प्रथक्क ख में 
एकरूप ज्ञायक ही कहा गया है। उसका लक्ष करने पर निर्मल पर्याय 
प्रगट होती है। दरशन, ज्ञान, चारिर अखणड ज्ञायक के लक्ष से प्राप्त 
होता है । 

यदि यह बात जरंदी प्मझ में न आये तो उसका _ आलत्य नहीँ 
आना चाहिये। नाठक देखने का ग्रेम हो तो उसे वारवार देखता है, 
नाच, मुजरा से प्रेम हो तो उसे वारबार देखने-सुनने के लिये 'वेशमोर' 
कंततां है। जिप्तकी जिसे प्रीति है उसे वह किस्ती भी मूल्य पर वाखार 
देखना चाहता है। बहँ। एक की एक वात को वाखार परिचय मे लेने 
पर आह्स्य नहीं झाता; किन्तु उप्तसी चाह करता है। फल्तु जो पात्र 
जीव द्ोता है वह उप्से पलटकर-सीधा होकर भगवान आम की प्रत्येक 
बात अनेक तरह से छुमेता है, वाखार घुनता है ओर वरावर समझने 
का प्रयन करता है। झनत जन्म-मरण के चक्कर को दूर करने के लिये 
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सच्ची समझ के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है। उसे सप्तकने का 
आलत्य नहीं होता कितु खूब भानन्द होता है। नये नये न्याय सुनकर 
विशेष दृढ़ता करके अन्तर में उललल-उछलकर उसका ही माहात्म्य गाया 
काता है। 

जैसे माता-पिता किसी बात में हषे करते हों तो पास में बेठा हुआ 
दोठा बालक भी उनकी बात को बिना समझे ही हँसता है, उसीप्रकार 
ब्रामा की बात घुनकर उसके आशय को समझे ब्रिना जो देखादेखी से 
हे करता है वह भी वालक जैप्ता ही है। तलज्ञान का विरोध करने 
वाला उप्के अपने भाव का ही विरोध करता है। 


यहँ। तो ऐसे योग्य जीव लिये है कि जो श्रात्मा की वात आपूर्व 
ठमग से वरावर सुनें भोर समककर तुरत ही आनद प्राप्त करें, जो 
विलव करते हैं उन्हे यहाँ पर नहीं लिया है। 

आचार्य ऐसा कहते है कि सुननेवाले को ठप्ता समय खतंत्र- 
सुख का भाव हो | दशेन ज्ञान चारित्र को जो निव्य्राप्त है ऐसे 
आत्मा को उप्तमें प्राप्त की प्राप्ति है, बाहर से कुछ प्राप्त नहीं करना है। 

साप्तारिक वातों में कैसा खुश होता है। जब पॉच लाख की 
लोठरी पक्र जाती है तब वह ऐसी सुद्दाती है कि उसी की महिमा गाया 
करता है ओर कहता है कि आज मिशत्र उडने दो | इसप्रकार बाह्य 
में अपने हणे को व्यक्त किया करता है। लड़का मेट्रिक की परीक्षा में 
पाप्त होजाय तो उसमें हे करता है, किन्तु यह तो दुनिया में परिभ्रमण 
करने की वात का हपे है जो कि नाशवान-क्षणिक है । 

आत्मा की अचित्य महिमा सुनकर उपके बहुमान से उछल पढ़े 
ओर के कि भ्रहों ! घनंत ज्ञानानंदरूपी रिद्वि मेरे पास ही है, उपनें 
किसी सयोग, किसी क्षेत्र, किस्ली काल अथवा विकार की कोई उपाधि 
नहीं है। * में पूरे अ्रतड अविनाशी हूँ? ऐसा छुना ओर उसका क्षान 
किया कि तुरंत ही अत्येत आनंद से उप्तका- हदयकमल खिल जाता 
है| आचाये॑ महाराज तत्काल मोक्ष हो ऐसी भ्नोखी वात कहते है. 
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कि जिसे सुनते ही पात्र जीव के तुरत ही प्म्पदशन हो जाता है, 
अपूर्व देशनालब्धि को प्राप्त कने बाद बीच में कोई अतर नहीं रह 
जाता, सम्रकने के लिये तैयार होकर आया ओर समझाने पर न समझे 
ऐसी बात यहाँ नहीं है। 

जैसे शुश्र मधुर समुद्र की तरंग उदचलती हैं और ज्वासभाय आजाता 
है, इसीग्रकार पहले कुछ नहीं प्मझ्ता था और उसे समझा कि 
तत्दाण ही निमल मम्यस्ञानज्योति का आनढ प्रगट होकर वृद्विप्रात्त कके 
अत्पकाल में ही केवलज्ञान का आारभाठा आयगा । इस्रप्रकार पूर्ण होने 
से पहले पूर्ण की उमग होती है | ु 

सच्चा तत्व समझने वाला सुनते ही तुरत प्मझ् जाता है ओर 
उमके साथ ही सम्फदशन ओर आनद प्राप्त करता है | नेत्र खोलकर 
देखता ही रहता है अर्थात्‌ उसे पुण्य-पाप अथवा बड़पन की कोई 
पढवी इत्यादि अन्य कुछ नहीं चाहिये | 

४ काम एक आत्मा का अन्य नहीं मन रोग 

आत्मा का निमल पूर्णवरूप जैसा ज्ञानी ने कहा वैसा ही पात्र 
जीव मे समझा, उसमें सममने की पात्रता अपनी ही थी। समझते ही 
हंहय मे सुदर वोधरूपी तरगें तत्काल उछलने लगती हैं। उसमे ऐमा 
अर्थ निहित है कि केवलब्ञान प्राप्त करने मे देर न लगे ऐसी पूरे! शक्ति 
की महिमा लक्ष में लेकर निभल्नता की वृद्धि प्राप्त करता है। उसे ण्ह 
पूछने की जरूरत नहीं रहती की हमारी समझ में कैंसे आयगा । 

जैसे अनाये की भाषा मैं अनाये को समझाया जाता है उ््तीप्रकार 
व्यवहार से भेद करके व्यवहरीजन को उसकी भाषा में लक्ष काया जाता 
है। पहले जो कुछ भी नहीं समझता था उसे समकाने का यह उपदेश 
'है। यदि कोई कहे कि समयपार में तो सातवे गुणत्थान वालों के लिये 
अथवा केवलियों के लिए कपन है तो वह अप्तद पिद्ट होता है। इस- 
अकार जगत म्लेच भाषा के स्थान पर होने से भोर गुण के भेद करके 
अखण्ड निर्मल भात्मा की पहिचान कहानी है इसलिये, वह व्यवहासर्तय 
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भी म्लेच्छ भाषा के स्थान में होने के कारण परमाथे का कथन कानेवाला 
होने से व्यवहार्तय स्थापन करने योग्य है; इसीप्रकार त्राह्मण म्लेछ को 
नहीं होना चाहिये, इस वचन से वह ( व्यवहस्तय ) अलुप्तण काने 
योग्य नहीं है। देह की क्रिया से, पुण्य से अयवा विकार से आत्मा को 
पहिचानना सो तो व्यवहार भी नहीं है। आत्मां भनन्तगुण का अंखण्ड 
पिड है, उत्तम गुण के भेद का थोड़ा सता विकल्प करने पर व्यवहार होता 
है, इस कथन से जो पूरे को समक्रा उसे वह व्यवहार, परमार्थ के कहने 
में निर्मित हुआ है ! 

' जो भाव ज्ञानी को कहना है वही भाव सप्रकने पर जोर दिया है। 
वाह्मक्रिया, पुण्य, तथा शुभविकर्प 'कों अवकाश नहीं है) समझ्त में 
न आये इसलिये उकताना नहीं चाहिये, इसे समके विना किसी का 
गुजारा नहीं है। 

में इसका भला-बुरा कहूँ, पर का ऐसा न होने हूँ, ऐसा मानना 
सो अनत ख्-हिमा का भाव है। मान्यता में अन्तर पड़ता है किन्तु 
वस्तु में कुछ फरके नहीं पडता। अनादि की विपरीत मान्यता को झुलदी 
मान्यता के द्वारा बदछता पढ़ता है। 

श्रद्दा का विषय सपूर्ण ज्ञायक आत्मा है इसग्रकार पूरे भरात्मा को 
लक्ष में लेना सो फरमार्थ है श्रोर उसे सम्फृदशेन, ज्ञान, चारित्रि का.भेढ 
करके लक्ष में' लेना सो व्यवहार है। सम्यादशन विश्वयतय का विषय 
नहीं है, जो निमल, खण्ड, परमाथे आत्मा है वह निश्चयनय का विषय 
है। जो सस्यादशेत का विषय है वह निश्चयतय का विषय है। 

' गुण-गुणी के भेद का लक्ष छोड़कर अभेद खरूप को खयाल में 
लेना ही परमाये है। उसमें अमेद की जो श्रद्धा है वह भी फामार्थ, 
नहीं है। क्योंकि वह भी गुण की एक अवस्था है इसलिये व्यवहार है। 
देव, गुरु, शाखर इत्यादि भी परमार के विषय नहीं है। 

देखो भाई! यह विषय अनादिकालसे 'जौबों ने” न तो सुना है. 
और न सम्रेफा है; यदि समझ ले तो दशा बदल जाय ! शरीर मेरा है, 
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उसकी क्रिया मैं कर सक्नता हूँ इत्यादि प्रकार की जो मान्यता है वह 
* ते व्याहार भी नहीं है, किन्तु मात्र भ्रज्ञान ही है। देव, गुर, शास्त्र 
का विचार ओर नवतत्न के भेद से युक्त श्रद्वा करना सो भी शुभभाव 
है, उपका परमार में प्रवेश नहीं है, क्योंकि वह भस्तदूभूत व्यवहार है। 
सम्पादर्शन ने बखड ज्ञायक पूर्ण भात्मा लक्ष्य में लिया तो परमाथे है 
किन्तु लक्ष्य में लेनेवाला प्रम्यदशन पर्मायं नहीं है, किन्तु व्यवहार है- 
पर्याय है, वह निश्चय से अभूतार्थ है क्योंकि वह त्रिकाली नहीं है। 
त्रिकाल रहने वाला अखण्ड भ्रुव जो सामान्यत्॒भाव है प्तो परमाये है, 
भेदद्ृष्टि गोण करने पर भी अमेद समझाने पर वीच में यह व्यवहार भाता 
ही है, क्योंकि इस भेद के द्वारा समझे बिना अमेद समझ में नहीं भाता। 

भेद के लक्ष्य से निमलता प्रयवा प्रम्यदशन नहीं होता | भेद के 
लब्य से ( मोज्षमागे की पर्याय के लक्ष्य से ) मोक्षमाग प्रगठ नहीं होता 
और मोद्यमार्ग के लक्ष्य से मोक्ष प्रगट नहीं होता । क्योंकि वह हीन 
ग्रवत्था है ओर हीन अवस्था के द्वारा पूर्ण अवस्था-( मोक्ष ) प्रगट 
नहीं होती । 

अत्स्था क्षणिक होती है, एफ समय में एक अवस्था प्रगठ होती है 
जब्र हीनता होती है तत्र पूरे भ्रत॒स्था नहीं होती। अधूरी पर्याय कारण 
और पूरी पर्याय कार्य हो यह, परमाथ से नहीं होता। भागा निभल 
अखर्ड परिपूर्ण है, उप्त पूेता के बल'से पूरे मोक्षदशा प्रगठ द्वोती 
है। वर्तमान में भी प्रत्येक समय द्वव्य में ग्रनत भपार सामध्ये विधमान 
है, त्रिकाली अखण्ड भात्मा भनत गुण प्राप्त है ही। उपमें / प्राप्त 
करू ? यह जो भेद है, ओर श्रद्धा के विषय में भेद नहीं है। 

से जीव ने भनादि से भेद के ऊपर लक्ष्य किया है, मेदरद्ृष्टि का 
ग्रत है व्ययहार का भवलबन | उप्से शुभविकस्प होता है किन्तु 
अग्रेद॑ निगल का लक्ष्य नहीं होता। पत्माथे खरूप को जानकर, भेद 
को गौण करके भखर्ड वत्तु की महिमा काने से, भखुण्ड निर्मल के 
लक्ष्य से सम्पदरीन प्रगट होता है। 
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जो पीला है वह सोना है? यह कहा जाता है, किन्तु मात्र पीला 
ही-साना नहीं है, लेकिन पीले गुण का भेद काके उत्त पीलाश के 
द्वारा बताया हुआ जो पूर्ण सोना है वही सोना है, ऐसा ख्याल में घाता 
है। इसीपत्रकार अखण्ड परमाथंस्वरूप आत्मा को पहचानने के लिये 
भेढ करके कहना पड़ता है।उप्त भेद का लक्ष्य छोड़कर भभेद निमल पर 
जो जीव लक्ष्य करता है उसे व्यवहार निमित्तरुप से कहा जाता है। 
निश्चय से मोक्षमाग से मोक्ष नहीं होता, अखण्ड के लक्ष्य से मोद्ष- 
मागे ओर मोक्ष होता है यह मोक्षमार्ग और मोज्ष भी व्यवहार है। मोक्ष 
का अथे है पूण अवस्था, उप्तका कारण मोक्षमागे की हीन भ्रवस्था नहीं 
है किन्तु उस पूर्ण पर्याय को प्रगट काने का कारण अखड द्रव्य ही है। 
मेद का झाश्रय तो भ्रज्ञानी के भनादि से था ओर वह भेद को 
ही जानता था, उसे इसप्रकार भेद के द्वारा अभेदत्व समझाया, इतना 
व्यवहार बीच में आता है; किन्तु 'ब्राह्मण को स्लेच्छ नहीं होना चाहिये! 
अर्थात्‌ व्यवहार से पमकने के लिये भेद किया है, कित्तु भेद ही वस्तु 
है, ऐसा नहीं सम्रकना चाहिये ओर समझाने वाले को भी विकल्प के 
भेद में नहीं पड़ा रहना चाहिये। 
पूरे त्रिकाली स्वमाव में कुछ अतर नहीं पड़ा किन्तु अपनी मानी 
हुई विपरीतदृष्टि से फक्रे दिखाई देता है, यदि सत्‌ समागम के द्वारा 
विपरीतर्द्प्ट को बदल डाले तो खय॑ त्रिकाल सर्वज्ञखरूप है। उसकी 
निमल अवत्या को प्रगट करने का मागे अपूते है यदि उसे सम्कना 
चाहे तो मुश्किल नहीं है। जिसे अपना हित करने की (दवा है वह 
कठ्नि-कठिन नहीं पुकारता जिस्ते समझने कि रुचि है उसे सत्य सम- 
माने वाले मिले बिना नहीं रहते, जो अपने में तैयारी और सामथ्य को नहीं 
देखना नह निमित्त को याद करता है, वास्तव में तो निमित्त उपृस्थित होता ही 
है। निमित की प्रतीज्ञा करनी पड़े ऐसी बुंछ परतत्रवा नहीं है । जो अंवुर 
वीज में से बढ़ने के लिये प्रस्फुवित हुये हैं. तो वहाँ वरसा हुयें विना नहीं 
रह सकती उगने की शक्ति उप्रमें थी' वही प्रगट हुई है, वह पानी से 
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नहीं आई | यदि पानी के द्वारा उगने की शक्ति आती हो तो अकेला 
पत्थर भी उसके ऊपर पानी पड़ने से उगना,चाहिये किन्तु वैत्ता नहीं होता । 
इसप्रकार ॒प्तष्ची जिज्ञात्रा के अकुर फूठें (परात्रता हो ) ओर पूर्ण प्त्य 
की दृष्टि के समर्कने की तैयारी हों तो उसे सममकाने वाला मिले बिना 
नहीं रहती | बाह्य सयोग पुण्य के भाधीन हैं | पुरुषाथे करने में पर 
की प्रतीक्षा नहों की जाती, पर की अपेक्षा से रहित अपनी प्तामथ्ये की 
तैयारी देखी जाती है। 

अखरइ निर्मलद्रं्ि होने के पहले, विकल्प का व्यवहार नहीं हृत्ता । 
अग्ेदद्धप्टि होने के बाद व्यवहार छूट जाता है। पहले पर से प्रथकू 
आत्मा को जानता चाहिये; फिर क्षणिक विकार कौ ओर नहीं देखना 
चाहिये, निर्मेल पर्याय के विचार भें नहीं रुकना चाहिये, अभेददृष्टि 
के लिये भी गुण के भेद पर लक्ष्य नहीं करना चाहिये, भेद को गोण 
करके डा पर दृष्टि करनी चाहिये यह सब पहले मममना होगा। 

भावाथ--लोग शुद्धनय को नहीं जानते क्योंकि शुद्वनय का- विषय 
अभेद-एकरूप वस्तु है। एकरूप निमल पूर्णूखतभाव को ठेखने पर ॒वर्तमान 
अवस्था का विकार गौर हो जाता है। सयोग से होने वाले विकार भर 
गुण के भेद के लक्ष्य को गोण काके अखरण्ड पूर्ण वत्तु को लक्ष्य में 
लेने की शुद्ध दृष्टि का भज्ञनी जन नहीं जानते; वे तो भेद के द्वारा 
भेद-विकार को ही जानते हैं। वे मानते हैं कि जो बोलता है; चल्नता 
है तो भात्मा है, जो राग करता है मो भात्मा है, इसके अतिरिक्त 
प्रन्य॑ भ्रूपी भातमा कैसा होगा यह वे नहीं जानतें। ह 

देहादि पर की क्रिया कोई आत्मा कर नहीं सकता, किन्तु अब्नान- 
भाव्र से जीव रागद्रेष का कर्ता होता है, फिर भी रागद्रेष खभाव रूड़ 
नहीं है। अज्ञान ओर रागद्रेंष ज्षणिक पव॑स्थामात्र के - लिये होने से 
अविता्शी आत्मा के खमाव के लक्ष्य, से दूर होने योग्य है। 
- - जोग- भशुद्वनय को ही जानते है, क्योंकि उत्तकों विषय भेदरूप- 
अनेक प्रकार है, इसलिये वे व्यवहार द्वारा हवी परमार्थ को प्रमझ सकते 
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है, इसलिये व्यवहार को परमाथे का कपन करने वाला जानकर उप्तका 
उपदेश किया जाता है। यहेँ यह नहीं समफता चाहिये कि व्यवहार का 
अवलेवन कराते हैं। लोग यह मानते हैं कि यदि व्यवहार की प्रदृत्ति 
अर्थाद्‌ वाह्म में कुछ क्रिया करे तो धमें हो किन्तु यह बात गल्नत है। 
जब समकने वाला सत्र का अभेद लक्ष्य कके समके तव भेदरूप व्यव- 
हार को परमार्थ के सममने में निमित्त कहा जाता है। 


समझाने के लिये जो भेद किया सो व्यवहार है, वह कहीं परमाये 
का कारण नहीं है, क्योंकि भेद अभेद का कारण नहीं होता, खडदृष्टि 
अल्ण्ठ का कारण नहीं होती, भेददृष्टि का विषय राग है, भ्ोर राग 
विकार है, तथा विकार के द्वारा अबिकारी नहीं हुआ जा सकता । 

जहां पत्माथे के समकने की तैयारी होती है वहा व्यवहार होता 
है भर्थात्‌ अखण्ड निर्मल परमाथे को समझाने में वह बीच में शआ्ाता 
है, इसलिए ऐसा नहीं प्मकता चाहिये कि व्यवहार आदरणीय है। यहाँ 
तो यह सम्रकना चाहिये कि व्यवहार का झालवन छुडाकर परमाये में 
पहुँचाना है| 

छुट्टी गाया में कहा है कि सिफ़ अकेला ज्ञायक भात्मा है, उसमें 
सम्फदशन-मिय्यादशन, विश्त-भविरत, प्रमत्त-अग्रमत्त, सकभाय-अरकषाय, 
बध-मोक्ष ऐसे पर्याय के भेद नहीं हैं। छम्नस्थ के निमेल पर्याय पर 
इष्ठि जाने पर अशुद्धता (विकल्प ) झ्ाती है। पर्याय के ( भेद के ) 
लक्ष्य से भशुद्धता दूर नहीं होती । 

पर्याय के भेद पर लक्ष करना सो अमूताथ है, उप्तके लक्ष्य से 

विकल्प उत्पन्न होता है। और स्वभाव एकरूप, भखण्ड, नि्ेल, मत है। 
उसके (स्वभाव के) लक्ष्य से दशेन ज्ञान चारित्र क्री नि्ल पर्याय प्रगट 
होती है। उस नि्ेल पर्याय पर लक्ष्य काने से अशुद्धता-राग होता 
है इसलिये निर्मल भ्रवत्था पर भी अशुद्धता का आगेप कर दिया है 

सातवीं गाथा में अ्खण्ठसमाव की दृष्टि का एकरूप विषय 
अखणड ज्ञायक पूर्ण॑रूप भात्मा बताया है, उसमें भेटरूप गुझ को व्यव- 
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न्तीन गुणरूप नहीं है। आत्मा एक गुण जितना नहीं है, विकार के 
मेद से रहित एकरूय विषय करना सो ज्ञायक ही है । 


भाहये ! यह ऐसी अपूने बाते है निम्से प्रवतकाल की भाव 
दडस्द्घिता दूर हे। मकती है। वाह्मप्तयेग-बियेग ते। पूर्वप्रक्ृति के 
आधीन है; ऐसे संयेगग-वियेग ता अनेक तरह के हुआ करते है। 
सयेग ते ऐसे भी हे।ते हैं कि--मुनि के सिह फाडकर खा जाता है, 
इससे शभात्मा के क्या ? झ्रात्मा ते सदा ज्ञायकरूप है उसे संयोग के 
साथ कुछ सबंध नहीं है। स्वेज्षमगवान ने आता का जैसा परिपूर्ण निर्मल 
सभाव कहा है वैसा इस्त जीवने न तो कभी सुना है, न स्का और न 
उसे जाननेवाले अनुभवी ज्ञानिये का परिचय भी किया है। यह मनुष्य 
जन्म ओर श्रात्मा की सत्य वात सुनने का अब्तर बाखार नहीं मिलता | 
यदि जन्म-मरण की भूख मिठाना है| ते अखंड, ज्ञायक भात्मा की बात 
रसपूवेंक समकनी चाहिये। 


जिधमे प्रव॑ समाधानखरूप अनत सुख है, ऐसे भझगृत का कुण्ड 
भगवान प्रात्मा भज्ञानरूपी आवरण से आदत हेकर देह की ओट में 
हिपा हुआ है। उसकी स्वाधीनता की महिमा सुनकर समझने की तीत्र 
अ्राकाज्ञा हेनी चाहिए, अनत उत्साह जाग्रत होता चाहिए। 


चैतन्य के भपूष ख्माव के सुनने में, स्रमने में कठिताई मानकर 
उकता मत जाना। सर्वज्ञ के न्याय से अनेक पहलुओं से, जैसा है वैसा, 
जे विधि है उत्त विधि से और जितना है उतना बराबर लक्ष्य में लें 
ते कृतकृत्य हे जाय भर्थात्‌ उसे अनत छुख मिले। जे विपरीत मानता 
है वह उपाय मी विपरीत ही करता है और उप्तका फल भी विपरीत 
हो हे।ता है, इसलिये प्तत्‌ के जिज्ञाप्ता से समझ लेना चाहिए। 


पर्मायैखरूप आत्मा को गुण के द्वारा भेद करके पहचानने के 
लिप व्यवद्वार कह्दा है. किन्तु उम्त भेद में ( भेद का लक्ष्य ऊरने पर जो 
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शुभराग आता है उप्तमें ) अठक जाने के लिये व्यवहार नहीं कहा है, 
किन्तु भेद का लक्ष्य छोड़कर अखण्ड ज्ञायक्र में एकाग्र लक्ष्य काके 
उप्तक भीतर स्थिर होने का उपाय बताने के लिये कहा है। 


वस्तु में परमाथे से किनी गुण के भेद नहीं है, विकल्प नहीं है, 
जिरमी दशन-ज्ञान-चारित्र गुण के भेंद करके पूर्ण आत्मा को बताया 
जाता हे इतना अ्य्वद्वार बीच में आता है वह भी आदरणीय नहीं है 
किन्तु अमेद में एकाग्र होकर छोड़ने के लिये है। अभेढ की श्रद्धा में 
व्यवहार को प्रथम छोडने योग्य मानने के बाद गुण के द्वारा गुणी का 
लक्ष्य करने के विचाररूप में जो व्यवहार भाता है, ज्ञानी उप्तका ज्ञान 
करता है। 


आत्मा तो अखण्ड, अनतगुण का पिड है, वही परमार है। उसे 
अनाडिकाल से जिंपने नहीं समका उसे “दशन-ज्ञान-चात्रि को जो 
निद प्रात्त हो सो आत्मा है! इसप्रकार व्यवहास्मात्र से भेठ काके 
मम्रमाते हैं। समकनेवाला यदि अमेदरूय परमाथे को समकले तो पर- 
माथे आश्रित व्यवहार हुआ कहलायगा । 


ऐंस्री वात छुनंना दुलेभ है। उसे समकने का जिसे श्रम नहीं है 
वह जगत्‌ के बरे को बखेंगें मे उत्ताह से लगा रहता है। जैसे 
साइड विध्वमय धूरे में मंह्तक मारकेर उसे छिन्न-भित्र करता रहता 
है उसीप्रकार सम्तार में ममता से ओहो हो ! हम तो बहुत बड़े हो 
गये हैं, इस्तप्रकार पुण्य प्रतिष्ठा श्रांदि से बड़प्पन मानता है उप्रमें अपना 
सयान बंताता है किन्तु अभेद शुणी का लक्ष्य कैसे हो यह नहीं सम- 
सनी चाहता । 


शिष्य प्रश्न करता है कि गुण के भेद को बताने वाला, व्यवहार 
परमांगेलरूप से अखणड वस्तु को कहने वाला कैंसे है ? उसका उत्तर 
धवीं ओर १०वीं गांथा में इसप्रकार दिया है'-- 
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जी हि सुएणहिगच्छद अप्पाणमिशं तु केवल स्॒ं। 
तंसुयकेवलिमिसिणों भणंति लोयप्पड्ंबयरा ॥६॥ 


जो सुयणाणं सब्बं जाणइ सुयकेवलि तमाहु जिणा। 
णाणं अप्पा सब्बं जह्मा सुयकेवली तहा ॥१०॥ 


यो हि भ्रुतेवाभिगच्छति आ्रात्मानमिमं तु केवल शुद्धम । 
त॑ श्रुतकेवलिनमृषयो भणति लोकप्रदीपकराः ॥ ६ ॥ 


यः श्रुतज्ञानं सर्व जानाति श्रुतकेवलिन तमाहु्जिनाः । 
ज्ञानमात्ा सर्व यस्माच्ूतकेवली तस्मात्‌ ॥ १०॥ 


अर --जो जीव निश्चय से श्रुतज्नान के द्वारा इत अनुभवगोचर 
मात्र एक शुद्ध आत्मा को सन्मुख होकर जानता है उसे लोक को 
प्रत्यक्ष जानने वाले ऋषीश्वर श्र॒तकेवली कहते है, जो जीव पते श्रतजञान 
को जानता है उसे जिनृदेव श्रुतकेवली कहते है, क्योंकि ज्ञान सब भात्मा 
ही है इसलिये (वह जीव) श्रतकेवली है। 


आत्मा में गुण भेरे पढ़ें है उप्तकी प्रतीति न होने से लेग 
मानते हैं कि वाह्य में केई प्रवृत्ति करें अथत्रा बहुत से शुभभाव कं 
ते गुण हेाते है। भगवान की पूजा करू, स्तुति करूं; जाप जपू, 
किसी की सेव्रा करू ते गुण प्रगट हे, ऐसा जे। मानते हे उनका 
अक्रिय अखंड अविकारी आत्मा पर लक्ष्य नहीं है, भीतर गुण भरे पढ़े 
हैं उत्तका विश्वास नहीं है, इसलिये यह मानता हैं कि परलद्य को 
अदृत्ति से गुण होते हैं। हरे के डिव्बी में रखें ते भी वह हीरा 
ही है ओर उसे खुला रक्खें तो भी हीरा ही हैं, उसीप्रकार भगवान 
आत्मा खमाव से पर से मित्र है, रजकण, देह, मन, वाणी के सबंध 
से रहित और अखड ज्ञायकरूप मे विराजमान है, यह विषय ऐसा हैं 


जब 
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कि यदि ध्यान रखा जाय तो ,समक्ष में आा प्कता है। यह कोई राजा रानी 
की बात नहीं है, कई लेग तत्त की बात सुनते हैं क्रिन्तु बरावर मनन 
नहीं करते इसलिये बाहर जाकर भूल जाते हैं। यदि कोई पूछे कि 
क्या छुना? तो कहते है कि बहुत अ्च्ची बातें थीं भात्मज्ञान की बाते 
थीं किल्तु वे कुछ याद नहीं हैँ । यदि कोई कथा कहानी या दृष्टात है| 
तो उसे जल्दी याद रखता है। जैसे-एक राजा था, उप्तको रानी बहुत 
सुठर थी, दोनों ने उपदेश छुनकर दीक्षा लेली फिर उनने प्रीष्म ऋतु के 
घोर ताप में बालू में बैठकर तप्र किया, उन्हें खूब पश्तीना आया, 
छहमास तक भाहार नहीं लिया बाद में राजा को केवलब्नान हो गया | 
ऐसी बाह्य वातों पर ध्यान रखता हैं किन्तु क्या इससे केवलज्ञान हो 
सकता हैं ? 

अतरग को समकता नहीं हैं, निमल केवलब्नान तो भीतर ही विद्यमान 
है, अख़ाड परद्माट थी, उीके बल से केवलज्ञान प्रगट हुआ है। बाह्य 
सैयेगों पर मुनि की दृष्टि नहीं है। बाह्य में कितने परिषह भ्ाते हैं 
यह जानने देखने की मुनि को कोई अवश्यकता नहीं होती श्रथात््‌ देह 
पर उनका लक्ष्य नहीं होता। अखंण्ड आनंद में स्थिर होने से बीतराग- 
दशा प्रगठ हुईं हैं, किन्तु जो यह मानते हैं कि परीषह' सहन की 
इसलिये ज्ञान हुआ अथवा शरीर पर खूब गर्मी पड़ी, शरीर सूख गया, 
छहमास तक रोटी नहीं खाई इसलिये फेवलज्ञान हुआ यह बात गलत 
है। मुनि के अतरग में अखणड के ऊपर दृष्टि गई है और ' मैं मखण्डा- 
नद ज्ञायक हूँ! शुभविकल्प भी मेरा खरूप नहीं है; मे पर के अवलम्बन 
से रहित निमल हु, इसप्रकार माना जाना ओर उत्तमे स्थिर हुआ इसलिये 
अभेद के लक्ष से-भभेद के बल से केवलज्ञान हुआ है।वाह्य की किसी 
भी क्रिया से भयवा पुण्यादिऊ की महायता से मेक्ष नहीं होता। ऐसाः 
सम जात्‌ के सामने प्राट किया हैं, प्र्मा्थ की बात यहां अनेर 
तरह से कही जाती ह। 

नवमी तथा दशमी गाथा: का शब्दायेः-जो जीव निश्चय से (वास्तव 
में) अतज्नान के द्वारा ( विकल्प नहीं शब्द नहीं किन्तु भाव अतज्ञान का 
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आंतरिक उपयोग भर्थात्‌ ज्ञान का निमल अ्तर का जो व्यापार है उसके 
द्वारा ) इस अनुभवगोचर केवल एक शुद्ध भ्रात्मा को अंतरेंग में युक्त 
होकर भखणर्ल॑रूंप में जानता है, वह निश्चय से श्रुतेकेवली है इस- 
अंकार श्री संवेज्ञमवान कहते हैं। 

जिसने निश्चय से श्रतज्ञान (भावज्ञान) के द्वारा इमप्रकार जाने 
लिया कि अतर एकाग्रता से भामा भखरंड एकरूप॑ ज्ञायक ब्रुव है. वह 
परमाथे से (निश्चय से) श्रुतकेवली है । 

धह बहुत सूह्म ठंतें है इसलिये सम्क में नहीं आता? ऐसी धारणा 
को हटा देना। सममकता अपनी सत्ता की वात है। यह बात ऐसी है 
कि आठ वे की बालक भी प्मक सकता है। किन्तु जो पहले से ही 
इसप्रकार निषेध कर बैठे कि मेरी समझ में नहीं आसकता उप्तके लिये क्‍या किया 
जाय | यह 'समक में नहीं आंत! इम अगोग्यता को दूर कर दिया है। 
और पहली गाथा में ही यह स्थापित किया है तू पूणे शक्तिवान पिद्ध 
भगवान के समान ही है। अनत जीव झात्मा को सम्रमकर पिद्ध हुये 
हैं इसलिये यह निश्चय हुआ कि प्रत्येक भात्मा को समझ में भ्रासकता 
है। समक में न भाये ऐसा छुछ नहीं है! मदा जानने का जिप्का 
खमात है वह किसे नहीं जान सकता | 


देसी गाया 


व्यवहार श्रतकेवली-: जो गुण-गुणी के भेद से पर्मार्य में जाने 
में। विचोर करते हैं, सम्येश्वोनी के अपने आमों के -शॉन के द्वारा 
अंखण्ड 'को लक्ष्य में लेकर पूँणे को प्राप्त करने का विंकरय उठती है 
और जो निर्यय में स्थिर होने के लिये रंरूप के शन्मुख होने के 
विचार के प्रवाह वांले है उनकी जिनदेव व्यवहर-अुतकेवली कहते हैं 

निश्चेयमोंब श्रुतरूंप होकर स्थिर नहीं हुंथी है, किन्तु रिर होने के 
लिए मे जोन हैं) दरोन हैं, निश्ल हैँ ऐसा विकल्प पूर्ण झांकी ओर 
केँती है के! ऋंगे अत का विकेरर्य शर्ष शुतंशानहिपं अर्लएड, भाम॑- 
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वस्तु फो ध्यान में लेकर उसमें स्थिर होना चाहता है इसलिये वह 
व्यवहार श्रुतकेवली है। 

अखड के लक्ष से भेठ के विचार मे रहना से व्यवहार है | पर 
की भक्ति, ओर पर के अवलबन का जो विचार है उसे यह व्यवहार 
नहीं कहा है । 


आत्मा अख़णड निर्मल है ऐसे पूरे झात्मा के लक्ष में लेने का जिप् 
ज्ञानी के विचार है वह भी व्यवहार श्रुतज्ञानी है। आचार्य कहते हैं कि 
जे। अखण्ड ज्ञानानद शभात्मा के! सर्वज्ञ के न्याय से बराबर जानकर 
श्रुतज्ञान के। अख़णड में मिलाकर पूर्ण भात्मा के पकड़ना चाहता 
है (प्राप्त हवाना चाहता है) उप्तमें स्थिर होना चाहता है उसके चाहे 
द्रव्यश्रुव का भ्रत्पमाग हे। तथापि वह पूरे ख-विंषय के ग्रहण कर 
उसमे ही स्थिर होना चाहता है इसलिये 'व्यवहार श्रुतकेवली” है ओर 
जो पर्माथे को जानकर अखणड के लक्ष से स्थिर हुआ वह 'परमा्थ 
आतकेवली' है । 

जिफके ज्ञान में आत्मा को जानने का रागमिश्रित विचार रहता है 
इसके अतिरिक्त जिसे दूपरा दुछ् नहीं चाहिये वह भपने स्वरूप में निवि- 
कल्प हो जाने के कारण वर्तमान में दृब्यनिक्ञेप से (व्यवहार से) श्रुत- 
केवली है | जिनने परमाये का भ्राश्रय किया उन सबके परमाये प्रगट 
दोता है | 


मैं झखण्ड ज्ञायक निविकत्प हूँ; निर्मल हूँ, ऐसा जो विचार है सो मन 
के द्वारा होने वाला ज्ञान है, तथापि ज्ञान अपना ही है, राग का नहीं 
है। पर की भोर का रागरुप ज्ञान नहीं है, किन्तु पिफ भाक्मा की 
ओर वह ज्ञान प्रवतता है इसलिये वह परमाथ को बतलाने वाला है । 
पूरी श्रुतकेवली को भी झा को ही पकड़कर स्थिर होना है । 


इसीप्रकार अपूरय अश्रुतज्ञान में पखण्ड भात्मा को ज्ञान में ग्रमाविष्ट 
करने का विचार जिम्रके विधमान है उम्र अत्पक्ञ के प्र्वश्रुतज्ञन है क्‍्ये-- 
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कि वह प्रत्प होने पर भी सपूर्ण' केवलज्ञान को प्राप्त कर सकता है। 
सभी सम्फदृष्टि आता का ही विचार करते है । भेद से हटकर अतरग 
अनुभव की शोर कुकते है, उन सबको , प्रत्प प्रगठता में भी श्रुत- 
केवली कहा जाता है, क्योकि जो खरूप के सन्मुख हुआ उसका 
समत्त ज्ञान आत्मा ही है | जो ज्ञायक स्माव को ही लक्ष में लेना 
चाहता है उसने निश्चय से चाहे आत्मा को नहीं प्राप्त किया, स्थिर 
नहीं हुआ तथापि भविष्य में श्रुतकेवली होगा इसलिये उप्तको वतेमान में 
भी व्यवहार से श्रुतकेवली कहा है । 


ज्ञान अखण्ड भ्राप्मा की भोर इलता है, इसलिये विचाररूप सर्व- 
श्रुतज्ञान-सपूर्येज्ञान आत्मा का ही है अतए्व ऐसा, कह दिया है कि वह 
श्रुत में परिपूर्ण है ।अभेदरूप में स्थिर न होने के कारण व्यवहार कहा 
है | नवमी गाथा में निश्चय परमार्थ से कहा ओर दशमी गाथा में 
व्यवहार से कहा है, दोनों की सधि करके आचायेदेव ने मानों प्रमृत को 
प्रवाहित किया है । । 


टीका.--पहले “जो निर्मल ज्ञानरुप भावश्रुत से केवल शुद्ध भाता 
को जानता है वह पर्माय से श्रुतकेवली है'। पहले स्थिर होने के 
लिये 'भीतर स्र: की ओर 'छुकने का। विकल्प तो ञ्ञाता ही है, फिर 
जब अमभेद को ख-विषय करके (अतरग) स्थिर होता है तब उसे 
स्वैज्ञ भगवान निश्चय से श्रेतक्रेवली' कहते हैं, यही परमाये है। . 


जो 'भ्राम्मा को! पूरे निश्चय से जानने के प्रंयन में रहता है 
उसके अखणड के प्रति इुकने वाला-पूर्णभाव है भर्थात्‌ जिसके गात्मा 
को प्राप्त करने के लियें विचार होता है वह भी अ्राक्मसन्मुख होने 
से व्यवहार श्रुतकेवली है । क्योंकि उप्का प्रयोजनमात्र पर्माये में 
पहुँचने के लिये ही होता है | ख्ोन्मु एवं परमाथे गृहण करने का 
भाव पूर्ण होने पर भी पूरे को पकड़ने (प्राप्त काने) वाला 'होने से 
श्रुत' में पूरे है भर्यात्‌ व्यवहारनय से श्रुतकेवली है । 
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यहाँ[-उपर कहा गया सर्वज्ञान भात्मा है या अनात्मा ! इसप्रकार 
दो पक्ष उठाकर परीक्षा करते हैं। 

सच्ची समझ करके यथाये भ्नुभव करने के लिये विकरप से छृठकर 
भीतर स्थिर होने की जो विचार-धारा चलती है वह भात्मा है, क्योंकि 
वह ज्ञान राग का नहीं है, जढ़-इच्दियों का नहीं हैं, पर का नहीं है, 
फ की ओर अुकने वाला नहीं है किन्तु भामा की ओर छुका है भात्मा 
को ही जानता है, इसलिये वह ज्ञान झात्मा का ही है। 


अब यह बताते हैं कि श्रुतज्ञान यदि श्नाक्षा की शोर छुकनेवाला 
हो तो वह ग्रधाय नहीं है। 


यदि ज्ञान अनात्मा की ओर मुकाव वाला हो तो वह व्यवह्यर नहीं है। 
पहले आत्मा की ओर का ज्ञान क्या है, इसे समके बिना अनात्मा का 
ज्ञान क्या है यह समझ में नहीं आ सकता। 

यहाँ पर जो आत्मा को प्रहण करने की भ्रमुक तैयारी वाला है वह, 
तथा सत्समागम के द्वारा सवेज्ञ के न्यायानुप्तार ठीक पमकने के बाद 
अन्तरंग में अनुभवयुक्त निज की भर स्थिर होने के लिये जो खोन्मुख 
ज्ञान है वह पमस्त ज्ञान ग्रात्मा का है। 

यदि सर्वज्ञन को भनात्मारूप जड़ के पक्त में लिया जाय तो वह 
यथाये नहीं है, क्योंकि भ्रमेतन-जड़ आकाशादि पाँच द्रव्य है, उनका 
ज्ञान के साथ तादात्म्य ही नहीं वनता। (क्योंकि इन पाँच प्रचेतन 
द्रब्यों में ज्ञानलक्षण निश्चित नहीं हो सकता ) यह प्रवेज्ञान तो भ्रात्मा 
के प्ताथ तादात््य करने के लिंये है, स्वर को जानने के विचार में प्रवर्तने 
वाला ज्ञान है किन्तु परविषय तथा रागादि भनात्मा की ओर का लक्ष 
करने के लिये नहीं है। 

मैं पुण्य-पाप ब्िकार का वर्ता हूँ, मैं देहादि की क्रिया करता हूँ, 
ऐप्ा लो विचार है श्रोर पाँच इच्धियों के विषयों की ओर ढलना सो 
अड्वान है। जह़-भतात्मा में ज्ञान प्िद्द नहीं होता क्रिन्तु अकेले शावक 
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खमभाव की ओोर का विचार करता है, उप्तके द्वारा आत्मा को जानता 
है, इसीसे भ्रात्मा का पक्ष सिद्ध होता है। परमार्थ को जानने के विचार- 
रूप होनेवाला सर्वज्ञान, उप्तके तादात्म्यपना स्वरूप को जाननेरूप ज्ञायक 
आत्मा के साथ प्िद्ध होता है, इसलिये सर्वश्रतज्ञान भी श्रात्मा ही है, 
ऐसा निश्चय होने से जो आत्मा को जानकर उसमें स्थिर होने का तत्परता- 
रूप ज्ञान करता है वह पुण्य-पाप के पक्ष को उपस्थित नहीं करता कितु 
सयोग को तोडकर भस्तयोगी निमेल आत्मा का पक्ष नित्य उपस्थित 
करता है | 

झ्रखण्ड तत्वस्वरूप में स्थिर होने के लिये जो विचार होता है वह 
आत्मा की श्रोर ढलने वाला प्र्वेज्ञान का पक्ष है। खरूप सन्मुख के 
श्रुतज्ञान के जो विचार हैं सो वह भी आत्मा ही है। ऐसा होने से जो 
आत्मा को जानता है वह श्रतकेवली है ओर वह परमाथे है। 

झब यह व्यवहार श्रुतकेवली के दो प्रकार कहे जाते हैं - 

(१) जिसने प्रवज्ञ के न्यायानुप्तार आत्मा को जाना ओर उप्में 
अम॒ण्ड के लक्ष से स्थिर होने के लिये बिल्कुल सन्मुख हुमा है किन्तु 
यथाथे अनुभव से निर्विकल्प होकर निश्चय श्रद्धा के द्वारा अभेढ परमार्थ 
'का विषय नहीं किया तथापि जिसके पूरे को पहुँच जाने का विचार 
रहता है उप्त भपूरणभाव को पूरे के लक्ष से पूणे का कारण मानकर 
व्यवहार से उसे श्र॒तकेवली कहा है। 

(२) जिप्तने यथायरूप से चन्तर में अखए्ड का लक्ष करके अनुभव 
तो क्रिया है ओर फिर भाव अ्रतज्ञान के अन्तर उपयोग में धाने के लिये, 
अखण्ड खभाव की दृष्टि के बल से भीतर में (अन्तरग में) एकाग्र होकर 
स्थिर होने के विचार में रहता है, साथ ही जिसके मन के प्रस्वन्ध का 
अल्पराग हहता है किन्तु उत्त ओर कुककर भन्तर में स्थिर होने के 
लिये जो अखण्ड का विचार काता है, वह भी व्यवहार श्रुतकेतली है। 

पमार्थ शत अखर्ड भ्ात्मा है। उप्तमें स्थिर होने के हिये, पूरो 
“निमलमाव प्रगट करने के लिये विचार में भेद होता है किन्तु लक्ष तो 
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अमेद परमाथे की ओर ढलने का ही है। गुण-गुणी का भेद डालकर 
अखरणड ज्ञायकर की ओर कुकनेवाला, अखणड ज्ञायक को कहनेवाला जो 
व्यवहार भन्तरग में त्थिर होने से पहले वीच में आता है, वह सर्वेश्नत- 
ज्ञान का अपूर्रभाव व्यवहार में पूणे श्रतकेवली है। 

जिप्ते भनुभव के द्वारा आत्मा में स्थिर होना है ओर पूर्ण परमार्थ 
को पहुँचना है उसे गुण-गुणी के भेद के द्वारा अमेद में जाने के लिये 
यह व्यवहार कहा है किल्तु वह व्यवहार दूसरा कुछ कहता या करता 
नहीं है,। | 

अम्रेद के लक्ष से परमार प्रगठ होता है, किन्तु परमाथे में जाने पर 
उसका विचार काने में निमित्तहुम से ज्ञान का विचार आये विना नहीं 
रहता, इस भपेज्ञा से 'जो सर्वेश्र॒तज्ञान को जानता है वह श्रुतकेवली है, 
ऐसा जो व्यवहार है वह परमाथे भे स्थिर होने में बीच में अपने को 
हृदरूप से स्थापित करता है। परमाये का प्रतिपादन सविकल्प से होता 
है इसलिये इद़रूप से व्यवहार आये विना नहीं रहता। सववेज्ञ के न्याय 
के अनुप्तार नय-प्रमाण ओर निक्षेप के द्वारा नवतत्व तथा द्॒व्य-गुण-पर्याय 
का खरूप जानकर, परमाथेरूप अखणड को ध्यान में लेकर उप्तकी ओर 
एकाप्र पकड़ होनी चाहिये; जैसा है वैश्ना जाने बिता पूर्ण भ्रात्मा लक्ष 
में नहीं आता, इसलिये भरात्मा को परमाथखरूप से जैसा है वैता बहनें 
वाला स्वेश्रुतरूप व्यवहार दृद्ृरूप में आता है। 

प्रतरूप चोदहपूर्व का ज्ञान भी मात्र आत्मानुभव करने के लिये है | 
निप्त काये के लिये ज्ञान करता है। वही कार्य श्रपूरण अ्रतज्ञान करता 
है इसलिये वह सर्वश्ुत है । झात्मा को प्राप्त कने के लिये नवततवा 
का यथाथे स्वरूपरूप थोड़ा या बहुत चाहे जो विचार हो तो भी उसे 
व्यवहार से सर्वेश्रत कहा जाता है। 

अह ! श्री अमृतचंद्राचाये ने इस समयप्तार शा्र की भदूभुत टीका 
करके यथाथे वत्तुखरूप बताया है । अदूभुत अमृत प्रवाहित किया है 
ओर इस सपयसार ज्ञी में महामेज्ञ को भवतरित कर दिया है । 
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यह ऐसा अपूर्व विषय है जिसे अनतकाल से नहीं छुना | जैसे 
किसी के इकल्लौते पुत्र का विवाह हो रहा द्वो तत्र उपमें यदि पच्चीपत 
हजार रुपये भी खचे करना हो तो बह कितना हे करता है, उप् 
हे में विभोर हो जाता है | उसीग्रकार यह भगवान भात्मा फ से मिन्‍न, 
निर्मल, त्रिकाली अख़ण्ड ज्ञायकलरूप है उसे सर्वज्ञ भगवान ने जैसा 
कहा है वैसा यदि छुनने को मिले तो योग्य जीव के हषे का पार 
नहीं रहता, प्ममने में विरोध नहीं आता, कितु जिसे अनादि से अन्यथा 
मानरखा है, ओर उप्तका दृढ़ आग्रह होता है, वह सत्य को नहीं सुनना 
चाहता | तच्ज्ञान का विरोध करने वाले जीव अनतकाल प्रें लठ, 
जोंक भी न हो ऐसे निगोद मे (अनत जन्म मरण के स्थान में) 
जाता है। है 

प्रश्न---यह कौप्ती सूह्म बातें क्रिया करते हो 

उत्त--यह सूहरम वात तो है कितु हितकारी है ओर वह तेरी 
ही है ओर इसलिये तुमे वह समक में न आये यह नहीं हो सकता। 
समस्त आत्मा सिद्ध भगवान के ममान ही हैं तुम भी वैसे ही स्वत 
ओर पूर्ण हो, इस्प्रकार प्रत्येक भाव्मा में पिद्द परमात्मत्र स्थापित करके. 
समयसार का प्रारम किया है भौर छट्ठी सात्ीं गाया में तो अद्भुत 
बात कही है । 

भरे भाई | सप्तार के काये में तुमे हे होता है, ओर इस 
अपूल्य पत्य को सममने का . छुअवप्र मिला, तथा अनत जन्म-भर्य 
को दूर काके अत्पकाल में मोज्षप्राप्त करानेवाली ऐप्ती अपूर्त वात सुनकर 
अंतर से हर्ष नहीं आये तो इस जीवन की सफलता क्या हैं ? यों तो 
जगत में कीड़े-मकोढ़े की तरह बहुत से जीव जन्मते ओर मरते है 
सत्य को समके विना जिसका पत्र ध्यतीत होता हैं उसका जीवन 
कीडे-मकोड़े के जीवन की तरह समझना चाहिये | 

यदि कोई एक्त्रार सत्य को सुनकर और उसे अतरंग से समझकर 

हैं! कहदे तो उसके भनत 'परि्माण का अंत हो जाता है। यह कथन 
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ऊंची भूमिका वाल्ले के लिये नहीं है, तथा केवलज्ञानी के लिये भी 
नहीं है; भी चात्रि का विषय दूर हे, वह तो पहले सम्पदशेन कैसे हो 
उप्तकी बात चल रही हैं| सर्वज्ष भावान ने जैप्ता तल्न कहा है यदि 
वैसा ही जाने तो कोई भ्रम न रहे । समस्त पहलुओं से विशेष को 
दूर करके सत्य को समके तो भ्रन्तरग से ध्वनित हो उठे कि “बस! 
अत्र भव नहीं रहा? । ऐसी प्रतीति होने के लिये ही भाचाये कहते 
है, व्यहार से भी कोई आत्मा पर की क्रिया नहीं कर सकता | जो 
कपल का भाव करता है वह भो अभूताथे है। आत्मा तो परसे 
ब्रिकाल भिन्न, अद्धरड ज्ञायक्रहय है; शरोर, मन, वाणी ओर पुणव- 
पाप की प्रवृत्ति तथा कर्मरूप नहीं है । रागद्रेब का जो विकारी भाव 
है बह त्रिकाली नायक आत्मा का खमाव नहीं है इसलिये वह पर है और 
इसीलिये वह दूर किया जा सकता है । 


जैपे चन्दन की लकड़ी की पहिचाव कराने के लिये उसके एक 
गुण को कहकर उसे भिन्न करके कहा जाता है कि जो छुगंधमय है 
वह लकड़ी चन्दन है। यहेँ। पर चन्दन ओर छुगन्धि में जो भेद किया 
गया सो व्यवहार है ओर अखण्ड चन्दन की पमकनो सो पंरमार्थ है । 
इसीप्रकार भात्मा अनन्तगुण का पिड है उसे 'जो ज्ञान है से भाती 
हैं, जो श्रद्धा करता है सो भ्ात्मा हैं, जो स्थिरता करता है से भारी 
है? इसप्रकार व्यवहार से भैद करके अखण्ड आत्मा को पमझातें है । 
गुणमेद कयत व्यवहार है, उस पर से अंमेद' आत्मा को समसतें तो 
उप्तमें जो व्यवहार हुआ सो वह निमित्तरुंप ठहरता है, ऐपा व्यवहार 
परमाये में कैसे आता है? इसका उत्तर देतें हैं:- 

-यदि पहले भावश्नतज्ञान के द्वारा देख तो भरात्मा ज्ञॉनमूर्ति, अंलणंड 
आतनन्दकद है। अशरीसी पिद्ध भगवान के समान ही प्रत्येक भात्मा दै। 
किप्ती आत्मा में परमाथ से भनन्‍्तर (छोटा-वड़ापन ) नहीं है। कितु परे में 
विश्वास काके भंपनी विपरीत मान्यता से अन्तर माना है। पर की क्रिया 
में कर सकता पुण्य-पाप विकार का कंती हैँ ईम्तप्रकार परे को 
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अपना मानकर, भपने एकरूप ज्ञायक ख्रभाव को भूला है, इसलिये मैं 
प्‌ का कर्ता नहीं किन्तु ज्ञायक ही हूँ, ओर पर के भवल्म्बन से गुण 
नहीं होता यह व्रात अन्तर में बैठनी कठिन माल्ृम होती है। 


' लोगों ने बाह्य से गुण माना है, इसलिये भीतर गुण है इस ब्रात 

का विश्वास नहीं होता। वे कहते हैं कि यदि भीतर गुण भरे हो 

हों तो फिर हमसे,गुण प्रगठ करने के लिये क्यों कहते हो? हमें तो 
यह समझ में भाया दे कि गुण के लिसे वाह्मप्रवृत्ति करनी चाहिये। 


क्या किया जाय भनादि से बाह्य पर दृष्टि पडी है, इसलिये 
स॒ वाद्य से ही देखकर निशच्रय करता है, वास्तव में तो निश्चय 
करनेवाला भीतर से निश्चय करके, पर में कल्पना करता है। 
ऊपर की दृष्टि से मानता है कि मैंने इतने जीव की दया पाती, यह 
बाचा, पूजन की, दान किया उठ-पैठ कॉके वंदना की, ऐसी ही 
अनेक वाह्मक्रिया से गुण हुआ मानता है, कितु भीतर आत्मा अक्रिय, 
झनतगुण का पिण्ड है, उप्तमें भन्तमुंख अभेददृष्टि करके धनादि से 
कभी भी नहीं देखा | 


प्रश्त-्या बातें काने से धेम होता है! क्रिया तो होनी ही 
चाहिये | यदि भ्रात्मा वर्तमान भें प्रवित्र हो तो फिर में क़िप्तलिये 
सममाते हो * । 

उत्तर--लोग! क्रिया-क्रिया चिल्लाते है किन्तु' कोनसी क्रिया 
वास्तविक है यह नहीं समकते | गुण प्रगट करने के लिये बाह्य- 
क्रिया चाहिये, 'ऐसी बात नहीं है | देहाश्रित प्रवृत्तिमात्र श्रत्मा की 
सरूप' नहीं; है, वह भात्रा के भाधीन नहीं है। जो यह 
भानता है कि देह की (क्रिया से धीरे धीरे भीत्मगुण प्रगंठ 
होगा उसे ऑ#दर कें' ( प्रेतरंग के )' अनत अंविकारी 'शुण की 
श्रद्ा नहीं है । यही यह बताते हैं कि झात्मा क्री किया झातमा में 
होतीं है । जो अंतरग, परमार, को नहीं समकता उसे अंतरंग 'का लैक्ष 
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कराते है, “जो यह विश्वास करता है सो आत्मा है | परसे लाम-हानि 
मानकर जो पर में विश्वास करता है उसे स्वोन्मुख कर तुभमें परवर्तु 
की नात्ति है, व्‌ सदा श्रद्धा-ज्ञान-चारि शतादि अनंत गुणों का पिंड 
है! इसप्रकार भेद से अमेद का लक्ष करके गुण-गुणी की एकता 
करता है, यह धात्मा की अरूपी क्रिया है। वहाँ अखण्ड झात्मा का पहले 
श्रद्वात होता है ओर राग से कुछ भिन्‍न होका निविकल्प आनंद आता 
है, यह ब्ात्मा की क्रिया है| यह मात्र वातें नहीं हैं यह तो यथाथे 
अन्तर की क्रिया है। जिसके ऐसी महिमा होती है वह कहता है कि 
अहो ! ऐसा अखणड खमाव भीतर ही है, में उसे बाहर ढूँढ़ता था । 
ऐसे बस्तुल्लभाव को प्राप्त करने के लिये वाहर के किप्ती साधन की 
या शुभविकलप की मी आवश्यकता नहीं पड़ती | ऐसे निर्मल भाव- 
श्रुतज्ञान से वह सिर्फ शुद्ध भ्रामा को ही जानता है वह थ्रुतकेवली 
है, वही परमाथे है। केवलज्ञान होने से पहले भात्मा के सख्वमावभाव का 
ज्ञाता होने से श्रुतकेवली है । 

, भीतर अभेदखरूप के लक्ष से गुण के द्वारा गुणी को जानका 
उप्तमें एकाग्र हुआ है इसलिये यह परमार श्रुतकेवली है । 


जैसे मिश्री! शब्द का ज्ञान मतिज्ञान है। फ़िर जब यह जाना कि 
मिश्री पदार्थ ऐसा है सो वह श्रुतज्ञान है, इसीप्रकार 'झात्मा! शब्द का जो 
ज्ञान है सो मतिज्ञान है ओर 'ध्रात्मा? अखणड, निमेल, एकरूप ज्ञायक 
वस्तु है ऐता जो ख्याल किया सो श्रुतज्ञान है; उसमें बाहर का कोई 
साधन नहीं है, भकेले ज्ञान ने ही उसमें काये किया है। जैसे मिश्री का 
स्वाद लेते प्रमय दूसरे के स्वाद का लक्ष नहीं है, उसीप्रकार मन के 
संयेग के बुद्धिपूवेक के विकल्प से जरा छूत्कर एकरूप आत्मा को 
जब अतर छक्ष में लिया भोर स्थिर हुआ तब अंतरंग में निराठुल 
शांति होती है, यह उम्त समय की “परमाये श्रुत' की बात है | 

जैसे श्रृव से मिश्री पदाथे को जाना था, (मिश्री प्रथह वत्तु है, 
उपीप्रकार ख्रोन्मुखता के द्वारा भावश्रुत में ग्रखण्ड वत्तु को ज्याल में लेने 
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पर आत्मा ऐसा ही है' ऐसे भभेद के लक्ष से जब त्थिर होता है 
तब अखण्ड भानद आता है, ऐसी अवस्था चतुथे गुण्तान में भी 


होती है । 


: यदि कोई कहे कि यह बात फेबलज्ञान की-तरेहवें गुण्स्थान की 
है तो उसका कहना ठीक नहीं है | समयस्तार में यह सम्यंदशन की 
ही बात कही है, इसमें पर्माथ से जो त्थिर हुआ उसके भावश्रुत 
उपयोग निम्न अवस्था में है, तो मी पूरे के कारणरूप है इसलिये 
पत्मार्थ से श्रुतफेवली है | 

अरे भाई ! अ्नन्तकाल की महामूल्य जो यह वात कही जा रही 
है. उसे समकने का उत्साह होना चाहिये। जैसे उन्मत्त प्ताढ़ धूरे को 
बखेरकर उप्तकी धूल, राख, विश्व भादि कूड़ा अपने ही मत्तक पर 
डाले, राख, कूड़ा-कचरा भादि के बडे पूरे में मस्तक मारकर डकार 
ओर यह माने कि मैंने कैसा बल लगाया, कितना सादा तोड़ा-फोड़ा 
ओर वबखेरा किन्तु साड का वह व्यर्थ का ठुफान है। उसीग्रकार हम 
ससार के कुछ काम कर डर्लें ऐसे अभिमान लेकर व्यर्थ के कार्य करके 
उसमें हर्ष मानते हैं। अज्ञानभाव में सप्तार के पूरे को उछालने 
का वल करके जगत्‌ व्य4 ही कूदा काता है किन्तु उप्तमें कुछ हाथ 
नहीं आता | भीतर जहँ। माल भरा हुआ है वहाँ जीव दँककर भी नहीं 
देखता । 

आत्मा एकरूप ज्ञायक, शव व्कोत्कीण वस्तु है, उसे विवेक का 
मस्तक मारकर जागृत करना है। श्रनादिकाल से ज्ञान में कूद-फॉद 
की है। अब्र पर की ममता में ही सोते रहने से काम, नहीं चलेगा 

पहले सज्ञ के न्याय से विरोधरहित सच्चा ज्ञान प्राप्त कके ठप्त 
ज्ञान के द्वार आत्मा में स्थिर द्ोने का प्रयन करता है, वह ज्ञान ही 
स्वेश्रुत है, क्योंकि सवे भागम-शा्रों का रहस्य पूरे भात्मा को 
जानकर उसमें स्थिर होना है,- इसलिये अपूर्णदशाः में पूरे को प्राप्त कने 
का भ्रभिप्राय रहता है, भत, उसे सर्वश्र॒व जो द्वादशाग है उप्तका रहस्य 
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आप्त हो गया है। स्थिर होने के विचार के समय राग का अंश है, 
किन्तु स्थिर होने के विल्छुल सम्मुख हुआ जो ज्ञान है वही स्थिर होने का 
कारण है, इसलिये उसे सर्वश्र॒त कह दिया है। 

जो कार्य उत्कृष अतकेवली करता है वही कार्य श्रुतज्ञानी भी कर्ता 
है, उसने बारह अंग का रहस्य जाना है इस आशय से सर्वश्र॒तज्ञान के 
द्वारा भात्ा को ही जानने के लिये भेद करके विचार करे वितु जो 
उप्तमें त्थिर नहीं हुआ वह व्यवहार श्रुतकेवली है ओर जब स्थिर होगया 
तब पत्माये श्रुतकेवली कहा जाता है। 

यह वस्तु सू्म है, गुरगप से समझने योग्य है। ग्रह तो पर्वप्रथम 
नींव की बात है। भाचाये ने मलीमॉति उकेलकर तत्व समझाया है। 
यदि इसे सप्के तो अन्तरग से आत्मदेव की अपूर्व खनि सुनाई दे, 
ओर इसे सममके बिना अन्य समत्त कार्य व्यथे हैं। सासारिक व्यवहार में 
दया सेवा की बात धन्‍्तर मांगे से दूर ही है कितु घमे के नाम से 
जितने कतैत्य, पुण्य, ढ्या, दान, पूजा, प्रभावना, महात्रत झन्यादि किये 
ये भी चब परमाये के बिना अकेले व्यग ही हैं, ऐसा जो परम सत्य 
है, बही दीनोंकाल के प्रवेश्नों ने कहा है। जो उसे ठीक प्ममता है 
उसे अन्तरग तल की महि्ता अवश्य होती है। 

#परबेभ्रुत” में अदूभुत गस्मीर अथे निहित है। पंचेन्द्रिय पशु में भी 
अल्यज्ञ के श्रुतकरेवलीपन है, ठब्रके भी फ्माथे भावश्ुत-आत्मा का श्रभेद 
उपयोग होता है। भत्ते द्वी उसे नव त्लों के नाम भी न भाते हों 
तथापि भाव में भाशय में उसे मर्वश्र॒त होता है। पशु में भी ज्ञानीपन 
होता है। जो पूरे में त्थिर होने के विचार में रत हैं थे चाहे तियेच 
हों, था मनुष्य; प्रमी श्रुतज्ञानी व्यवहार से 'परवेश्र॒त' कहलाते हैं। 

जशानगुण को प्रधान करके भआात्मा को ज्ञायक' कहा जाता है। 

ज्ञानगुण ख़यं श्रविकत्प है, भर्थात्‌ वह निज को भ्रोर पर को जानने 
वाला है ओर ज्ञान के भतिरिक्त अन्य किप्ती गुण में पर को जानने 
की शक्ति नहीं है, इसलिये कम के श्रतिरिक्त भी गुझ निविकत्प हैं। 


जीवाजीवाधिकार ; गाथा ६-१० [ २८४ 


यही तो भन्तरंग परिणाम की धारा को देखने कली सूच्म वात है, 
शुभभाव पर तनिक भी जोर नहीं है| कोई यहाँ कहता है कि हमारे 
शुभभाव को ही उदय देनां चाहते हो, क्रिन्तु भाई! यहाँ तब के 
समझने में, उसके विचार में जो शुभभाव पहज ही भ्राते हैं, वैसे उच्च- 
शुभभातर क्रियाकार्ड में नहीं हैं। यदि एक घण्टे भी ध्याव लगाकर 
तत्व को छुने तो भी शुभभाव का पार न रहे ओर शुभभाव की सामा- 
यिक हो जाय | तब फिर यदि चैतन्य को जाग्रत करके निर्णय करे तो 
उप्तका कहना ही क्या है ! 

तल्ज्ञान का विरोध न करे, ओर मात्र यह सुने कि ज्ञानी क्या 
कहता है, तो उप्तमें शुमराग का जो पुण्य होता है उससे 
परमार के लक्ष से युक्त सुनने वाले के उत्कृष्ट पुण्य के शुभभाव 
है जाते है | तत्व के छुनने में शुभभाव रखे तो ऐसप्ता शुभ सुनते 
का योग पुःन मिल जाता है, किन्तु उप्त पुण्य का क्या मूल्य है 
चुण्य से मात्र सुनने का योग मिले, कित्तु यदि उसमें अपने को एक-मेक 
काके सत्य का निरशय न करे तो व्यथे है । 

पुण्य से धम होता है, अथवा भन्तरग गुण में कह तहायक होता 
हैं, इस मान्यता का निषेध भवश्य होता ही है! पुण्यनथ विकार 
है, उसे धर ' मानने का निषेध त्रिकाल के ब्ञानियों ने किया है। 
पुण्य विकार है, उप्तते अविकारी झात्मधम नहीं हो सकता, इसलिये 
पुण्य का निषेध किया गया है। किन्तु इसका यह भाशय नहीं है कि 
पुण्य को छोडकर पाप किया जाय। ज्ञानी के मी अशुभ से बचने मत्रा 
के लिये शुभ-भाव होता है, किन्तु यदि कोई यह माने कि उससे धरम 
होगा और इसलिये शुभभाव करे तो उमसे अविकारी आत्मा को कंदापि 
कोई लाभ नहीं हो सकता | हा »')॥ ! 

कभी भी ऐसा उपदेश छुनने की आन्तरिक इच्छा नहीं हुई, भोर 
दुनिया में पुण्य-पाप काने को वाते छुनता रहा, ऐसी स्थिति में ज्यों- 
हों कर यहाँ धर्म श्रवण करने आया तत्र उसे यहँ-की बातें” अतिसूहम 
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लगती हैं, इसलिये पहले से ही ऐसी धारणा वॉध लेता है कि यह 
तलचर्चा अपनी समझ में नहीं आसकती । तथापि वह लोकिक्न-कला 
मे तो किचित्‌ मात्र भी अजान नहीं रहता । 

लोक-ध्यवहार में भले ही देशक्रालानुप्तार कायदे-कानून बदल 
जाते हैं, किन्तु यह तो परमार की बात है, साज्षात्‌ सेज्ञ से समागत 
बात है, उप्तके कायदे-कानून तीनलोक ओर तीनकाल में नहीं 
फिर सकते । 

अमूल्य तत्व बताकर, प्रनन्त काल में दुलेम वस्तु को कहकर भोर 
आत्मा की महिमा बताकर अम्यास करने को कहा है। उसकी पहि- 
चान की महिमा का वन करके उप्तमें स्थिर होने की बात कही जारही 
है | यदि सच पूछा जाय तो खमाव में यह मैहगा नहीं है। 

जैसे स्प्त के स््रय यह नहीं कहा जा तकता कि यह स्वप्न है, 
ओर जब वहा जाता है तब सख्त नहीं होता, इसीप्रकार श्रमेद के 
झतुमव के सम्रय विकल्प से नहीं कहा जा सकता, ओर जब विकल्प 
होता है तब केवल परमाथे का अनुभव नहीं होता । पर्मार्थ का लक्ष 
तो अखण्ड के लक्ष से ही होता है। यद्यपि बीच में भेद-विचार होता 
है किन्तु उप्त भेद से अमेठ का लक्ष नहीं होता। अमभेद के लक्ष से 
भेद का भ्रमाव करने पर अमेद फममा्थ हस्तगत होता है। भेद से अमेद 
पकड़ा जासकता है, यह तो मात्र उपचार से कहा है। 

निमल गुण की अवस्था के भेद मात्र व्यवहार का विषय होने से 
अमूताये है। भेदरूप व्यवहार परमाथ में पह्ययक नहीं होता। परमार्थ 
का लक्ष करके जब उपमें स्थिर होता है तब व्यवहार छूठ्ता है.। 
पश्चात्‌ अन्तरंग में जितना स्थिरता का छुक्काव रहता है, उतना भेद 
क्रमश दूर होता जाता है। 

भावाये -जो विकल्प को मिटाकर भावश्रुत ज्ञान के द्वारा अमेद- 
रूप ज्ायम्रमात्र शुद्ध भरात्मा को जानता है वह श्रतकेवली है; यह तो 
परमाथे (निश्चयों कथन है। जो सर्वश्रतरूप ज्ञान को जानता है; अमेद 
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आत्मा को जानने के विचार में प्रबर्तमान रहता है, वह सत्र ज्ञान भी 
आत्मोन्मुख -होने से आम को ही जानता है, क्योंकि जो ज्ञान हे वह 
भात्मा ही है, इसलिये ज्ञान-ज्ञानी के भेद को कहनेवाल्ा जो व्यवहार 
है उसे भी फ़रमार्थ ही कहा है, अन्य कुछ नहीं कहा | 


परमार का विषय तो कपचित्‌ बचनगोचर भी नहीं है। फरमाथे 
के कहने में व्यवहार निमित्त होता है, उसलिये भेद का लक्ष काने 
वाले के व्यवहारनय ही प्रगठरुप से भात्मा को सममने के लिये 
निमित्त है ! 


ग्यारहवीं गाथा की भूमिका 


यह ग्यारहवीं गाया श्रदभुत है । अनन्तकाल से परिश्रमण काते 
हुए जीव ने आजमा के यधाथे स्वमाव को नहीं पाया | बाह्य पदार्थ के 
नि्मित्त से रहित जो निर्पाधिक गुण है तो ख़माव है | उसे यथान- 
जया जाने विना व्रत या चारित्र पच्चे नहीं हो पकते | यहाँ पर 
गुण का भर्षे रजोगुण, तमोगुण अथवा सलगुण नहीं है, किन्तु जो 
आत्मख़भाव है वह गुण है। आत्मा अनादिकाल से परमानन्द, 
नि्निकत्प वीतराग विज्ञान है । वतैमान ज्षणिक श्रवत्था मात्र के लिए 
पुण्य-पाप का शुभ-अशुभ भाव होता है, वह कम के निमित्ताधीन होने 
बाला विकारी भाव है, खमावभाव नहीं है । 


आत्मा अखंड ज्ञानानन्द की मूर्ति है, वह जैसा खाधीन भौर 
पूर्ण है यदि वैसा यथाये लक्ष में ग्रहण करे तो पहन आनन्द भाये 
विना न रहे । | 

कच्चे चने में स्वाद मरा हुआ है ओर वर्तमान कचाई के कारण 
ही वह बोने से उगता है | कब्चा होने से उसका खाद मालूम नहीं 
डोता तथापि उप्तमें मिगाप्त तो विधमान है ही, उसे धूनने से मिठास 
प्रगट हो जाती है | वास्तव में चने का उगने का खमाव नहीं है, 
यदि उसको .उगने का नित्य्न॒भाव हो तो भूनने के वाद भी बह 


कि 
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हि 


उगना चाहिये | ओर फिर चने में अपना ल्लाढ भरी हुआ ही है, 
वह चने में से ही प्रगट हुआ है, रेत, श्रग्ति और भाड़ आदि बाह्य 
साधनों से चनों का वह खाद नहीं आ जाता |. यदि इन वाद्य 
साधनों से खाद आता हो तो केंकर्डों को भूनने से उनमें भी खाद 
आना चाहिए, किन्तु ऐप्ता नहीं होता | अन्तरंग ख़भाव में होने पर 
ही गुण प्राद होता है । 


भगवान आत्मा देह, मन, वाणी ओर इन्द्रिय इत्यादि जड वरतुओं 
से भिन्न है, तथा भीतर जो तैजत ओर कार्माण रजकरणों से निर्मित , 
दो शरीर हैं उनसे भी मिन्न है। वह नित्य ज्ञान-आनन्द की मूर्ति है, 
उसे जाने विना अनादि के अज्ञानी को उप्त आनन्द का खाद नही 
भाता, उसे तो पुण्य-पाप को अपना स्मकने का जो विकार है उसकी 
कचाई के कारण सप्तार का हु खरूपी कषायला (कषाय, आकुलता ) 
स्राद भाता है। विकार मेरा स्भाव नहीं है, में भविकारी हूँ, इसप्रकार 
अग्रिकारी स्रभाव को न देखकर जो शभ्रज्ञानी राग-द्वेष, पुण्प-पाप की 
क्रिया से आतमख्भाव को प्रगठ करना चाहता है, जो पुण्य-पापरुपी 
विकार की सहायता से गुण मानता है उसे भ्राम्ा का निर्मल मांगे 
ख्याल में नहीं आता । देह की प्रवृत्ति अथवा किसी बाह्य साधन से 
घ॒र्म नहीं होता, घमे तो धर्मी में विधमान है। उठते प्रगट करने को 
उपाय सम्यदशेन और सम्यम्शान है उससे अज्ञान का नाश होता है। 
जैसे चने को भूनने के वाद फ़िर वह नहीं उगता, क्योंकि उगने का 
उप्का ख्माव नहीं है उप्तीप्रकार अज्ञान का एकवार नाश कंतते 
पर आत्मा का जन्म-मरण स्वमाव न होने से वह भव-अ्रमण में नहीं 
जाता | (यदि अत्प भव हो तो वह परमाये दृष्टि में नहीं गिना जाता ) 

अपण का कारण पुण्य-पाप को अपना मानना भर पर में ममता 
करना है। बह झात्मा का मूल स्वभाव नहों है। पुण्य-याप्र तो पर के 
लब्न से, कम के निमित्तावीन होते से होता है अज्ञानी भरज्ञान से पर को 
वध की निमित्त बनाता हैं | उस 'ज्ञान का नाश, नित्य अखझठल्ञायक 
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स्माव की प्रतीति से होता है। भज्ञन का नाश होता है इसलिये 
”झात्रा का नाश नहीं हो जाता, भ्रात्मा तो त्रिकाल स्थाई भ्रलरिदित 
द्रव्य है। इसलिए भाचायदेव प्रथम प्रम्यदशन को प्राप्त करने के लिए 
झात्मा का अखण्ड सभाव बताते हैं, उसे परसे तथा विकार से भिन्न 
जानकर उप्नकी श्रद्धा, उ्तका ज्ञान झोर उसमें रमणता कराने के लिए 
झलोकिक रीति से समयत्तार की रचना की है। 


ज्ञान, झानन्द, श्रद्धा, वीये (श्रामवल), शर्त (त्रिकाल में 
होना ), वत्तुत्न (प्रयोगनभूत स्वाधीन स्वभाव, काये करने में भपनी 
समता). प्रदेश्व (अपना खतंत्र भ्ाकार, विस्तार) इत्यादि भनन्त 
गुसों का पिडरूप भात्मा. है | गुण के भेद किये बिना भखण्ड तत्व 
नहीं प्मकाया जा प्रकता, इम्नलिये व्यवहार में भेद करके कहते हैं कि 
“जो विश्ात्न करता है वह भगवान भात्मा है |? पर में विश्वास करता 
है कि यदि कल पाप का उदय भ्रागया तो क्या होगा ? इसलिये 
रुपया-पैसा पंग्रह करके रखना चाहिए | इसप्रकार पर का विश्वात्त 
कंरनेवाला भले ही भात्मा का विश्वास् न केरे किन्तु वह धरग्रगटहप 
पूर्व कम का भर्तित्व ल्ीकार करता है भोर इसप्रकार उसमे भप्नगठ- 
रूप से यह भी खीकार हो जाता है कि प्राम्ा का भरितित भी 
पहले था | 


पहले कोई पाप के भाव किये हों तो प्रतिकूलता होती है, यथपि 
भ्रमी कोई प्रतिकूलश न तो देखी है शोर नः झाई है तथापि 
उसका विश्वास करता है | जड़ कर्मों को ठुछ खबर नहीं है कि हम 
कौन हैं ओर हमारा कैसा फल भायेगा, किन्तु भज्ञानी जीव अपने को 
भूलका पर में भंपनी अलुकूलता भयवा प्रतिकूलता मान बैठा हैं। 
- झात्मा मुव है, खतन्त्र तत्व है, पर-सयोगाघीन नहीं है, उसे किसी 
संयोग की भावश्यका नहीं होती, चाहें जब खभाव का विशास करना 
हो तो कर पकता है, उसे-कोई वर :बांपक नहीं होते । नो पर का 


अ्ह « 
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विश्वात करता था वह झपने गुण को प्ममने के बाद भपने ' नित्य 
स्वमाव का विश्वास करता है | 


जञानयुद्य ग्राम्मा का खाघीन गुण है। मकान बनवाने से पूर्व 
उप्रका प्लान (नकशा) बनवाकर मकान का ज्ञान कर लिया, जाता है, 
वह ज्ञान भपने में किया जाता है तो ज्ञान खाघीन हुआ या पराघीन! 
तेरा ज्ञान पराधीन नहीं है, तू नित्य ज्ञाता खरूप है, तेरा ज्ञान तुममें 
ही नित्यप्रात है | 


चातित्र भाद्मा का जैकालिक गुण है | पर में भ्छे-बुरे की 
कल्पना करके पुर्य-पापरूप विकारी भावनाओं की जो प्रवृति होती है 
वह चार गुण की विपरीत अवस्था है। जो नित्य निषिकारीरूप में 
रियर रहती है, वह शुद्ध प्रवृत्ति चारित्र गुण की निर्मल श्रवस्था है | 
आत्मा चाजि गुण खमाव के रूप में त्रिकाल रहता है । इसमप्रकार 
आत्मा में तीन गुण के भेद करके उन्हें प्रथक् बताया है, किन्तु वर्तु 
में वे तीनों गुण प्रपकू-प्रधक् नहीं हैं, वे एक ही साथ आत्मा में 
विद्यमान हैं, तथापि भेद किये बिना यदि मात्र आत्मा को कहा जाय 
तो अज्ञानी उसे समझ नहीं सकता, इसलिये व्यवहार से भेद करके यों 
कहा जाता है कि जो दरशन, ज्ञान, और चाजि को नित्य-प्राप्त है 
यह भागा है | यधपि इसप्रकार मुझ्य तीन गुणों से भेद करके 
संपकाया जाता है, किन्तु परमा्थतः व्तु में भेद नहीं है। 


यह कहने कि आत्मा, शरीर, मन, वाणी की प्रवृत्ति करता है, 
सी तो व्याह्ारं भी नहीं है ओर, भांत्र शुमराग भी छद्भूत व्यवहार 
नहीं है। भाता अ्रखण्ड ज्ञानानन्दमय परमा्स्नरूप, निर्विकप, भमेद 
है, उसे गुण के नांमों से भेद करके प्मकाना 'सो व्यवहार है। 

में ज्ञायक हैं, निर्मल हैं! ऐसे विचार में मत के सम्बंध का शुभ- 
राग हों भाता है, .वेहँ शुभराग शादर॑णीय नहीं है किल्तु 
बीतरागी एकंरूप ज्ञायक वर्सु जो अपना भात्मा है वहो परमाथे व्तुं . 
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के विकप छूट बाते हैं। 


चाहे: जैसे उम्र-पुरुषाथे के -घाय, भभेद. भाव्मा:ओें. स्थिर होने जाय 
' तो भी अन्तमुह॒ते मात्र के लिए बीच,में दग्स्‍्थ के व्यवहार धाये बिना 
नहीं हता।_ 7ढ , + रह 2«, + - 
शरीर के द्वारा लेना-देना भर खाना-पीना इत्यादि शरीर की प्रभी 
प्रवृत्तियों : शरीर के ही परमाशु करते हैं ।.जठ की शक्ति जड़ से प्रवृत् 
होती है, तथापि जो ऐसा: झेज्ञानमाव करताः है कि मैं करता हूँ 
बह मिथ्यादृष्टि है, यही मिथ्यादृष्टि सत्तार की जड़ है। जीव च्यवहार से 
भी किसी पत्चस्तु के किप्ती काये का कने नहीं है तथापि भज्ञानी 
कतृत्व मानता है। जड़-देहादि किसी भी वस्तु में आता का व्यवहार 
नहींहो पक्ता।.. ' ., म 


प्रश्न/--तब फिर भगवान के द्वारा कहा गया व्यवहार कोनसा है 


उंत्तः--आत्मा प्रनन्‍्त गुण का भ्रखण्ड पिड, प्रिकाल स्थिर, प्रुव- 

स्वरूप है, उसे सतृप्रमागम के द्वारा ठोक जामने के बाद अभेद दृष्टि 

* क्षरके उप्तें- स्थिर होते समय बीच में जो विकल्पस्तहिित ज्ञान का विचार 

झाता है जो व्यवहार है। भगमेद में स्थित होते.प्रमय वह भेदरूप 

ब्यवहोंर बीच में भाता तो ;है;; किन्तु' वह भेद, ,अमेद का कारण नहीं 

है। भेद का-लक्ष ही भगेद स्थिरता को,लाता है,- तत्र उप्त व्यवहार 
को निमित्त, कहा, जाता है। रे 
झब यह प्रश्न :उपेस्थित 'होता है कि-- 

. + पहल्लेश्यह कही था कि व्युबह्टार को- अंगीकार नहीं. करता, चाहिये 

*£- “किन्तु यदि वह पमांथ के समझाने में “तथा रियर करने में “निर्मित 

*: पिदधे. होता है; तो ऐसे - व्यवहार < को क्योंन भेगीकार किया जाय ! 

, एं से मि्ररूप' एक अलरद बल में -लक्ष काना ओर मैं जान हूँ, 


2] . «है. ॥। 
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मैं दशन हूँ, ऐसे मेद काना सो व्यवहार है। ऐसा भेदरूस व्यवहार उप्त 
अमेदरूप परमाये में निमित्त कैसे होता है! ह 

उत्तः--पहले से ह्टी भेद को देय जानकर भखरंड तब को दृष्टि 
में लिया जाय तो बीच में स्मागत व्यवहार निमित्त होता है। ( निमितत 
वह है जो प्रारंभ में उपस्थित हो, भोर परिणति के प्मय जिम्रका भ्रभाव 
हो ) शुभ विचार निमित्तहूप में पहले उपस्थित होता है किन्तु उसके 
भवलम्बन से कार्य नहीं होता | भवलंबन से दूर हटता है, ( व्यवहार 
का अ्रव्नबन छोड़ता है) तब अमेद के लक्ष से परमाथे क्रो प्राप्त होता 
है। जैसे कोई वृत्त की ऊँची डाली को पकड़ना चाहता हो, तो वह 
डाल्ली नीचे के भाधार को छोड़कर कूदने पर ही पकड़ी जा प्रकती है, 
वहाँ पर आधार की 5परियति को निमित्त कहा जाता है। वितु यदि 
भाघार पर ही चिपका रहे ओर कूदे नहीं तो डाली नहीं पकड़ी जा 
सकती भोर उस आधार को निमित्त भी नहीं कहा जाता। इसीप्रकार 
आत्मा अखण्ड श्ञानखरूप है, वह भेद किये विना ग्रहण नहीं किया 
जा सकता, इसलिये सर्वप्रथम यदि भख्ण्ड वत्तु को सममना चाहे तो 
प्रत्येक गुण का विचार भ्राता है, सो व्यवहार है। 

लोग कहते हैं कि 'समयप्तार में व्यवहार को उड़ा दिया है! किन्तु 
चह किस अ्रपेज्ञा से? व्यवहार भसत्यारथ है उप्ते भूताये को जानने वाले 
ही प्रमक प्कते हैं, यही वात यहाँ कही जा रही है यह बात ऐसी 
झपूर्व है कि जिसे जीव धनन्तकाल में भी नहीं पमक पाया यदि 
आन्तरिक तैयारी के खाथ एकबार स्मभल्ले तो मोत्त हुए विना न रहे, 
परमाथे-को जानते हुए बीच में जो ज्ञानादि के मेद होते हैं सो 
व्याह्र है । लोगों ने- वाह्मक्रिया में व्यवहार मान रखा है किन्तु वह प्ब 
धर्म से 'मिन्र है। यदि भन्तरंग के भपूर्व धरम को धीरज घर के छममना 
चादे तो समक्ता जा सकता है | बतेमान में तो प्रेत्ञ कावान का 
आशय लगभग 'भुला ह्वी दिया गया है, पक्षापत्ी के कारण मिनशासन 
खिल्-मित्न हो रद्दा है, परम प्त्य क्यों है यह सुनना दुलेम हो गया है, 
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इस भ्बका कारण अपनी पात्रता की कमी है, और इसीलिए लोग 
पर्मार्थ में बीच में आने वाले व्यवहार को नहीं प्मकते भ्रौर विरोध 
करते हैं | गुण में विचार के द्वारा भेढ करके अखड को समफना स्तो 
व्यवहार है, दूसरा कोई व्यवहार नहीं है, यही बात आचार्यदेव यहाँपर 
कहते हैं | वह व्यवहार भी प्रभूताथ है यह वात ग्याहवी गाया 
में कहंगे। | 

सत्तार में जो वात घपने को भुकूल पड़ जाती है उ्तकी महिमा 
सब गाते हैं। पिताजी स्व हरा भरा छोड़कर गये हैं, हमें सत्र चिताओं 
से मुक्त करके गये हैं यों मानकर दुनियां अपनी थरनुकूलता की प्रशत्ना 
करती है, किन्तु उसमें भात्मा का किचितमात्र भी हित नहीं है। मरने 
वाला तो अपनी ममता को साथ लेकर गया है | ससार में जिस बर्तु 
, के प्रति प्रीति होती है उसमें बुराई दिखाई नहीं देती। जिम्त में प्रीति 
होती है उत्तका विश्वाश्न करता है। छोटा बच्चा भ्रच्छा दिखाई देता 
है ता प्रशंत्ता की जाती है कि लड़का बहुत होशियार है, यह झुंटुस्व 
का दारियि दूर कर देगा | यह- सब प्रीति के वश वहा जाता है 
किन्तु राग के वशीमूत होकर यह कमी नहीं सोचता कि यह भविष्य 
में यदि हमारी सेवा नहीं करेगा ओर लकड़ी लेकर मारने दोडेगा तो 
क्या होगा ? सम्तार की जो सयोगी (भनित्य) वस्तु है उप्तका विश्वास 
करता है उसे पलठ कर भअन्तरग में एकवार श्रद्धा कर कि मुममें समी 
गुण पूरणेशक्ति के साथ भरे हुए हैं | में तो ज्ञाता-साज्षी ही हूँ। 
राग-द्वेष, ममता: के रूप में नहीं हूँ; ऐसी” अन्तरग से श्रद्धा करते 
वास्तबिक पूर्ण तत्व को यथायें जाने तो वर्तमान में ही निश्चय हो. 
जाता है कि अब संसार में परिश्रम नहीं काना होगा, एक दो भव में 
ही मोक्ष प्राप्त करलूगा । , 

ज्ञान' अपना ख्रभाव है। यदि पचात्त-स्ाठ वषे पहले की बात याद 
करना हो तो उसे स्मरण काने के लिए क्रम नहीं बनाना “ पढ़ेता.। 
जैसे कपड़े के सौ-पचाप थान एक के उपर एक रखे हों और उनमें 
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से नीचे का यान निश्नालना हो तो ऊपर के यान क्रमश, ठठाने पर 
ही नीचे का थान निकलता है, इसीप्रकार का क्रम ज्ञान में नहीं होता। 
पचाप्त वर्ष पहले की बात याद करने के' लिए बीच के उनन्‍्वात्त वो 
की बात याद नहीं करनी पढ़ती, क्योंकि ज्ञान सदा जाग्रत॑ ही रहता 
है। मिप्राप्रकार कल की बात याद जाती है उसीम्रकार ज्ञान में पचा्त 
वर्ष पूर्व की बात भी याद प्रासकृती है। ज्ञान में कालमेद नहीं, 
होता । काल से परे भरूपी, ज्ञानमृति थामा दे । ज्ञान में अनन्त 
शक्ति है इसलिए पचास वर्ष पहले की-बांत भी फौरन याद आसकती 
है, उसमें न तो क्रम होता है भोर न वाह्यावलंबन की धाकयक्ता होती 
है, भन॑न्तकाल से समय ज्ञान खरूप ही रहा है, ज्ञान ताजा का ताजा 
बना रहता है ज्ञान के लिए किसी मी समय परस्सेयोग, परक्षेत्र अथवा 
परकाल का भाश्रय नहीं- लेना पढ़ता | 
ज्ञान झरूपी है इसलिये वह चाहे जितना बढ़ जाय तो भी उप्तका वजन 

मालूम नहीं होता, पचास वर्ष में बहुत पुस्तकें पढ़ डालीं इसलिए ज्ञान 
में भार नहीं बढ़ जाता। इस्रकार ज्ञान का वजन नहीं है इसलिए वह 
अरुपी है | 

.. ज्ञान शुद्ध अविकारी है, ज्ञान में विकार नहीं है ।' युवावत्या में 
क्रोध मान, माया, लोभ का ' खूब सेवन किया हो, विकारी भावों से 
परिपृण काले कोयले के प्रमान जिन्दगी व्यतीत की हो किन्तु बाद में 
जब वह' प्रपने ज्ञान में याद करता 'है तब ज्ञान के साथ वह विकार 
नहीं भाता इससे पिद्द है कि ज्ञान स्वये | शुद्ध भविकारी है । 
यदि वह विकारी हो तो' पृष विकार का ज्ञान करते समय, वह विकार 
भी त्ाथ में झाना चाहिये अर्थात्‌ ज्ञान के करते समय श्रात्मा'विकारी 
होजाना चाहिये, किन्तु ऐसा नहीं होता | भाता खय्य ' शुद्ध. भवस्था 
-में हक -विकार-का-ज्ञान कर सकता है । भ्रवस्था:में पर. के भवले- 
बन पे ज्षणिक विकार होता है, उसे प्रविकारी ,खमावे के 'ज्ान,से सर्वधा 
तोड़ा जा प्कता है। निसका. नाश हो जाय वह आत्ा,का ख़माव नहीं है, 
इसलिये दिकार भा का खभावे नहीं है 
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इसप्रकार ज्ञान में तीन शक्तियां कही गई हैं। १-ज्ञान में काल- 
मेद नहीं है, '२-ज्ञान का वजन नहीं होता, ३-ज्ञान शुद्ध भविकारी 
है। ज्ञान का यह खरूप समझने योग्य है । ह 

शिष्य का पहले का प्रएन है कि-ब्ञान में भेदरूप व्यवहार भात्मा 
को अखण्डरूप में समझाने के लिए निमित्त होता है। तब फिर उसे 
क्यों न अगीकार करना चाहिये ? उसका उक्त ग्यारहर्वी गाथा में 
कहा है;- 


बबहारोपमूयत्यों भूयत्थो देसिदों दु सुडणओ। 
भूयत्थमरिसिदों, खलु सम्माइट्ठी हबइ जीवों ॥११॥ 


' व्यवहारोथ्मृताथों भृतायों दाशितस्तु शुद्धनयः । 
' भृतायमाश्रितः खंलु सम्य्धशिभवति जीव! ॥११॥ 


-अवहारनय, अमूतायय है भोर शुद्धनय भूताये है, यह ऋषी- 
इबरों ने बताया है। जो जीव भूतारथ का भराश्रय लेता है, वह निश्चय 
से सम्यर्दृष्टि है| 

त्रिलोकीनाथ परमात्मा के कपनानुप्तार भगवान कुन्दवुन्दाचा्य जगत 
पर अपार कहंणा करके जगत का महान दारदि (अज्ञान) दूर करने के 
लिये पच्ची श्रंद्ा ओर उसका सर्वप्रथम उपाय बतंलाते हैं। 

कोई कहता है कि समयप्तार में तो सातवें गुण्त्यान, ओर 
उत्तसे ऊपर की भूमिकावाले के लिए बात कही गई है, किन्तु ऐसी 
बात नहीं हैं, इसका स्पष्टीकरण ग्यारहवी गाथों में किया गया है। 

मोक्षमागे में सर्वप्रथम क्या आवश्यक है? इसका उत्तर यही है कि 
सर्वज्ञ के नयायानुसार शुद्ध झात्मा की यथार्थ श्रद्धा सम्यदशन है-जिपके 
बिना सम्यस्तान भयेता सम्यक्तचारित्र कंदापि नहीं हो सकता । इसलिये 
बसे का प्रथम उपाय सम्यादशेन ही है ओर वही इस ग्यारह्वी गाभा में 
कट्टा गया है। 
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. शुद्धनव का विषय त्रिकाल एकरूप पंस्माथे है, इसलिये भूताथे है 
ओर व्यवहारनय अमूताये है। भात्मा भरूपी, ज्ञायकस्वभावी ध्रुव है। 
मन, वाणी, देह तथा इन्द्रियों से सदा भिन्न है। भात्मा देह की किसी 
प्रवृत्ति का कर्ता नहीं है, देह तो सेयोगी वस्तु, परमागुओं का बना 
हुमा नाशवान पिड है। जैसे पाती और ककड़ एकनगह पर रहने 
से एकरूप नहीं हो जाते, उसीप्रकार शरीर के साथ भाता एक 
क्षेत्र में ्णिक्न सवोगी होकर रहा तथापि वह देह से मित्र ही है । 


अखगड ज्ञायक वस्तु त्रिकाल एकरूप जो भात्मा है वही भूताय 
है। राग की मलिन भवर्था शोर गुण-गुणी का भेद करनेवाली ज्ञान 
की अव॒त्था भी ध्रुव नहीं है इसलिये अ्रभूतावे है। रागप्रभृताय भर्धात्‌ 
ज्षणिक है त्रिकाल त्थिर रहनेवाला नहीं है। यदि खरूप में स्थिर हो 
तो राग का नाश हो जाता है, किन्तु ज्ञानगुण का कढापि नाश 
नहीं होता इसलिये राग श्रभूताय है। 


मंगरूप व्यवहार श्रात्मा के साथ स्थिर रहनेवाला नहीं है, इसलिये 
शभूताथे है। भोर त्रिकाल स्थिर रहनेवाला ज्ञायक शुद्ध भातमा ही 
भूतार्थ है उसे श्रद्धा के लक्ष में लेना चाहिये ।जो जौव मूताये का 
श्राश्रय लेता है वह निश्चय से सम्यादृष्टि है । 


-भूतायेदष्टि वाला जीव ज्ञानी है। भूताथें भखणड ख़माव 
मरुव है, वही भादरणीय है ओर व्यवहार तो वर्तमान भेदरूप-विकाररू प 
है, क्षणिक है इसलिये भादरणीय नहीं है । 
अखग्ड पदाथे का लक्ष करते हुए बीच में भेद-विचार में शुभ- 
धिकल्प हो जाता है, वह पुण्यभाव है, बन्धमाव है, भत्थाई, है. इसलिये 
अमूताथ है भर्यात्‌ भादरणीय नहीं है। निश्चय भात्मा में और व्यवहार 
जढ़ में ऐसा नहीं होता । परवत्तु के स्राथ भात्मा का कोई सम्बन्ध 
नहीं है | शरीर की कोई प्रकृति तथा कोई बाश्मक्रिया भात्मा के भांधीन 
नहीं है क्योंकि पवस्तु खतंत्र है वह किसी के भ्राधीन नहीं है|. 
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, यह ,सुब न्यायपृरवंक कहा गया है । कोई यह नहीं कहता कि 
बिना सम्के ही मान लो, यदि विचार करें तो दो तत्ल एक दूछरे से 
बिल्कुल मिन्‍न हैं । 

श्राम्मा में एक-एक समय की वर्तमान अ्रक्सथामात्र का जो पर- 
सयोगाधीन विकार है वह मी पर है क्योंकि जतक श्ात्मा रहता 
है तबतक वंह नहीं रहता है| इसलिए पुण्य-पाप विकार होने के 
कारण भ्रमूताये हैं । इसीग्रकार भ्रामा का विचार करते हुए गुण-गुणी 
के भेदरूप विचार विकत्य भोर अधूरी अवस्था के जो भेद हैं वे भी 
व्यवहारनय का अस्थाई विषय होने से भभूताथ हैं, और त्रिकाल एक- 
रूप स्पिर रहने वाली वस्तु जो शुद्ध ज्ञायक भात्मा है तो भूतार्थ है। 
उप्तीको ग्रहण काके उप्तीकी श्रद्धा करना सो संम्यादर्शनहै वह मोक्ष की 
सर्वप्रयंग सीढ़ी है, भात्मा के भीक्ष की नींव की #ठ है, यों सर्वज्ञ 
भगवान ने कहा है । 
. जैसे मनिल् पर चढ़ते समय बीच में जो ज्ञौने की सीढ़ियों आती 
है वे छोड़ने के लिए है, पैर रखे रहने के लिए नहीं है । यह पहले 
से ही ध्यान में रहता है कि जो में पैर रख रहा हूँ वह उठाने 
के लिए है, इसीप्रंकार जो भ्नादि से भ्रज्ञानी है, उसे पर से मिन्‍न 
झखंरड परमोयेलरूप "आत्मा का खिरूप सममाते हुए वीच में जो 
भेद भाता है वह छोड देने के लिए है रखने के लिए नहीं । संमफने 
वाले को भेद परमाये,की भोर पहले से ही यह शक्ष रखना चाहिए 
कि अपने' को ,भी, जितने विकल्प हैं उनका भादर नहीं है । लिप्तकी 
पर्मा्य-पर दृष्टि नहीं है वह पुण्य में भथवा मेद में ही रुक जाता 
है । महू त्रिकोल नहीं है; भमतायें है | अमूताथ भूतायथे का काम 
नहीं करता, शुंद्वनय का; विर्षय भूताये है इसलिए भद्ए्ड, अब, ज्ञायक 
निमल ,खम्मत को प्रथम ज्ञान में महण काना चाहिए । 

यहूँ। कोई फ्त करता है कि जब भरूपी भाषा मँलों से 
दिखाई नहीं देता तब; उसे, कैसे मादा जाय £ स्माधानः-ज्री, घन, 
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पुत्र, प्रतिष्ठा इत्यादि में जो सुख माना जाता है. वह किसमें देखकर 
माना जाता है ! वह पर में देखका निम्धव नहीं किया गया है, छुख 
आँखों से दिखाई नहीं देता फिर भी उसे मानते हैं | 'सुख इसमें 
है? ऐसी कल्पता किसने की ? जिसने निथ्य किया वह निश्चय करने 
वाला ही भात्रा है, मुझे अपनी खबर नहीं है, यह किसने जाना! 
यह जानने वाला सदा ज्ञाताखरूप है, अरूपी साक्षी के रूप में हैं, 
किल्तु ख़य अपनी पत्राह नहीं की इसलिए जानता नहीं है । यदि 
समकने की तत्य॒ता हो तो घपना सत्र खय ही है वह अवश्य समझ 
में आने योग्य है । 

ज्ञानी कहते है क्ि-कल लड़का बडा हो जायगा फिर यह बहुत 
'बडावेतन लायगा, इप्तप्रकार पर के क्षणिक संयोग का भराश्रय करता 
है, उसे छोड़कर भीतर जो पूरे सुखलभाव है उसमें लक्ष करके स्थिर 
होना, तो पिद्ध परमात्मा के गुणों का अश प्रगठ होकर पूरे के लक्ष 
से तू भी परमात्मा हो जायगा । 

पर को मानने में विकार से प्राषीवता आती है | मिज को 
मानने में विकार की पराधीनता नहीं हैं। विक्ारहीन दृष्टि का 
विषय जिकाल ज्ञायक अखण्ड थात्मा है, वह निमेल्ल एकरूप शुव- 
स्माव ही प्ादरणीय है, जिसे ऐसी श्रद्धा है वह धर्मी जीव 
सम्यकदृष्टि है । 

आज (भवाढ़ वदी एकम्‌) भगवान महावीर स्वामी की दिव्यध्वनि 
का प्रथम दिन है | उन्हें वैसाख शुक्षा दसवीं को केवलब्ान प्रगठ हुभा 
था, उस समय इन्द्रों ने प्रमवशरण की झदभुत रचना की थी, उसे 
धमेतमा कहते हैं । वहाँ ( ममबशरण में ) एक ही द्राय अनेक देव 
देवियों, मनुष्य, और तिथंच धम छुनने को आते हैं. ऐसी घर्मग्रमा की 
रचना तो हो गई, किन्तु (केवलज्ञान होने के बाद) छपासठ दिन तक 
भगवान के मुख से बाणी नहीं खिती | जब भगवान की दिव्यधवनि 
सिरती है तब्र होठ बन्द रहते हैं, ओर सर्वोग से आओंकारलरूप एका- 
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करी वाणी निकलती है उसे सुननेवाले अपनी-अपनी भाषा में 
अपनी योग्यतानुप्ार समक लेते हैं। तीयैकर भगवान के तेहहवें गुण- 
स्थान में दिव्यध्वति का पहज योग होता है । उनके ऐसा अख़ण्ड 
ज्ञान होता है कि वे तीनकाल भोर तीनलोक के स्व पदाथों को 
एक ही साथ एक ही प्मय में जानते रहते हैं। 
मैं पूरे होडें, भोर दूसरे धर्म को प्राप्त करें! ऐसे अल्ण्ड गुण 
का वहुमान की भूमिका में (शुभराग में ) तीथेकर गोत्रकम का 
बंध होता है। वीयकर होने से पहले के तीप़रे भत्र में उच्च कमे का 
बंध होता है। 
भगवान महावीर को केव्लज्ञान प्रगठ हो गया था, फिर मी छपा- 
सठ दिन तक दिव्य-ध्वनि नहीं खिरी थी, इसका कारण यह था कि 
उस समय पसा में भगवान्‌ की वाणी को मेल प्रकनेत्राला कोई महान 
पात्र उपस्थित नहीं था। धमप्तमा में उपस्थित इन्द्र ने विचार किया तो 
मालूम हुआ कि भगवान की वाणी को भेलने के लिए पमये सबोत्कृष् 
पात्र जीव इस सभा में उपस्थित नहीं है, ओर उसने अपने अवधिज्ञान 
से निश्चय किया कि ऐसा पात्र जीव इन्द्रभूति है इप्नल्िए वे विविध 
ब्राह्मणों का रूप धारण करके इन्द्रभूति (गोतम) के पास गये। उनमें 
(गोतम में) तीथेक भगवान के मत्री अर्थात्‌ गणवर होने की योग्यता थी, 
किन्तु ठछ समय उन्हें. यथायथे प्रतीति नहीं थी। वे हजाएं शिष्यों के बीच 
यज्ञ करते थे, वहाँ पर इन्द्र ने ब्राह्मण वेश में जाकर कहा कि पचास्तिकाय 
क्या है? आदि प्रश्न पूछे उनका उत्तर वे नहीं दे सके तव इन्द्र ने कहा 
कि भगवान महावीर के पाम्न चलो, गोतम ने इसे स्रीकार करलिया, 
ओर वे भगवान महावीर के पास्त जाने के लिए निकल पढ़े, मानस्तम 
-के पास्त पहुँचते ही उनका मान गलित हो गया, मानस्तेम को .पार 
करके गौतम जहाँ धमेप्तमा में प्रविष्ठ हुए कि तत्काल ही भगवान की 
वाणी खिरने लगी। गौतम को आत्ममान हुमा, निग्नन्य मुनिषद्‌ प्रगठ 
हुआ, और साथ ही मनःपरययज्ञान प्रगद हो गया और गणवर 


३००] समयसार प्रवचन : पहला भाग 


पृदवी प्राप्त हो गईं। गयघर पद प्राप्त होने के बाद उनने प्राज के 
ही दिन रात्रि के अगले-पिले दो प्रहोों के एक-एक भन्तमुहत 
में ही बारहअग और चौरहपूत्त को रचना की थी, उत्त सतृथ्रुर्त 
की रचता का दिन ओर सर्वज्ञ की दिव्यध्नि स्ेप्रथम छूठने का दिन 
आज ही का है। उत्हष्ट धरम को प्रमकने के लिए जब पात्र जीव 
होता है तब उप्के निमित्तहुप वाणी मिले बिना नहीं रहती। जब वृक्ष 
ठगना होता है तब यह नहीं होता है कि पानी न बरसे। 


उपरोक्त वात किप्ती को न जमें अथवा कोई इसे न माने इसलिए 
वह अस्त नहीं हो जाती, यह बात ऐसी ही है, यह न्याय से, युक्ति 
से श्लोर भागम से तथा समस्त प्रमाण से निश्चित किया जा सकता है । 


झाक्मा के अ्खण्ड स्रभाव को लक्ष में लेना ही प्रथमघमे है। 
उप्रके विना जीव अन्य प्रव कुछ अनन्तवार कर चुका है, यह ऐसा 
राजा पहले भननन्‍्तवार हो चुका है जो एक-एक छ्वण में करोड़ों 
रुपया पैदा करता है | यह कोई झपूवे वात नहीं है, किल्तु चिद्रानन्द 
आत्मा की यथाये पहचान करना ही भपूषे बात है | 


व्यूवहारनय को अभूताथें झोर परमार को भूताथें कहकर समस्त 
मेदरूप पर्याय का निषेध क्रिया है। बंध ओर मोज्षपर्ग्राथ ऐसे भेद 
ओर दशन ज्ञान चारि्रि की पर्याय है जो कि क्णिक है, वह भखणड 
एकरूप निकाल श्रुवरूप में स्थिर रहनेवाली नहीं है। भररढ 
ज्ञायकलभाव की दृष्टि से देखने पर निर्मल पर्याय अमेद समाव 
में उ्राविष्ट हो जाती है; परमाये में प्रथक्त भेद नहीं रहते और 
ज्णिक राग का भाव मी दूर हो जाता है। व्यवहात्वय भमूताथे 
है किल्तु सैया अभावरूप नहीं है । 

थीं ज्ञान है! ऐसा जो विचार भेद पड़ता है वह राग का भाष, 
चेतेमान भवत्या मात्र के लिये ज्षणिक है, भेददष्टि का क्णिक विषय 
अर्थात्‌ व्यवहार त्रिकाल विद्यमान नहीं है | 
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शब्द, रूप, रप्त, गध, निन्‍्दा, प्रशंसा हयादि किप्ती भी पर-पदार्म 
वी ओर लक्ष कके उप्तमें भच्छे-बुरे को वृत्ति करना से पर-विषय है, 
ओर आत्मा के खमाव की भोर लक्ष कके विकत्प-मेदरहित प्रिकाल 
अखणड ज्ञानानन्द आत्मा को मानकर उसी स्थिर हैना से ख-विषय 
है, वह ख-विषय ही भूतार्थद्ृष्टि अर्थात्‌ सच्चीद्रष्टि है। अज्ञान भाव 
ओर पुण्य-पाप के भाव श्रात्मा का ख़माव नहीं है, यह जानकर श्रद्वा में से 
सवेश्रथम वे भाव छोडने येग्य है, इतना ही नहीं किन्तु भन्तरग में सिर होने 
के लिए जो शुभ-विकल्प होते हैं, वे भी छोडने येग्य है। आत्मा के 
पखगइ-स्वभाव में जो भेद होजाता है वह भी श्रमूताये है, मलिनभाव 
है, इसलिए वह झ्ादरणीय नहीं है । आाका का जो ब्रिकाल एकरूप 
निगल ज्ञायक खमभाव है, वह भूताथे है, सतयार्थ है, परमाये है भोर 
इसीलिए वह ग्रहण करने योग्य है । 

बध भौर मेज्ञ तो भरवस्था-दृष्टि से हैं; उसमे पर-निमित्त के सयेग 
के होने,न होने की झेज्ञा रहती है । उप्तकी भर लक्ष करने पर 
राग होनाता है । मैं उम्त विकाररूप नहीं हैं। किन्तु अनादि, अनन्त, 
मुब, भखंगढ, निर्मल खमावप हूँ, इसप्रकार की दाष्ट का होना से 
शुद्दनय है, भौर उप्तके द्वारा पूरे अमेद भाज्मा की श्रद्ा होती दै। 
ऐसी दृष्टि गृहस्य दशा में प्रगट की जाप़कती है । 

पहले व्यवहार की क्रिया होनी चाहिए, इसप्रकार लोग भेद के 
चक्कर में धे मॉनकर भटक जाते हैं, इसीलिए अन्तरंग का पसमार्य दूं 
रू जाता है। प्राम्मा तो पर के कर्तृत्, भोक्तृत्न से रहित अरूपी 
झानन्दधन भावान है, पदा श्ञाताखरुपं है, पर में अ्चा-बुरा करने 
बाला नहीं है । भात्मा में कौनप्ता भाव प्रवतेमान है, यह जातने- 
देखने की खबर नहीं है, इसलिए बाहर से निश्चय करता है | में घम 
काता हूँ इसप्रकार धम के बहाने से भनादिकाल से अमिमान को 
रखा है | किन्तु धरम का भर तो पर-निमित रहित भाञ्मा का ४0॥ 
खाधीन खभाव है, इस्प्रकार का ज्ञान श्त्मा ने अनन्तकाल में कर्मी 
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नहीं किया । यदि किया होता तो पूर्ण प्रवित्र ख़ाव की प्राप्ति हुए बिना 
नहीं हती । भ्रखण्ड पूर्ण खमाव का यथाथे छक्ष करने से सम्यकु- 
दशेन प्रगठ होता है । 


जैसे दूज समस्त चन्द्र का भश है वह तीनप्रकार बतलाते हैं:- 


(१) दूज पम्तत्त चन्रमा को वतलाती है (२) दूज दूज को बृत- 
लाती है भर्थात्‌ यह बताती है कि कितनी निमेलता है (१) यह भी 
बतलाती है कि कितना भावरण शेष है, इसीप्रकार भराक्मग्रतीति होने 
पर सस्यकज्ान की वल्लारूपी दूज (१) प्रमस्त भ्रुवस्थभाव को इस- 
प्रकार बतलाती है कि में पूण निमल परमात्मा के बरावर हूँ (२) 
सम्यदशन ओर सम्यग्तान श्रद्धा की शक्ति ओर स्व-पर की मिन्नता को 
बतलाती है ओर (३) यह भी बतलाती है कि आवरण तथा विकार- 
भाव कितना है। 


व्यवहार में भेददष्टि का आश्रय होने से राग उल्नन्न होता है, 
उप्तके फलखरूप सप्तार में जन्म-मरण होता है, भखण्ड ज्ञानानन्द 
की पूरी पवित्र दशास्रूप मोक्ष उप्त भेद के भवन से प्रगठ नहीं 
होता । व्यवहार के उमी भेद चमूतार्थ है, राग तो अघरदूभूत व्यवद्गार 
का विषय है। वर्तमान दर्शन-ज्ञान-चारि की आपूणे पर्याय संदूभूत- 
व्यवहार है | बध-मेक्त भी पर्याय है, उस्रका लक्ष करने से पुण्य-पाप 
के भेदरूप विकल्प उम्पन्न हेते हैं। पूणे मखण्ड को जानने पर बीच में 
शुभविकस्परूप व्यवहार आये बिना नहीं रहता, पितु वह शुभराग विकार 
है। उससे झात्मा को कोई लाभ नहीं होता, इसलिए वह ग्रहण करने 
योग्य नहीं है। गुण-गुणी के भेद प्रारम्भ में ग्मकने के लिये भाते तो 
हैं, कितु वस्तु को जानने के वाद ज्क्ष में लेने येग्य नहीं हैं, भर्थात्‌ 
अभेद की दृष्टि में वे गोण होजाते है। भेद का लक्ष छोड़कर प्रभेद का 
लक्ष न को ओर मात्र व्यवहार में ही रुका रहे तो भखण्ड चिदानन्द 
के लक्ष को लेकर शान स्थिर नहीं होता | 
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' अनादिकाह से श्रात्मा को नहीं जाना । वहाँ पहले पात्रता 
के लिए तत्व का विचार करने के योग्य चित्तशुद्धि तो होनी ही 
चाहिए | भाक्मा ने वैसे शुभभाव तो अनन्तवार किये है, किन्तु वे प्व 
पुणयमाव है, आत्मधर्म के भाव नहीं है, इसलिए वह त्याज्य है, इस- 
प्रकार पहले से ही जानना चाहिए । 


प्रारम्म में शुभभाव होते” हैं, ओर ज्ञान होने के बाद भी निम्न- 
ढशा में शुभभाव रहते हैं किन्तु वे पत्सयोगाधीन क्षणिक भाव हैं, 
भ्रभूताथ हैं, इसलिए श्रादरणीय नहीं है | भात्मा का समाव त्रिकाल 
एकरूप, ज्ञायकरूप हहनेवाला शरुत्र है भोर वही आदरणीय है । 


जैसे अधिक कौचड के मिलने से पानी का एकरूप सहज निर्मल 
खभाव ढक जाता है, किन्तु नाश नहीं होजाता। पानी खमाव से तो 
नित्य हलका पथ्य और खच्छ ही है किल्तु कोचड के सयोग से वर्तमान 
धव्स्था में मैला दिखलाई देता है। जिसे पानी के निमल खमाव की 
खबर नहीं है भर निसे यह श्रद्धा नहीं है कि मैल के सयोग के समय 
भी पानी में पूरे लच्छ स्वभाव विद्यमान है, ऐसे वहुत से जीव हूँ, 
जो पानी और कीचड की मिन्नता का विश्लेषण नहीं कर सकते ओर 
वे मलिन जल का ही अनुभव करते हैं। इसीप्रकार प्र कम के मिलने 
से भाता का सहज एक ज्ञायकमाव ढक गया है, नाश नहीं हो गया । 
आत्मा खमाव से तो पर से मित्र, ज्ञायक, खत, निमल ही है किन्तु 
के के सवोग से वह वर्षमान अवस्था में मलिन प्रतीत दोता है। जिन्हे 
आत्मा के सहज निर्मल एक ज्ञायकल्वमाव की खबर नहीं है और जिन्हे 
सी श्रद्धा नहीं है कि क्षणिक विकारी अवस्था के त्मय भी भाक्मा भे 
'पूत निविकारी खमाव विध्ममान झता है, एसे वहुत से -अज्ञानी जीव 
हैं जो पुस्य-पाप, राग-डेष देहादि को अपना रूप मानते हैं। उन्हे 
(पर से मिन्न आत्मा का विवेक नहीं होता इसलिये वे पर को आत्मलरूप 
मानते हैं। ४ 
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जैसे एक भ्रादमी बहुत से भादमियों के बीच में खड़ा रहकर भी 
रेप्ती शंका नहीं काता कि यदि में स्रवेरूप हो गया तो क्या होगा 
इसीप्रकार परमाणु अन्ध-अचेतन हैं तू उनके साथ एकरूप नहीं होगया। 
जव तू अपने को भूलकर भज्ञान से राग में लीन हो जाता है तब 
तुके जड के सयोग से बन्चन का आरोप शञ्ाता है, किन्तु व्‌ उत्त विकोर 
का नाशक है। जैसे भ्रप्मि सबको जला देती है, उसीप्रकार चतन्य- 
मूर्ति श्ात्मा सर्व विकार का नाश कर देता है। 


कोई कहता है कि “सो सौ चूहों को मारकर बिल्ली तप को बैठी” 
यह कहावत यह पर चरिताय होती है या नहीं ? सम्राधान:-कल का 
पापी आज धर्माझा हों तकता है। भूतकाल में चाहे जितने पाप विए 
हों तथापि जो समकने के लिये तैयार हुआ है वह शअपूर्व प्रतीति करके 
ज्ञानी हो सकता है। भूतकाल में जिसने घोर पधम किया हो उसके 
वर्तमान में धर्म नहीं हो प्कता यह बात नहीं है। जिस भावर से बन्ध 
किया था उम्तसे विपरीत उत्कृष्ट भाव का करनेवाला भी खय ही था। 
यदि वह पल्रट जाय तो उत्कृष्ट निषिकार खतत्र खमाव की दृष्टि 
करके प्रमस्‍्त अशुद्धता का नाश करने की अपार शक्ति को प्राठ कर 
सकता है। जो श्ात्मा क्रोध, मान, माया, लोम भादि कपायों में अपने 
वी को लगाता है उप्तका भाव्ममल हीव होजाता है। किन्तु यदि 
पत्ितेन करदे तो वन्ध के बिक्री मार्वों के वल की भ्रपेज्ञा अविकारी 
खमाव का बल पनन्त भुना है वह प्रगट होता है। उत्त वल की 
जाग्रृति से धत्तियारा भी दो घड़ी में ही केवलज्ञान प्राप्त कर लेता है। 
अग्नि को एक चिनगारी में करोड़ों मन घास को ज़ला देने की शक्ति 
होती है। यहँँ। पर कोई कुक चुद्धिवाला व्यक्ति यह कहे कि तब तो 
हम श्रभी खूब पाप करले ओर फिर बाद में उन्हें क्षणमर में नाश करके 
केत्र॒लक्ञन प्राप्त कर लेंगे तो यह कदापि नहीं हो सकता 
जिसे बंन्दूक चलाने का भम्यात्त न हो भोरःजों बन्दूककों पकड़ना 
भी ने जानता हो वह छम्रय आने पर शत्रु के सामने वया करेगा ! 


जीशमनजीवाधिकार याथा-९९ [३९% 


इसीप्रकार: ज़िस्े , वतेमान , में घ्रत्‌ की- रुचिः नहीं है. तथा व्िविक भोए 
संतशातु- का ध्रम्यास नहीं है वह) मस्य के; समय समभाव, कैसे रखेगा! 


जिसे सर्वप्रथम अनीति का त्याग नहीं है भ्रोरः लौकिक सतब्जनता 
नहीं हैं, उमके लिए धर्म' है ही नहीं ।' 

कोंदे। कहता! है कि-/हमारी' अनेक प्रवृति! है पूर्व के भनेक' 
कर्म विद्यमान हैं, वे हमें घम नहीं करनें देंते' | किन्तु कर्म तो पएं- 
ब्तु' है। वह ते! खमांव' में हैं ही। नहीं'।' जो तुफमें नहीं हैं वेह 
तेंही कया हानिःकरः श्रकता है, यदि पानी लाखों वषे तक भ्रग्नि पर 
गे झोता। रहे तो' भी उप्तमें भग्नि को बुझाने की शर्तति' प्रतिस्तमय' 
विधान रहती है; । यदिंः बतेन से उछल' पढ़े तो! वहीं पानीं उस 
ग्रीन को बुफा,-देता! है| ज़िससे वह' गर्म: हुआ' था ॥ इसीप्रकार झात्मा 
प्रबल। कर्मे' के सप्ोग के साथ विपरीतः मान्यता से! रागह्रेष के वेग में 
आया हो तो भी सत्‌ प्र्मागम के द्वारा श्रात्मा की महिमा को जानकर 
क्षगमर में; उग-देष। भन्लात का नाश कछ सकता। कै | जिसने भनोदि- 
काल से; घन; को. नहीं; सप्रका। उसेः मी: घम; के समझते में भ्रधिक 
काल की- भ्रावश्नका नहीं होती वह: छणुमर में; ततयः पुर्ाये के: 
दास: धर्म को समझता सकता है) 

व्यवहां? में। जो विंभोहितें! चित्तेतीले। पॉप के विंकार- को अपनों 
कतेन्म मानते: है पुंणेय' से: धीरें-र्धीरें धर्म का! होंनो मानते हैं, ' तथा' 
जोः यह! मार्नेतें' हैं। कि अकेले भोत्मा से घम नहीं हो पकता। उप्तके 
लिंपें।' परावलेम्बन/ भोवश्यक्' हैं। मानो वे” यह मानते हैं कि उन में 
वि! की कोई शक्ति नहीं है जों- अपने में पमे की “नार्ति? 'मानते ' हैं 
के बांहर से धर्मं'की “अस्ति!” कहा से लायेंगे!”' यहः घर्मेकी' प्राथमिक 
बात है || यहाँ शुंभ' को छो इक पाप में' प्रवृति" करने को नहीं कहते 
: क्लोकि;लौकिक, प्रव्जनता;नौति झुग़दि की पात्रता तो . भावश्यक है 
ही,; किन्तु: उससे। -भविक्वारी स्व, को; कोई लामः नहीं मिलता/। 
उत्कृष्ट पुण्य काले/ः उम्के  फलखरूप भनातब्रारः नवमें ग्रेवेंधकः तक: 
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गया, किन्तु उप्तका निषेध करके जो विकार रहित पूर्णलमाव की 
आता की श्रद्धा नहीं करता, प्त्यीत्ताय का निशय नहीं करता वह 
पर्मार्थतः मूढ़ जीव है | 


अनादिकाल से बाह्मग्रवृत्ति पर दृष्टि है, इसलिए जहाँ। भ्नादिकाल 
से माने हुये को देखता है वहाँ संतोष हो जाता है। ओर मानता है 
कि 'मैंने 'इसका त्याग किया-यह ग्रहण किया इसलिए मुझे! कुछ लाभ 
अवश्य होगा' किन्तु यह विचार नहीं करता कि में भीतर अ्रपारशक्ति 
से अ्रखण्ड परिपूर्ण हूँ, पूरे हैँ। पहले श्रद्धा में निरावलम्बी बीतराग 
ज्ञायक- स्वमाव को पूर्णतया मानने के बाद सम्यादशन होने पर भी 
चाजि की पर्थिरता जितना मोह शेष रह जाता है, किन्तु परमाथे 
दृष्टि में वह नहीं है क्योंकि उत्तको दूर करनेबाला निर्मल दृष्टि का 
विवेक सदा जाग्रत रहता है, इसलिए वह अल्पकाल में शेष राग का भी 
नाश कर डालेगा । 


कीचड़ से लथपथ होते हुए भी जो पहले से खवच्छ जल का विश्वास 
करता है उत्तकी जल की प्भी प्रकार की मलिनता को दूर करने 'की 
इृष्टि पहले से ही खुली होती है, भल्रे ही उसे मलिनता दूर करते हुए 
कदाचित्‌ कुछ विलमग्ब लग जाय। एकरूप निमेत्ञता को प्राप्त करने 
की रुचि मलिनता नहीं रहने देगी। जबतक मात्र पुण्य-पाप के विकार 
को ही झात्मा का खमाव मानता है ओर शुभभाव से गुण का होना 
मानता है तबतक निर्मल खमाव पर दृष्टि नहीं जाती और वात्तविक 
रूप में अभशुद्धता को दूर करने का मागे नहीं सूकता | जो भ्रज्ञानी 
लोग बंघमागं को मोज्षमा्ग मानकर व्यवहार-व्यवहार चिल्लाते है ओर 
जो यह कहकर कि “हमारा व्यह्मर प्हण करने योग्य है! व्यवहार 
को ही पकड़े बैठे हैं उन्हें घराचायदेव ने व्यवद्वारमूढ कह है। 


हे भाई ! तू बीतरागी प्रभु भूताथे है, पराश्रय से होनेवाले छणिक 
विकारीमाव को भ्रपना मानकर उसे जो उपादेय मानता है ओर उप्रद्धे 
गुण मानता है वह प्रविकारी झातमलमाव का घात करता है। 
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अविकारी दृब्यलभाव को देखने वाली दृष्टि शुद्ध्ृष्टि है, धम्यरदृष्टि 
है। भ्रौर जो, विकार को अपना ख़रूप मानता है, परवस्तु से-शुभविकार 
से धम मानता है वह मिध्याद्ष्ट है। देह इत्यादि- परमाणु की घूल 
अ्चेतन सयोगी वस्तु है बह-संयोगी वस्तु ज्ञायक खरूप नहीं है और 
आत्मा जड़रूप नहीं है इसलिए ग्रात्मा का पर के साथ कोई प्रम्बन्ध 
नहीं है, पर की कोई भी क्रिया भात्मा नहीं कर सकता। 


सच्चे तप्‌ की परिभाषा दच्छानिरोषेस्तपः ' है छा का त्याग 
अर्थात्‌ इच्छा की नात्ति का मतलब है विकार का नाश भ्रौर यही तप 
है, यही उसका अंथे है। जत्र जीव अविकारी, नित्य भ्रस्तिरूप ज्ञायक 
तत्र की प्रतीति करता है तब वह विकार का नाश कर सकता है । 


यह महामत्र है किसी को साँपने काठ हो भ्रोर फ़िर वह विल् में 
चला गया हो तब गारढ़ी ( जादूगर ) ऐसे मंत्र पढ़-पढ़कर भेजता 
है कि यदि उस आदमी का भाग्य हो तो माँप बिल में से वाहर भा जाता 
है और विष- को चूसकर वापित्त चला जाता है ( यहाँ पर मत्र की 
महत्ता नहीं देखनी है किन्तु प्निद्दान्त को प्मकने के लिए दृष्ठांत की 
अश ही लेना है ) उप्त मत्र से यदि आयु शेष हो तभी विष उतरता 
है किल्तु त्रिलोकीनाथ परमात्मा ने प्रम्यदर्शनरूपी ऐसा महामन्त्र दिया है 
कि जो पअ्रनादिकाल से श्रज्ञानरूपी पर्प के द्वारा चढ़े हुए चैतन्यमगवान 
आत्मा के विष (पर-साव में ममततरूप जहर ) को उतार देता है । 


सम्पादर्शन:किप्ती' के कहनेसे अथवा देने से नहीं मिलता ख़बम्‌ 
अनन्तगुण के पिड़ सर्वज्मगवान ने जैप्ता कहा है, वैत्ता है। उसे सर्वज्ञ के 
स्यायानुमार सतपप्तागम ,के द्वारा ठीक पहचाने ओर भीतर अखंड आुब 
स्वभाव का प्रमेदनिश्चर करे तो सम्पद्शन-आक्मसाक्षातकार होता 
है उप्में क्रिसी पर्वस्‍्तु की भावश्यक्ता नहीं होती | यह वात गलत है 
कि यदि मैं इतना पुण्य करू, इतना शुभराग करू तो उप्रसे धीरे-धीरे 
सम्पादशन हो जायगा । कोई वाह्मक्रिया करे, जप करे, हव्योग करे 
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तो उप्रसे कंसप्रि पहज चैतन्य प्रात्मलमाव प्रगठ नहीं होता, धमे नहीं 
होता । पे तो झ्ात्मा का पहन सुखदायक्र खभाव है । 


प्रश्न:--जंबकि भाप॑ बाह्यक्रिय करने को कुछ कहते ही नहीं 
हैं तब धर्म तो बिरकुल सरल हो गया! 


उत्तरः--धमं का अर्थ है अनन्त सुखरूप भागा का नित्य 
खमाव, उतर अनन्त सुखलरूप के प्रगठ होने के कारणों में कष्ट है, 
इसंप्रकार जो मानता है वह सच्चे घमे को ही नहीं पक्का । घम तो 
झांम[ का खोने है इसलिंए वह कश्प्रद नहीं है | लोग बाहर से 
माप निकालाते हैं. कि छहमाप्त तक भ्राह्दार का त्याग किया है 
धर्म में धोर परिषह पहन करने पड़ते हैं | इस्प्रकार जो घम में दुःख 
साबते हैं पे धमे को कलेषरूप मानते हैं, किन्तु धर कलेंपरूंप नहीं 
है। श्रात्ता के अनहारी ज्ञानवमाव के आनन्द में लीन होनें पंर 
ज्ञनी के 'छहमाप तक भाहार' सहज ही छूठ जाता है भोरें जो 
शरीर सूख जाता है उप्त पर दृष्टि ही नहीं जाती । अंखंणड स्वरूप की 
शान्ति में सहज ही इच्छा रुक जाती है, इसका नाम है तेप; उँपमें 
कष्ट नहीं है, किन्तु भविकारी भानन्द है | 


बांह्य तंप, परिषद 'हत्यादि क्रियाओं से मानता है कि मैंने सहन 
किया है इसलिये मेरे धर होगा, किन्तु उच्को दृष्टि वाह्य में है 
इसलिये धंमे नहीं हो प्रकता । जिसे शरीर पर प्रेम है ढंसे शारीरिक 
प्रतिकूलता होने पर द्वेष उत्पन्न हो 'जांता है । ज्ञानी की शंरीर के 
प्रति रोग नहीं होता, उन्हें तो घलुकूल-प्रतिकूल स्योग शेय॑मात्र होतें 
हैं। भ्रधिक कष्ट सहने से श्रधिक घर होने की आंत तीनलोक॑ आर 
तीनकाल में 'मईटीं हो घकती । 


यहाँ पर प्रहजस्तमात्री भात्मा का पं न्यायपुर्सर कईा जाता 
है। जैसे-निमल जेलखभाव से भज्ञांत-मज्ञानी जीव कार्टवमिप्रित जले 
को मैली मानता है, वंह मलिग जल को ही पाता है, किंतु निर्मेल- 
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जललमाव का ज्ञाता अपने हाथ से निलली ओोषधि (फिटकरी) 
डालकर भपने पुरुषाथे से निमल जल को प्राप्त करता है, और ठसीका 
झनुभव करता है । इसीप्रकार ज्ञानावन्‍्द भ्रा्मा पहल ब्ञायक्रखरूप 
चैतन्यग्योति है, वह भनादि कर्म के सयोग से का हुमा है इस- 
लिए मलिन प्रतिभाषित होता है । भाक्षा को कम ने मैला नहीं किया 
किन्तु ख्य विपरीतदृष्टि से भशुद्धरूप में अपने को राग-द्रेष, पुण्य- 
पाप को कर्ता भानती है, भोर अपने को रागी-द्वेषी मानकर उस 
विकारीभमाव को श्रपना : मानता है | इसप्रकार माननेवालां व्यवहार 
भूदु है क्योंकि उसे स्वभाव की खबर नहीं है । 

अरे ! यह देव-हुलेम मानव शरीर मिला है, इसमें भनन्‍्त भव का 
भन्त हो सकता है ऐसी पभ्रपूर्व श्रद्दा के द्वारा एक दो भत्र में ही 
अखढानन्द पूरे मोक्तत्वभाव॑ की प्रगट प्रातति होनेवाली है, इसप्रकार यदि 
'निःसंदेहरूप से घन्तरंग में दृह निश्चय न करे तो जैसे वुत्ते, बिल्ली, कौडे- 
मक्रोढ़े भाक्ममान के विना मर जाते हैं उसीग्रेकार आ्रा््प्रतीति किये 
बिना मनुष्य जीवन च्य॑थे जाता है । 

आत्मा को अपूर्व प्रतीति करना ही मनुष्य जीवन का पास्त॑विक 
केतैव्य है । जिंसे सच्ची श्रद्धा होतो है. उसे मवविमाश में शंका ही 
नहीं रहती | 


जहां शंका वहीँ गिन सताप, 
ज्ञान वहों शका नाहँ स्थाप । 
प्रभु भक्ति वहाँ उत्तर ज्ञाव, 
प्रभु प्राप्ति में गुर भगवान । 
( प्रीमद्‌ राजेन्द्र ) 
जहँ। शेका है वहीँ ज्ञान नहीं है भोर बह प्च्चा ज्ञान है वही शका 
नहीं रहती । पुरुषाय के द्वारा नहीं लमाव में से प्रच्चा ज्ञान प्राप्त 
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किया जाता है वहाँ गुर निमित्तरूप दाता है। खाधीन मोक्षखभाव 
की यथाये श्रद्धा होने पर बंधन की मान्यता छूकर अन्तरंग से यह 
निसनन्‍्देह विश्वाप्त है जाता है कि मैं विकार रहित, भव रहित, भव, 
मुत्र खमावी हैँ | और ऐसी निससन्देह श्रद्धा भांमा में हो सकती है 
कि बहुत से को के भावण ट्ठ गये, कुछ ढीले हो गये ओर शेष 
अल्पकाल में ही दूर करके पूरे परमात्मदशा को प्रगट कर हूँगा । 


आत्मा भें भ्रनन्‍्त खाधीन गुण भरे हुए हैं, उन्हें न देखकर बाह्य 
कम के निमित्त में युक्त होने से-पर के ऊपर दृष्टि होने से-अमेद में 
जो भेढ़ पड़ता है, पुण्य-पापमाव होता है; उप्तीको भा का खरूप 
मानता है, पुर्य से ठौक हुआ मानता है, उस ज्ञीव को विकारीभाव 
के प्रति आदर होता है इसलिए उस्ते अविकारी श्रात्मा के प्रति आदर 
नहीं होता । पुण्य तो शुभरागभाव है, उप्का आदर करना सो महा: 
मूढता है। उन क्षणिक भावों का आश्रय करनेवाला मिध्याद्ृष्टि है। 


स्वतत्नता के द्वार को खोलने वाला भर परतेत्रता की वेड़ी को 
तोडने वाला परमायेमाव है। मेरा स्वभाव पूर्ण पवित्र सिद्ध परमात्मा, के 
समान शुद्ध है। उप् बुब॒लभाव को ही भूताथेदर्शॉनन शुद्धनय के द्वारा 
अपना ल़रूप मानते हैं। शुद्धनयानुस्तार बोध होने मात्र से पर से मिन्‍ने 
एकमात्र ज्ञायकहप में अपने को ही अनुभव कहते हैं। भगवान भ्रात्मा 
सदा अक्रम, अरूपी, अविकारी, निर्मल, ज्ञानमूतति है उसे फमार्थ शरुवरूप 
में देखनेवाले ज्ञानीनन भेदरूप क्णिक ,विकारूप॑ नहीं देखते। 


इसे समभने में यदि विल्म्त्र लगे तो भ्रकुलाना नहीं चाहिये, किन्तु 
घीरन घरकर सममने का प्रयन करना चाहिये | यदि पहले से ही 
यह मानकर कि सम्क में नहीं आयेगा समझने का पुरुषार्थ न करे तो 
फिर अनन्तकाल तक यथा प्रमक का द्वार बन्द करदेता है। भूल तो 
वर्तमान एक समयप्ात्र के लिये होती है, त्रिकाल खमाव अलरुपे 
नहीं हो जाता, इसलिये समम्कर भूल को दूर करना चाहिये । 
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भूतार्थदर्शो (शुद्ध दृष्टि से देखनेवाले) के ऐसा विवेक होता है 
कि ' में भ्रकेला निमल हूँ, शुतर हूँ,' इसलिये अपने पुरुषा्थ के द्वारा 
ज्ञानज्योति से शुद्वनयानुप्तार वोध होता है। उप्र -बोधमात्र से निमल 
मु स्वभाव की प्रतीति तथा आत्मा ओर कम की मिन्नता का विवेक 
उत्पन्न करता है । अपने- पुरुषाथ के ,द्वारा प्रगट किये गये पहन 
एक ज्ञायकल्मभाव को ही सम्फदृष्टि शुद्धनय के द्वारा भ्रतुभव करता 
है, यह सम्यदरशन है । 


यदि कोई कहे: कि समयसतार में वी. ए. भ्रोर एल. एल. वी. जैसी 
उच्च भूमिका की बातें हैं,तो यहा ठीक नहीं है। जो यथार्थ आत्महित 
करना चाहे उप्तके लिए प्रथम उपाय की वात है। प्तमी जीव सिद्ध 
परमात्मा के प्रमान हैं, तू मी सिद्ध समान है। फिर यदि तू नहीं 
समझे तो क्या जड़ पदाये सममेगा / 


:५ कोई कर्म के नाम,को, रोता है कि मुके कमें ने मार डाला यदि 
कम मा साफ करदे तो धर्म सूके। किन्तु भाई! वे कम तो जड़, 
झव, शोर भानरहित हैं, उन्हें यह खबर ही नहीं कि हम कोन हैं 
और कहँ। है। पर्मार्थ से तुझे उनका कोई वधन नहीं है किन्तु तेरी 
विपरीत मान्यता का ही वधन है। भूलरहित त्रिकाल निमेल पूरत्वभाव 
की देखकर सीधी मान्यता करे तो तुमसे श्रशुद्धता नष्ट हो प्कती है, 
चह अभूताये है भर्थात्‌ नित्यत्थाई स्वभाव में वह नहीं है।. 

मैं अखण्ड चैतन्यज्योति त्रिकाल निमेल एकरूप आनन्दमूति 
हैँ । इप्प्रकार जो शुद्ध परमार्थद्ष्टि से भपने को अखणढकज्ञायक्र बीतराग 
पिद्द परमात्मा के प्मान भ्रनुभव करता है, वही झपने कुलरूप 
को मानता है और इसलिये पर का-विकार का खामित्र नहीं करता। 

दृष्टि को निमल करने के बाद शुभमभाव होता तो अ्रवश्य है 
किन्तु उसका झादर नहीं होता । उसे यह भाग है कि-भपनी 
वर्तमान निबलाई के कारण शुभभाव॑ होता है, किल्तु वह मेरी स्वभाव 
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नही है; मेरा, ख़भाकु तो शुद्ध चीतराग है, भोर, उच्, ख़भाव की- दृष्टि 
के बल से उमके खमाव में. विकार का अमान विधमान होता है । 


जैसे काछी-कोली के गदे' लड़के किस्तीः के घर के भांगनः में 
खेलने के लिये पहुँच जायें तो उन्हे देखकर धात्मीयता की ऐसी 
भावना नहीं होती कि वह हमारे वेश के रक्षक हैं, प्रत्युत यह जानका 
कि यह मेरे घर के नहीं है; उन्हे घर से बाहर निकाल देते हैं'। 
इसीप्रकार चैतन्यमृति भगवान भात्मा में राग-द्वेष की संकल्प-विकत्प 
वाली बृति अप्रगी अशक्ति के, कारण दिखाई देती' है, उत्तका स्वभाव 
की पूर्णता की दृष्ठि के बला सेः निषेध करते हैं । 


अतरंग में शुभ-भशुभ भावों में हेयबुद्धि होने-से भौर ऐसे खभाव, 
का धादर होने से कि मैं वतेमान में त्रिकाल, भख़्ण्ड, निर्मेल पूरे 
सामर्थ्यरूप हूँ। शुद्दनय के द्वांरा धपने में पूरे ऋरूणढ दृष्टि की प्रतीति 
भर्धात्‌, सम्यदरीन द्वोता है, यहा" पूर्ण मुक्ति-संदिर में” प्रवेश करने का 
प्रथम द्वार हैं-। ' के 


यहूँ। पर शुद्धनय निमली ौषधि, (फिटकरी) के स्थान पर है जो. 
अंग निर्म्ष्ट (गुद्दु्ग), का भाश्रय लेते हैं, वे. सम्पकू-अवलोकन; 
काने, वाले हैं, इसलिए सम्पकृदृ॑ष्दि हैं। उसके अतिरिक्त शुभाशुभभाव: 


का झाश्रय करने वाले भेदरूप व्यवहार के पत्षपाती व्यवहार, हैं, 
मिध्यादृष्टि हैं। > 


पुण्य से घर होगा; पुयरृध-तो- घबे का, प्रास्भ. है; पुण्य लगेठा हैः 
धर्म का साधन है,; ग्रण के लिए वाह्मक्रियाः आवश्यक है; इसप्रकार! 
विक्रार- से-वन्धनज़्ाव- से अविकारी भवव स्वथाव!प्रगठ, होगा, यों, मानें“ 
वाले तथा देह की क्रिया, पुण्य-पाप की क्रिया-का में कर्ता हूं, 
पर से मुझे लाभ-हानि होती है, पर के. भ़लवन से , गुण, .होतो है. 
ऐसे अज्ञानरूप अभिप्राय को माननेवाले सम्पदृष्टि नहीं हैं।, 
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यह प्त सममने की अ्पेज्षों जिंसे जगत ठीक मानता है वैस्ता, ही 
करना लोगों को भी ठीक लगता है। कोई कहता है कि पंच हजार 
रुपया खच करों तो कल्याण हो जायगा, किन्तु ऐसा कंस्याण तो जीव ने 
अनन्तवार किया है, लेकिन उससे धम नहीं हुश्ना | जीव ऐसे सू्म 
अन्तरग त्वमाव को नहीं मम पक्का, ओर बाहर से जो परच्छा 
दिखाई देता है, उसमें धमे मानकर सन्तुष्ट हो जाता है। 
प्रशशा करनेवाले भी बहुत से लोग मित्न जाते है जो कहा काते 
है कि 'आपने बहुत बढा परमाथे वा काम किया है, श्रव भाषका 
कल्याण भवश्य हो जायगाः । यदि पैसे से धमे होता हो तो निषन के 
धर्म नहीं होगा । प्रच्च तो यह दै कि रेंपया-पैसा दे देना पुरय का 
कारण नहीं है, किन्तु भ्रतराग में रुपये-पैसे के प्रति होने वाले राग को 
कम करे तो पुण्य होता है | लोगों मे भपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए 
रुपया-पैंसा दे, भर यह माने कि में धर्मादा करता हूँ तो वहाँ रुपया- 
पैमां देने पर भी.पर के प्रभिमान के 'कारंण पाप होता है। पैमा देने 
से ही पुर्य होता है यह बात नही है रुपया-पैती तो पर-जडव्सतु 
है | शंरीरीदि की प्रदृत्ति हुई इसलिए, प्रथवा रुपया-पैसा देने से 
पुरंय होता है' यह मानना गलत है | रुपया पैसा तो उपके ( पामने 
बाले के) पुण्य के कारण भोर जड की प्रस्‍्था के कारण उप्त प्मय उसके 
पाँस आनेवाला ही था | दूसरे के कारण से पुण्य नहीं होता कितु 
क्षषायों के मन्‍्दं करने से पुण्य 'हेतता है ।"झन्तरंग तत्त की पहिंचान 
कएना और तृष्णा-रंगरोहित भेविकारी “मैं कौन हैँ” इसकी यथाये प्रतीति 
करना सो धंगे है। खमाव को जाने विनां शुमंभाव से दान देकर दृष्णा 
क्रम की जा सकती है किन्तु -वहाँ। वारतव मे दृष्णा क्रम नहीं हो जाती | 
बमान तृथ्णा घटी ही दिखाई देती है, विन्तु दृष्टि शतो पर के ऊप 
होती है इसलिये बह ,भविष्य में पुएय के फल में मूह हो जायगा । 

जिसे पर्शाश्रित व्यवहार।में उपादेय बुद्धि: है; जो विकार के-क्न्य 
को ठीक ।मातता है, उसका गिखी मी प्रकार हित जहां 'ता-। इन 


है 
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लिये निरावलस्बी निर्षज्ञ ज्ञायकलभाव का अनुप्तण कहने से सम्फादशन 
होता है | शुद्धनय से निदावलम्वी पूण निमल खमाव को मानने 
गलों को व्यवहारनय का अनुपरण करना योग्य नहीं है । 


इस गाया में सम्बादशन का खरूप अत्येत साठी भाषा में, 
अलोकिक रीति से, खच्छ पानी ओर कीचड़ का दप्टान्त देखग इस- 
प्रकार प्मकाया है कि छोठा बालक भी समझ सकता है | णदि 
वारम्मार छुनकर मनन करे तो चाहे जो व्यक्ति भगवान आत्मा के 
निमल ज्ञायक खमाव का स॒ये अनुभव कर सकता है । 

प्रश्न--पुण्य-पाप की इत्ति को अमूताय-अस्थाई क्‍यों कहते हो 


उत्त,--प्ण्य-पाप के भाव क्षणिक संयोगाघीन किये हुए होने से 
चदल्ल जाते है, ब्सलिये अमूताये-अत्याई हैं, जसे बहुत से आदढमियों 
के वीच जउंदा लिखाया जा रहा हो तो उसे देखकर किमी के पांच 
हजार हपवा देने के शुभभाव हो जाते हैं, ओर वह पाँच हजार रपये 
लिखा देता है, किन्तु घर जाकर उसका विचार खहल जाता है, जब 
कोई उसके पास वह रुपया मागने जाता है तव उप्ततों छाया देने 
की दानत नहीं होती, इसलिये वह उसका दोष निकालता है ओर 
कहता है कि तुम्हारी सत्था ठीक नहीं चलती इसलिये भमी छुछ 
देने का विचार नहीं हैं | इसप्रकार तृप्णा को रखकर ब्ब्ध ब्श तृद्ता 
है किन्तु तृप्ण क्रम नहीं करता। किस्ती की संत्वा अच्छी चले या न 
चले उप्से ठेरी तृष्णा में कोई अन्दर नहीं होना है, किन्तु तू जब 
अपनी तृप्णा को कम करना चाहे तव उसे कम कर सकता है। 


इसमें सिद्दान्त इतना ही है कि पुण्य-पाप के भाव छाणिक हैं; 
वे सयोगावीन किये जाते हैं इमलिये बदल जाते हैं अत: अत्याई- 
अनूताये हैं, ओर पुण्य-गररद्दित जो अखबड निर्मल खनाव है वह 
त्रैकालिक है, इधलिये* मूताव है, वढ़ि उसे पर्मावेदष्टि से छत्त में 
लिण जाय तो नित्यल्लनाव का निएचय नहीं ब्रदल मकता | 
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शुद्दनयानुमार बोध होने मात्र से ख-पर की मिन्नता का विवेक भोर 
शुद्बात्मा का अनुभव होने लगता है। इसमें त्ताधन तो शुद्धनयानुष्तार 
वोध होने मात्र से कहा है अन्य कोई पर का भवलबन, क्रिया भ्रथवा 
शुभविकत्य इत्यादि नहीं कहा । 

भावार्थ -यहूँ। पर व्यवहास्तय को अभूता् ओर शुद्धनय को भूता्थ 
कहा है। पूर्ण-ज्ञानानन्द्खरूप आत्मा ही श्रखण्ड वस्तु है, उसके लक्ष से 
हटकर, पर-सयोग के लक्ष से पुण्य-पाप को बृति होती है, तव अखण्ड भरुदर 
स्वभाव में खश्ड-मग पड़ जाता है। जैसे नदी का प्रवाह अखणड है, 
किन्तु बीच में नाना आने पर उसके प्रवाह में खश्ड पड जाता है, 
इसीप्रफार तकालिक ज्ञायक चैतन्यलभाव एकरूप ही है उप्रमें वर्तमान 
क्णिक श्रवस्था मात्र के लिए कर्म के नि्त्ताधीन शुभाशुभभाव होते हैं, 
वह व्यवहार है, उप्त व्यहार का विषयभेद अनेकाझार है। उप्तका 
आश्रय करने वाला शुभाशुभ विकार को दृष्टि का विषय बनाने वाला 
मिध्यादृष्टि है। 

शुद्रनय का विषय श्रमेद्न एकाकाररूप नित्द्वव्य है, उसकी दृष्टि 
में भेद्र दिखाई नहीं देता। निर्मल भखण्ड स्माव की दृष्टि करने के 
बाद भी चाति्रि में क्री होने के कारण शुभबृत्ति होती है, वह 
व्यवहार का विषय है। व्यवहारका भेद एक प्रमयमान्न के लिए है, 
इसलिए भूतायेद्ृष्ट में भेदरूप व्यवहार अप्रत्याथे-अविद्यमान है| 

परेदरूप व्यवहार अविधमान है! यह कहने का किसी को यह 
ताध्य नहीं निकालना चाहिए कि कोई व॑स्‍्तु पवेथा भेदरूप है ही नहीं। 
भ्रविधमान है, भर्थात्‌ 'संमाव में नहीं है। ऊपर भ्तव्याथ कहा है 
तंथापि वरस्तुरूंप में है अवश्य, किन्तु खमाव में 'नहीं है”। पर के भव- 
लबनरूप शुभाशुभ विकार यदिवर्तमान अवस्था में मां न हो तो पुरुषाये 
करके विकार को दूर करके भ्रविकारी निगल हो जाऊँ, ऐसा अवकाश 
ही न रहे । वर्तमान भवस्था मे विकार है, कितु ज्ञानी उस वतेमान भेद- 
दृष्टि को नहीं देखेता | " 


३९६ ] समयसार प्रवचन : पहला भाग 


जिसे अपना ह्वित करना है उसे प्त्समागम द्वारा यवाये वस्तु को 
जानकर, मेद को गोण काके, एकरूप म्रुवलभाव भूतार्थ का लक्ष कला 
चाहिये, जिसने अतन्तभव॒ का दुःख दूर करना हो ओर सच्चिदानन्दमय 
पूर्ण सुखरूप ल्वाधीन तल प्राप्त करना हो उसके लिये यह बात कही 
जारही है । 


सुख समाव में ही है | जीव अपने सखमाव को जाने बिता भनन्त- 
वार पशु-पक्षी, कीड़ा-मकोड़ा आदि का भव धारण किया करता है। 
यदि किसी आदमी से कह दिया जाय कि त्‌ तो गधे जैसा है! तो वह 
मझगडा करने को तैयार हो जायगा, किन्तु उसे यह ज्ञात नहीं है कि 
घन्तरग में जिन विकारी भावों का सेवन कर रहा है उनका सम्यक्ुज्ञान 
के द्वारा जब॑तक नाश नहीं कर दिया जाता तवतक उसके -अज्ञानभाव में 
गधे के अनन्तमत्र धारण करने की शक्ति विद्यमान है । 


यदि अपने में भूलरूप विपरीत मान्यता न हो तो उप्त भूल के 
फललरूप यह अवतार (जन्म-मरण) ही क्यों हो! ओर यदि वह भूल 
सामान्य हो तो इतने भव न हों, किन्तु वह भूल असामान्य-अग्राधारण 
है। निज को निज की ही श्राति है। भात्मल्वभाव की पूर्ण स्वाधीनता 
स्रीकार करके जबतक वह भूल दूर नहीं कटी जाती तबतक उस 
भूलंरूप विपरीतभाव में अनन्तमत्र तैयार ही समकना चाहिये । 


जैसे जल-को मलिनरूप ही मानने वाले को खच्छ-मीठे जल का 
अनुभव नहीं हो पाता, और वह मैला जल ही पीता है, इस्तीप्रकार 
आत्मा ज्ञानानन्दमृति, प्र से भिन्न. है; -कित्तु वह भपनी ख्वाधीनता .को 
अलकर “पुण्य-पाप विकार-को अग्रनेरूप में मानता है, ओर उप्त मलिन- 
भाव-तथा उप्रके फललवरूप म्ब-अ्मण की भाकुलता का. ही श्रतुमव 
करता-है। 


अकेली ' वत्तु में खमाव से विकार-नहीं होता, किन्तु उस्तमें यदि 
निमित्तरूप दूसरी कतु हो तो उम्र निमित की भोर”लक्ष जाने पर विकार 
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होता है। आत्मा के विकार में निमित्तहुप दूमरी वस्तु अडकर्म है। उन 
जडफमों के स्व का अपने में आराप काके जीव रागह्रेष करता है। 

जड़कम ओर वाह्मय-सयोगी वस्तु के अनेक प्रकार है। उप्त बाब्य- 
कु के आश्रय से पूजा, भक्ति, त्रत, तप, दान, इत्यादि अनेक प्रकार 
के शुभभाव तथा हित्ता, चोरी, अस्त्य ह़्यादि अनेक प्रकार के अशुभ 
भाव होते हैं। वे शुभ ओर अशुभ दोनों वधनभाव है। किन्तु इसका 
यह अर्थ नहीं है कि पुण्य को ठोडकर पाप किया जाय। रहीं तो 
यह बात न्यायपुरस्तर जानने के लिए कही गई है कि पुण्य-पाय की 
मर्यादा कितनी है। क्योंकि ऐप्ता मानने ओर मनवाने वाले बहुत से लोग 
हैं कि पुण्य से धरम होता है भ्र्धात्‌ विकार से-वंधनभाव से अविकारी 
मुक भात्मा का धमम होता है। यहाँ तो अविरोधीरूप मे यह कहा जा 
रहा है कि जन्म-मरण कैसे दूर हो ओर वर्तमान में आत्मसाक्षात्कार 
कैसे हो। 

साज्ञात्‌ त्रिलोब]नाथ तीयकर भगवान -ओऔ्री सीमधरस्ामी के पास 
से जो सनातन प्रत्मय श्री कुन्ददुल्दाचाय लाये थे उप्तकी अदभुत रचना 
ममयतार शास्त्र के रूप में हुईं है उसी अविरोधी तल को यह 
कहा जाता है | 

अल्प आयुष्मान हे भाई ! जब अपूबे समझ का सुयोग मिला 
तंत्र यदि नहीं प्रममेगा तो फिर अनन्तकाल मे भी ऐसा उत्तम 
,छुयोग मिलना दुलेभ है | जैसे पिता पुत्र को कहता है कि भाई 
यह दो महीने सच्चे मौसम के हैं; इसलिये कमाने के बारे में सावधानी 
रख । इसीप्रकार आचार्यदेव ससार पर कहणा करके ब्धते हैं कि 
अनन्त मर्वों का अल्पकाल-में ही नाग करने का यह भअवप्तर मिला 
है, इसलिये मावधानीपूर्वकत भामलरूप को यधार्थ पहचानले | यदि 
-अब चूक गया तो फिर,ऐसा उत्तम अवसर नहीं मिलेगा । 

अधुमभाव को दूर करने के लिये शुभभाव के भवलबन का 
निषेध नहीं है- किन्तु जीव.ने झ्ात्मा का निमेल चिदानन्द अखण्डानन्द 
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स्वतत्नव सच्चे गुरुज्ान से पहले कमी नहीं सुना था ओर न माना 
था, न कमी अनुभव किया था इसलिये यहाँ पर उप्त अपू्वे तत्व की 
बात कही जाती है | 

बाह्य सुधार करो, व्यवहार छुधारों ऐस्ती लोकिक बाते इस जगत्‌ मे 
अनाठिकाल से कही जारही है वह अपूर्त नहीं है किंतु यहँँ। तो 
आचार्यदेव कहते है कि जो पुण्य-पाप के विकारी भात्रों को अपना 
स्वरूप मानता है, उससे अपना गुण मानता है, शुभ में ओर पुण्य में 
उत्साह दिखाता है, उत्ता आदर करता है, ठसे अविकारी भगवान 
आत्मा के प्रति आदर नहीं है किन्तु अनादर ही है। उसे पत्मार्थ साक्षी- 
सरूप श्रात्मा की खबर नहीं है. इसलिये पर का आश्रय लेकर भभूता् 
व्यहार को अपना मानता हे, तब भूताग्रेदृष्टि-सम्य्दष्टि अपनी चुद्धि 
से प्रयुक्त शुद्दनय “; अनुसार बोध होने मात्र से खमाव का अनुभव 
कराता है | यहँँ। पर जिसने खय पुरुषाथ किया उसी को अतरग साधन 
कह है ढेव गुरु शात्र तो दिशा बतलाकर भलग रह जाते हैं। 
देव गुरु शासत्र भी पवस्तु हैं उसके आधीन तेरा भ्रन्तरगुण नहीं है 


है भगवान ! मुझे तार देना! यों कहने वाले ने अपने मे सामय्य 
नहीं है यें माना अर्थात्‌ अपने को फरमुखापेज्ञी माना | परमार से में 
नित्य खावलबी हैँ इसप्रकार यथाये पकने के बाद यदि व्यवहार से मग- 
वान का नाम लेकर कहे कि तू मुझे तार देना तो यह जुदी बात 
है। किन्तु जो अपने को शक्तिहीन मानकर दीन भयो प्रमु पद जपे मुक्ति 
कही से होय ! मुफमें शक्ति नहीं है तू मुझे तार दे इसप्रकार बिल्कुल 
रंक होकर प्रभु-प्रभु ! रठा करे तो मुक्ति कहाँ से होगी ” भगवान्‌ तो 
वीतराग है, उन्हे किस्ती के प्रति राग नहीं है तथा कोई किमी को तार 
नहीं सकता । में स्वावलबी पूर्ण हूँ ऐसे खमाव की प्रतीति से अज्ञान 
को दूर करके जिप्ते खय भगवान होने की श्रद्धा नहीं है वह दीनहीन 
रक बनकर दूमरे के पाम से मुक्ति की आशा रखता है। वह भगवान 
से कहता है कि हे मगवान! त्‌ मुझे तार देना, इप्रका अरे यह हुआ 
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कि तूही मुझे! अमीतक चक्कर में डाल रहा है और तूने ही अभीतक 
मुझे दुखी किया है | इसप्रकार वह उल्ठा भगवान को ही गालिया 
देता है, वह वास्तव में भगवान की स्तुति नहीं करता कितु उसे दागी 
मानकर उप्की भ्स्तुति काता है । भर्थात्‌ वह राग की ही पूजा ओर 
राग की ही भक्ति करता है । 

वह कहता है कि 'हे भगवान ! तू भूल दूरका, तू मुझे तारदे, तू 
मुके मुक्ति दे' इसका अयथे यह हुआ कि मैंने तो भूल की ही नहीं 
मुफे रागद्वेष दूर नहीं करना है, तू मुझे तारदे या तू मुझे मुक्ति देदे, 
इसप्रकार के भाव उप्रमें अग्रगटरूप से श्राजाते है। भगवान किसी 
को तारदें अथवा रागद्रेष का नाश कहे ऐप्ता त्रिकाल में कदापि नहीं 
हो प्तकता । 

लोकिक व्यवहार में विनय की दृष्टि से कहा जाता है कि हम तो 
बड़े वूढ़ों के पुण्य से खारहे हैं किन्तु कहने बाला अपने मन में यह 
भा प्मकता है कि नह बडे वृढों के पुए्य को खब नहीं भोगता | 
इपीग्रफार ज्ञानी स्रज्ञ तीतराग को पहचान कर 'वोहिद्याणं तरणताण 
हो इसप्रकार विनय से, व्यवहार से, उपचार से कहता है। किल्तु 
वह समझता है कि मैने अपनी ही भूल से परिभ्रमण किया है ओर में 
ही अपनी भूल को दूर करके खतत्र स्वभाव की ग्रतीति से स्थिर होकर 
चीतराग हो प्क्ता हूँ। यदि देव-गुरु-शास्र से तर सकते होते तो उनका 
योग तो प्रत्येक व्यक्ति को अनतव्रार मिलचुका है. तथापि मुक्ति नहीं 
हुईं। इससे पिद्ध हुआ कि निम्ित्त से किप्ती का कारये नहीं हो सकता । 

है भाई | यह सममने की वात है, इसे ध्यान पूर्वक उममना । 
ऐसी बात को छुनने का छुग्गोग वाग्वार मिलना दुलेभ है। उसे 
सममने के लिये अपनी निज की तैयारी होनों चाहिये । जैसे “मिश्री” 
शब्द सुननें से अथवा किसी को मिश्री खाते हुये देखने से मित्री का 
खाद नहीं आजाता किन्तु स्य मिश्री का टुकडा लेकर अपने मेंह में 
डाले , और उप्तके स्राद का अनुभव करे तो मिश्री का यधाथे खाद 
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ध्यान में झाता है । इमीप्रकार भगवान आत्मा ज्ञाता-इश साक्ीरुप 
है, उत्की बात सुनने से अथवा उसका अनुभव काने वीले किम्ती 
ज्ञानी को देखने से स्रभाव का निराकुल सहज आनंद नहीं भरा सकता, 
किन्तु सत्तमागम से खय जानकर भोर फिर नित्य भसयोगी पूणेलरूप 
को ज्ञान में इढ करके अतरग में स्वाश्रय 'शुद्धनयं से अमेदलवभाव 
का अनुभव करे तो विकल्प मेदरहित एकाकार शुद्र आतखरूप के 
आनद के स्वाद का अनुभव होता है | 
त्रिकाल के ज्ञानियों ने यही सृक्मा तत्व कहा है, उप्रकी प्राप्ति 
के लिये किप्ती बाह्य साधन का अवलेबन है ही नहीं, ऐसा निरपेक्ष 
तत्व बीतराग का मांगे है | उसका विरोध करने वालों को तत्न की 
“खबर नहीं है | जो अनत शुद्धता से विपरीत हुआ वह अशुद्धता में 
अनता है ओर जो श्रनुक्ल होता है वह स्वभाव की शक्ति में अनता 
है। जो विकार में अनतगुनी विपरीतता कहता है वह भी ख्तत्र है, 
उप्की पात्रता के बिना अनत तीथकरों का साज्षात्‌ उपदेश भी उसके 
लिये निमित्त नहीं हो सकता । यढि दूसरे के श्राघार से समझ में 
आ सकता हो तो स्वतत्रता ही न रहेगी । तत्त विषय मले ही ज्ञानी 
के पाप्त से ही सुनने में आये किन्तु अपनी निज की तैयारी के बिना 
समझ में नहीं श्रा सकता । 


पर-सयोग के भाश्नय से उत्पन्न शुभभाव क्षणभरं में बदलकर भशुभ- 
भाव होकर नरंक निगोद में खीच ले जायगा, इसलिये भ्रख॒ण्ड निभल- 
खभाव का आश्रय कर । वह तित्य रियर रहेगा, वेह किसी मी समझ 
और क्िस्ती भी मंग्रोग में धेदलेगा नहीं। 
, अपने पुरुषात के द्वारा! कहकर आचायेदेव ने अदभुत अपृतत प्रत्ा 
द्वित किया है। कोई कहता है कि-कर्म बाधा देते है, जब कांल 
पके तब घम हो; कोई साधन मिले तब धम करे | ऐसा बहने वाले 
संभी लोगों का निपेव करके आचार्यदेव कहते है कि मात्र भोत्मा से, 
स्ाश्रय से चाहे जिस ज्षेत्र में चाहे जिप्र कोल में धर्म हो संकता है॥ 
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खमाव तो जव देखो तव ख़य नित्य कक ज्नानन्द शांतिरूंप ही 
हैं। पर-निमित्त के मेद से रहित मिविकार वीतराग ज्ञोनमूंति हैं । 

अहो! इस अपूर्व ग्रथ में कैसा तत्व भर हुआ है। प्रत्येक गाया में 
अपूर्व भम्ृत निहित है। ऐसी भंपूंतर वात जहाँ तहाँ। छुनने को नहीं 
मिलती इसलिये किसी को नई लगे ओर यदि पूरे! श्रद्धा न जमे तो 
भी तीनकाल भोर तीनलोक में यह पत्य वात बदल नहीं सकती | यदि 
समझ में न आये तो परिचिय- प्राप्त करके अविरोध खमाव को सममकर 
मानना ही चाहिये। ; । 

यदि रुपया कमाना हो तो उत्तमें कोई संयोग अथवा काले की 
प्रतीक्षा नहीं करता, किन्तु धम के लिए बहाने बताये जाते है कि 
ऐसा -होना चाहिए, ओर वैसा होना चाहिये । 'जिसे झौत्मा की रुचि 
होगई है वह वायदे नहीं, किया करता; वह काल्दोष अथवा क्षेत्रदोष 
नेहीं बतलोता | भ्रदत जना-मरणरूप मर्च के ब्रा से मुफ्त होंने का उयाय 
छुंनने को मिले और तैयार न हों तो प्मफनां चाहिये कि उसे भात्मा 
की रुचि नहीं हैं । 

- निविकांर €ष्टि को भूलकर वाह्य अबृत्ति को ही धमें मानने वाले 
अन्तरग के सत्यधम के।- न पहचाने- तो वस्तु का जो निरावलवी खाश्रित 
मार्ग है वह त्रिकाल में भी नहीं बदल सकता | पुण्य से; शुभ चले, 
देह की क्रिया. से अर्थात्‌ पराश्रय से घमें मानने वालों को स्वेज़्भगवान 
ने मिथ्यादष्टि कहा है। इसप्रकार श्री कुन्दकुन्ठाचाय ने डंके की चोट 
जगत के समक्ष धोषित किया है। सत्य गोप्य नही है ओर वह ऐसा 
भी नहीं है कि जिपकी वात विशाल समा में नहीं की जा सकती हो। 

जैसे कोई अपने धर पॉच सेर सोना' लाये तो उसे देखकर ही 
स्नी' को संतोष हो जाता है कि इसमें से भविष्य 'में गहने वनेगे। उन 
गहनों कि सोरी अवत्था-कारीगरी वर्तमान में सोने में निहित' है। सो 
में गहनेरूप होने की पूरी शंक्ति' हैं ऐसा विश्वास' वतेमान में है। इसी 
प्रकार चत्तन्य भातमा' अंखण्डे ज्ञांनानदँँ की मृति है उसे त्रिका्ल- की 
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संपूष अवस्था और भनंतगुण के पिंडरूप वस्तुरूप मैं वरततमान में लक्ष्य 
करके भभेद मुवरूप देखें तो उम्रमें केवलज्ञान केवलदर्शन भनंतपुख ओर 
अनतवीय इत्यादि प्मस्त निमेल अवत्याएँ वर्तमान में ही शक्तिखुप में प्राप्त 
हैं। वह क्योंकर प्रगठ होंगी इसकी चिता अखण्ड मुवर्धष्ट वाले को नहीं 
होती । अखण्ड परमाये की दृष्टि के बल से निमेल पर्याय प्रगट होकर 
एकरूप सामान्य ख-हब्य में मिल जाती है। इसलिये त्रिकाल एकरूप 
ज्ायक भात्मा को देखने वाली अखण्ड भरुवद्ृष्टि में किप्ती अवस्था के 
भेद अथवा प्रकार का विकल्प नहीं उठता। ऐसा भात्मदशनरूप श्रद्धा 
का जो अमेद विषय है वह परमार है और वही भूताय-सत्याथे कहने 
योग्य है| 


यदि आत्मा एकात नित्य ही हो ओर अवस्था से बदलने का उसका 
खमाव ही न हो तो दुःख दूर करने का उपाय करने को भोर यथाथे 
ज्ञान करने को कहना ही धथा होजायगा। किन्तु झरामा एकान्तरूप 
से अमभेद नहीं है उसमें पराश्रय से, अज्ञानमाव से वर्तमान में रागद्रेष 
होते है और भविकारी खमाव की प्रतीति के द्वारा भीतर स्थिर होकर 
राग को दूर करके निर्मल भ्रवस्थारूप भेद भी व्यवहार से भ्रात्मा में हैं। 


ग़ग-द्रेष विकार त्रिकाली ज्ञायक शक्तिरूप वस्तु में नहीं है कितु 
वर्तमान अवत्था में है । यदि वर्तमान अवस्था में भी ( संस्तारी जीवों के ) 
विकार न हो तो तू प्रमक; रागद्रेष को दूर करके पूरे नि्मेलता 
प्रगठ कर! इसप्रकार विकार को दूर करने की वात ही क्योंकर कही 
जा सकेगी ! 


शुद्धपत्मायेद्रष्टि का विषय भेद है यह कहने में समस्त दऋब्य को 
पर से भिन्न ओर निज से अमित्र कहने की भपेज्षा है; वितु चर्तमान 
अवत्या में भेदवस्तुल्न तथा विकार में पर-निमित की उपत्यिति यदि 
कोई वस्तु ही नद्दोतो जैसे वेदांत मतवाले भेदरूप भनित्य को देखकर 
अवत्तु मायाखरूप कहते हैं भोर स्वव्यापक्र एक अमेद नित्य शुद्ध 
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व्रह्म को वस्तु कहते हैं वैत्ा तिद्व हो जायगा । ओर ऐसा होने से 
सर्वेधा एकांत शुद्धनय के पक्षरूप मिध्यादृष्टि का ही प्रसंग आजायगा । 


स्वेक्ष वीतराग ने पूर्वा पर विशेध रहित पर से मित्र भ्रविकारी ख- 
रूप मेद-अमेदरूप से कहा है | उसे मध्यस्थ-शांतदृष्टि करके भवि- 
रोधी सत्य को स्वीकार करके उप्तका न्याय से आदर करके अतरग में 
पचाना चाहिये | 

एक कूटत्य ब्रह्म को मानने में क्या दोष है सो यहाँ बतलाते हैं।- 


(१) यदि वत्तु एक ही हो भोर दूसरी वत्तुन हो तो समम्ने वाला 
ओर प्ममाने वाला झसप्रकार का भेद नहीं रह प्कता । भेद तो 
प्रत्यक्ष है फिर भी भेद को यदि भ्रम माने तो जानने वाले का ज्ञान 
मिथ्या है । 


(२) क्षेत्र से यदि सब सबवेब्यापक्त हो तो भी उपरोक्त दोष झाता है। 


(३) काल से आत्मा नित्य ही हो भोर वर्तमान अवस्था से बदलना 
न होता हो भर्यात्‌ यदि एकात नित्य ऋह्म वतु हो तो शुद्धता को 
दूर करके शुद्धता को प्रगठ करना ही नहीं बन सकेगा | 


(४) भाव से यदि प्भी भात्मा एक शुद्ध त्द्मरूप पूर्ण ज्ञानगुण मात्र 
हो और कर्म-शरीरादि का संबध न हो अर्थात भेदरहित कार्य-कारण 
रहित हो तो इसप्रकार एकात मानने से मिध्यादष्टिरूप भरज्ञान का 
प्रेस आयगा । 


सवेज्ञ बीतराग का निदोंष उपदेश अपेक्षा पूर्वक यथाथ घर्मों को 
कहनेवाला है | एक-एक वस्तु पर से मित्र और अपने से अभिन्न है। 
उप्में नित्य-धनित्य भेद-अम्रेद, भोर शुद्ध-अशुद्ध इत्यादि जो प्रकार 
हैं उम्पप्रकार मानना प्ो भ्नेकात है| एकवसु में वत्तुव निषादक 
(उपनाने वाली) परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का ,प्रकाशित होना 
अनेकांत है । ; ु 
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* झात्मा की अविकारी- कहने पर उसमें विकार की अपेक्षा भाजाती 
है | विकार ओर अविकार दोनों एक भाव नहीं है किन्तु दो है। 
वास्तविक त्रिकाली खमाव में राग-द्वेष विकार नहीं है किन्तु अवस्था में 
निर्मित्तापीन विकार है | यदि अवक्‍्सथा में भी विकार न हो तो सतार 
में दुख कौन भोगे ! देह-इन्द्रियों को छुख-दुःख की खबर नहीं 
होती इसलिये प्रत्येक आत्मा मिन्‍न है ओर जड़परमाणु मिन्‍न हैं । 
यदि जीव को विकृत होने में निमित्तहूप से अन्यवस्तु है ऐसा न माने 
ओर वत्तुरूप से सवको मिलाकर एक आत्मा माने, क्षेत्र से स्वेब्यापक 
जड़ में भी माने, काल से एकात नित्य कृट्स्य माने, श॒ुण से नित्य ब्रह्म- 
रूप अभेद माने; भाव से बिल्कुल शुद्ध वर्तमान अवस्था में भी विकार 
रहित माने तो ऐसे एकातवादी से पूछना चाहिये कि राग-द्वेष की 
आकुलता कोन करता है 

यदि कोई कहे कि भाग्य ही छुखी-दुःखी करता है, वही बनाता- 
विगाडता है तथा इन्ह्रियों के विषयों को इन्द्रिया ही भोगती हैं, उससे 
हमें क्या लेना देना हैं ” तो उसे शरीर पर अग्नि का उमा देकर 
देखना चाहिये कि कैसा प्मभाव रहता है ? दोष (राग-द्वेष) तो करे 
रवय ओर उप्तका भारोप लगाये दूसरे पर ! भाग्य भोर ईैखर ही 
सब दुछ करता है तथा बनाना-विगाडना भी उस्ती के आधीन है यों 
मानना सो मूढुता है, भ्रविवेक है । 

सवैज्ञ बीतराग के मागे में विकल्प को भविद्ान कहने का कारण 
यह है किजो विकल्प है सो दूर हो सकता है, क्योंकि वह सयोगाधीन 
है | वह वतेमान क्षणिक भ्रवत्या में है। उसके अ्रतिरिक्त अखण्ड 
त्रिकाली शुबत््माव वर्तमान में पर-निमित के भेद से रहित पूर्ण निर्मल 
है उप्त परमार्थ के लक्ष से विकार दूर हो प्रकता है इसलिये उसे अमू- 
ताथे कहा है | 

निकाली भूताथ शुवख्॒भाव को मुख्यतया लक्ष्य में लेकर यदि उसमें 
अमेद पर्मायदृष्टि का वल न लगावे तो वर्तमान विकारी - अवस्था दूर 


मन 
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नहीं होगी | इसीग्रकार यदि यह माने कि श्रात्मा- सवा भूल ही नहीं 
करता तो वह भूल-बिकार को, दूर करने का-उपाय नहीं करेगा और 
कभी भी भूल दूर न होगी | विकल्प को नष्ट करने के लिये अमेद का 
अवलबन कहा है। निनल, निर्विकय, अमभेद का विषय करने वाली श्रद्धा 
का अखण्ड लक्ष करने के लिये तथा अखण्ड गुण में खिरता-एकाग्रता करने 
के लिये भखण्ड गुणरूप वरतु पर बल करे तो विकत्प छूटकर नि्िकत्प 
दशा का अनुमब होता है | इसी अपेक्षा से कहा है कि भेद-अरभेदरूप 
से वस्तु को समफ्कर अखण्ड, निर्मल, ज्ञायक, भुवस्व॒भाव मे अमेद लक्ष्य करे 
तो विकल्प की पकड छुठ्कर भेद का लक्ष्य गोण होने से रागद्वेष दूर , 
हो जाता है | वहाँ ऐसे विकल्प नहीं करने पडते कि राग-द्वेष को दूर 
कहूँ या पुरुषाये कहूँ । 

त्रिलोकीनाथ तीकर भगवान ने व्यवहारनय को अमूताथे कहा है 
क्योंकि सयोगाधीन शुभाशुभ विकारीमाव क्षणिक अवस्था मात्र के लिये 
है, उप्तका पक्ष अथवा उप्तके भेद का लक्ष्य रखने का फल सस्तार ही 
है। अमेद खभाव के लक्ष्य से विकारीमाव दूर हो सकता है, जो दूर 
हो प्कता है वह अमूताथे है। 

कर्म के संयोग से शुभाशुभ विकार होता है उसे श्रपना न माने 
इतना ही नहीं किन्तु गुण-गुणी के भेद पर मी लक्ष्य न को ओर 
ब्रैकातिक शुव एकरूप निमेल खरूप को अभेदरूप से लक्ष्य में ले प्रो 
शुद्दतय है । 

जैसे पानी स्वभाव से गरम नहीं है; वह वतेमान अबत्था में अग्नि 
के निमित से गरम है, वह उच्णता पानी का वास्तविक खमाव नहीं है, 
यदि इसप्रकार विश्वास करे तो पानी को शीतल कहने का पुएषार्थ करके 
ठंडा पानी प्राप्त किया जा सकता है। अग्नि के निमित्त से पानी गरम 
होता है यह न माने ओर अग्नि को भी न माने तथा यह भी न माने 
कि पानी की ठष्ण अवस्था पर-सयोग से हुई है जो कि दूर की 
जाप्तकती है तो कहना होगा कि उसे पानी के वात्तत्रिक शीतलल्लभाव 
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की खबर नहीं है। जो पानी को गरम ही मानता है वह उसे ठंडा 
करने का उपाय नहीं करेगा, किन्तु पानी का शीतलखभाव ठष्ण्‌ 
अवस्था के समय भी वना रहता है यह जानले तो वर्तमान श्रप्नि के 
सयोग से उप्ण ध्व॒स्था का लक्ष्य गोण करके सपूर्ण शीतलसभाव पर 
दृष्टि कर ज़्कता है। ठष्ण अवस्था वतमान मात्र के लिये है उसका 
ज्ञान करे ओर उष्ण धवस्था के समय भी पानी में शीतलता भरी हुईं 
है यों दोनों प्रकार मानकर गम पानी को ठंडा करे तो शीतलल्वभाष ही 
रहता है। इस्तप्रकार पानी के शीतल खमाव को जानना सो परमार 
दृष्टि है ओर भ्रप्मि के निमित्त से पानी वर्तमान में उप्ण है, इसप्रकार 
पर की भ्रपेज्ञा से जानना सो व्यवहार है। 


भगवान झञात्मा वीतराग ज्ञानानन्दघन है वह ख्वय॑ उप्तकी वर्तमान 
अवस्था में कमे के संयोगाधीन होता है तव झन्ञानी यह मानता है 
कि मैं रागद्रेष पुण्य-पाप का कर्ता हूँ, इसलिये चह मिध्यादृष्टि है 
किन्तु जो ख्वाश्रयी दृष्टि के द्वारा वतेमान निमित्ताधीन विकार का लक्ष्य 
गौण करके त्रैकालिक एकरूप नि श्रुवस्वमाव को वर्तमान पूर्ण सामथथ्य- 
रूप अमेदरूप से जानता है सो परमाथेदृष्टि है। इसप्रकार द्रव्यदृष्टि से 
भात्मा शुद्ध है, खाश्रित खमाव से त्रिकाल (वर्तमान में भी) शुद्ध है 
ओर पराश्रयरूप व्यवहार से वर्तमान अवस्था में अशुद्ध भी है। इसप्रकार 
एक वस्तु में दो प्रकार मानना सो स्थाद्वाद है|“ यदि सब एक ही 
हो-शुद्ध ही दो और वर्तमान अवस्था में (संसारी जीवों की) भूल-भशु- 
द्धता न हो तो ऐसे उपदेश की आवश्यकता ही न रहे कि सम को 
प्राप्त कर, भूल को दूर कर अथवा राग को दूर करके निर्मल होजा | 

व्यवहारनय अमूताथ है, इसका अथ यह नहीं है कि वर्तमान 
अवस्था प्वेथा अयथाथे है । जो वस्तु है उसका सर्वथा नाश नहीं होता 
किन्तु मूल वस्तुरूप में त्थिर रहकर प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था को 
बदला करती है | अवस्था के पर्िवितेन को प्रतिक्षण देखकर यदि कोई 
उसे भ्रम-माया कहे तो वह गलत है । जो यह कहता है कि रस्सी 


लीवाजीवाधिकार ? गाथा-११ [ ३२७ 


में सर्प की मान्यता कर लेना भ्राति है उसे यह भी ख्रीकार करना ही 
होगा कि रस्ती अलग है, उसमें सप की कल्पना करने वाला अलग 
है ओर प्तपे अलग है | इसप्रकार तीन भिन्‍म वस्तुएँ है । 

प्रत्येक वस्तु मिन्‍्न-मिन्‍न है । राग-द्वेष करने में पराश्रयरूप अन्य 
वस्तु की उपस्थिति होती है । एक से अषिक वस्तु हो तभी भ्राति होती 
है और तभी दूसरी वस्तु निमितत कहलाती है । 

जैसे अकेला प्रोना अपने कारण से भशुद्ध नहीं है कितु अन्य धातु 
के भारोप से वरततमान अवस्या मे वह अशुद्ध कहलाता है। इहस्तीग्रकार 
आत्मा के संब्रध में अनादिकाल से प्रत्येक्ष समय के प्रवाहरूप से 
चतेमान में विद्यमान अवस्था में राग-द्वेष भ्ज्ञानरूप श्राति होने का 
मूल कारण अपना भज्ञान है और उप्के सथोग से निमित्तहूप कमे 
अन्यवस्तु है । इसप्रकार फराश्रय से होने वाल्ले विकार को अपना 
स्वरूप मानना सो अज्ञान है। 'पुण्य-पाष, राग-द्वेष वर्तमान में है ही 
नहीं, इम्द्रियों के विषय को इन्द्रिया ही भोगती है” इसप्रकार भपने को 
अखण्ड सात्ीत्रह्मरूप ही एकातत माने तो भी वह अज्ञानी-सच्छगी 
कहलायगा । भेदवस्तु ही नहीं तथा मलिनता श्ात्मा की श्रव्त्था में 
व्यवहार से भी नहीं है यह कहें से निश्चय किया ? क्रोध, मान; माया, 
लोभ, वासना ओर राग-द्वेष इत्यादि हे; इसीलिये तो वर्तमान में 
दिखाई देते हैं यदि वे सवंया न हो, राग-द्रेष भाकुलता वर्तमान अवस्था 
में भी न हो तो भतीदिय आनद प्रगट होना चाहिये किन्तु वततेमान 
अवस्था में वैसा नहीं है । खमाव में शक्तिहृप से अनत धानद है 
किन्तु वरततमान में वह आनद प्रगठहूप में नहीं है| यदि वतेमान में 
पूरे निर्मत आनंद प्रगट हो तो कोई पुरुषाथे काने की, यथाथे ज्ञान 
करने की अथवा राग-द्वेष को दूर करने की आवश्यकता ही न रहे 
अर्थात्‌ ऐसी किसी भी बात के लिये अवकाश न रहे । 

बहुत से जीजों ने अनेतकाल में कभी भी एक क्षणभर के लिये 
यथार्थ तत्व का विचार नहीं किया। जैसे पंत पर विनली गिरने से जो 
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दरार पड़ जाती है वह फिर नही जुड़ सकती, इसीप्रकार यदि एकबार 
झपना अनादिकालीन ज्ञान दूर करके मुबबतु की ग्रतीति करे तो 
ग्रथमेद हो जाय अर्थात्‌ रागद्रेबरूपी मिध्यागोंठ का नाश हो जाय) 
रागद्रेघरूप विकार, पर का कर्तव्य ओर देहादि की क्रिया का खामित्र 
मानना सो मिथ्यात्व है उसका खाश्रय के द्वारा नाश करके त्रैकालिक 
निमल निरपेज्ञ अखण्ड स्वभाव के लक्ष्य से सस्यम्ज्ञान का प्रकाश करे 
तो फिए कढापि अज्ञान न हो अर्थात्‌ फिर यह कभी नहीं माना जायगा 
कि भात्मा ओर रागह्रेष एक है। 

यदि वस्तुद्वप्टि से देखा जाय तो आत्मा मुवरूप से स्थिर रहता 
है इस अपेक्षा से वह नित्य है। यदि वर्तमान पर्यायद्ृष्टि से देखा जाय 
तो कमरा अवस्था को बदलने का खमाव है, इस अपेक्षा से अनित्य 
है। इसग्रकार समस्त गुणे को न मानकर एक ही गुण को माने अथवा 
सभी में एक ब्रद्मरूप वस्तु की पत्ता से अमेदभाव माने तो वह ऐकातिक 
मिथ्या मान्यता है। 

सवेक्ञ के उपदेश में एकपक्तरूप कथन नहीं है धर्थात्‌ स्वेधा 
एकान्तशुद्ध, एकान्तअशुद्ध अथवा नित्य या अनित्य इसप्रकार सबंधा 
एकान्त न कहकर प्रयोजनवश मुख्य-गोशर्दप्ट करके प्रत्येक्ष तवमाव 
को यधाय बतलाते है। आत्मा ब्रैकालिक ऋन्य्प्ट से शुद्ध है भोर 
वर्तमान अवस्था में परावलवनरूप विकार करता है. उतना एक-एक 
समय की अचरस्थारूप से भशुद्ध भी है। इसप्रकार जो स्वाश्रित स्वभाव 
है सो निश्चय है ओर पराश्रित भेद सो व्यवहार है | यह दोनों प्रकार 
जान लेना चाहिये | । 

के रागी-हेषी हूँ; पुण्य करने योग्य है, देह की क्रिया करने से 
गुण दह्वाता है! इस्तप्रकार अज्ञानरूप व्यवहार का अहण अर्थात. परावल- 
वन का मिथ्या आग्रह सप्तारी जीवों के भनादिकाल से चला आंरहा है। 
निर्विकारी अमेद ज्ञानखमाव॑ की प्रंतीति करने के वाद भी चतमान 
अवत्वा में शुभरागरुप भांव दिखाई तो देता हैः कितु उसे सम्परदप्टि रखने 


जीव्राजीवाधिकार * गाधा- ११ | ३१६ 


योग्य अथवा आदरणीय ज्हीं मानता-। शुभ-मशुभ विक़ार का  ख़ामितर 
अथवा करपृत्न मानना सो उसे सर्वज्देव ने मिध्यादशन शल्य कहा है। 


/ खतत्ररूप से करे सो कर्तों भोर, कर्ता का हृष्ठ सो कर्म है। जो 
श्रात्मा 'को देहांदि पसखर्तुं की क्रिया का कर्ता तथा पुण्य-याप विकार 
का कता मानता है उप्तकी मान्यती विक्ृत है उस विकार का वह मानने- 
वाला ख़य कर्ता है और विकार उम्त कर्ता का ( कम ) काये है। 
जिनने अविकारी निर्मल खमाव को श्रद्धा में स्वीकार नहीं किया वे हना- 
दिकाल से विकारी -करतेन्य का उपदेश देने वाले हैं । 

ज्ञानी का इश्क ज्ञानमाव है इसलिये भागा ज्ञान का ही कर्ता है 
वह सदा झपने प्रुपी श्ञानखमाव से ज्ञातासरुप हैं इपलिये ज्ञान के 
अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं कर सकता । जिसे ऐसे खमाव की प्रंतीति 
नहीं है वह भ्रज्ञानमाव से यह मानता 'है कि में पर का कर्ता हूँ, 
देहादि की क्रिया कर्ता हूँ, पुण्य का सहारा चाहिये, ' ऐसे भरशुद्ध 
व्यवहार को ग्रहण करने वाले मिथ्योद्प्टियों का सतारपक्ष 'भनादि से चर्ला 
आरहां हैं और अनतकाल तक चला जायगा | भाश्वयें तो यह है 
कि ऐसा ठपदेश देने वाले' भोर छुननें वाल्ले बहुत होते हैं । 

बाह्य क्रिया करने की बात लोगों के मन में जल्दी जम्र जाती है 
जैसे इतनी शारीरिक क्रिया करो, जप करो; दान करों तो धमें होगा। 
भौर फ़िर यह लिया वह छोड़ा- इत्यादि स्व दिखाई 'देता है यों मानता 
है क्योंकि ग्रनादि काल से वैत्ता परिचय है इसलिये उन वाह्म 
बातों.का मेल भनादिकालीन मिथ्या मान्यता के पुरएंने खाने में मट 
फिट काश देता है | और जब उप्तसे उल्ी बात सुनता है कि प्रृण्य 
से, शुभभाव से त्रिकाल में भी धर्म नहीं हो तकता, पुण्य विकार हैं, 
विकार से भ्विकारी धम कदापि नहीं हो पकता तो वह चिल्ला उठ्ता 
है कि भरे ! मेरे व्यवहार पर तो-पानी फेर दिया । पैसे वालों को 
द्वानादि पका ,भमिम्तान ओर देह पर दृष्टि रखने वालों को -उनकी-,मानी 
हुई क्रिप्ा.का अभिमान है. वितु जब वे अपनी मान्यता “से विपरीत 
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बात छुनते हैं तब उन्हें बढ़े जोर का घक्क्रा लगता है किंतु फिर भी 
सत्य को क्यों छुपाया जाय £ 

जहाँ देखो वहा व्यवहार का मगड़ा है ओर लिससे जन्म-मरण 
दूर हो सकता है ऐसे तत्तज्ञान का विरोध दिखाई देता है। प़ब भपने 
भाव से ख्तंत्र हैं | व्यवहार का कगड़ा अनादिकाल से सप्तायक्ष में 
है और अनतकाल तक रहेगा | 

श्री आनदघनजी कहते है कि-- 


परमारथ पंथ जे कहे, ते रंजे एक तंतरे, 
व्यवहारे लख जे रहे, तेहना भेद अनेतरे। 


परमा्यस्वरूप भ्रात्मा को अविरोधरूप में सम्मने वाले भोर उसका 
उपदेश देने वाले बिरले ही होते हैं। पराश्रयरूप व्यवहार का पत्ष- 
देह की क्रिया हम करे तो हो, समाज में ऐसा घुघार करें, ऐसा न 
होने दें, भव वाते करने का प्रमय नहीं है, काम किये बिना बैंठे रहने 
से नहीं चलेगा। इसप्रकार मानने वाले ओर कहने वाले भनादिकाल 
से वहुत से लोग हैं। मानों परवस्तु अपने ही भाधीन है ओर खय 
पर के ही भ्राधार पर अवल्बित है। जो यह मानता है कि पर मेरा 
काये कर प्कता है वह अपने को अशक्त मानता है; उसे अपनी 
स्वाघीन अनंत शक्ति का विश्वास नहीं है, इसलिये वह पराश्रयरूप व्यवहार 
को चाहता है। व्यवहार करने योग्य है, शुभभावरूप विकार किये बिना 
अबिकारी नहीं हुआ जा प्कता, ऐसी विपरीत मान्यतारूप मिथ्या भाग्रह 
को जीव ने अनादिकाल से पकड़ रखा है शोर ऐसे ही उपदेशकों के 
द्वारा उन वातों को पुष्टि मिला करती है। 

“बोये पेड बबूल तो 
आम कहां से खाया 


सवेज्॒मगवान ने भी अशुभ से छूव्कर परमाये वस्तु को पकने में 
बीच में आानेवाले शुभव्यवहार का उपदेश शुद्धनय में निपित्तमात्र जान- 
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कर बहुत किया है किन्तु उत्ता फल्ल संसार ही है। जीव घन्तरंग 
तत्त की सूक्म वात को तो समकता नहीं भोर जहँँ। बाह्य में तत तप 
आदि शुभभाव की प्रवृत्ति की बात भाती है वहँँ यह भत्यत प्रपतन्न 
होकर ओर उत्साहित होकर कहता है कि वह हमारे व्यवहार की बात, 
आईं | वाह्म प्रइृत्तिहीन की श्रद्धा श्रोर स्थिरता क्या है, विकल्प रहित 
मन के सबंध से रहित भन्तरग का धरम क्‍या है यह कमी नहीं छुना 
तो वह समके कहाँ से 


भाईयो ! इस मलुष्यभव में उस ज्ञान प्राप्ति का उत्तम सुयोग मिला 
है जो भ्नंतमव के दुःख दारिद्र को दूर कर सकता है। वारबार ऐसा 
सुयोग नहीं मिला करता । वा प्रभु है, तुमे अपनी दया नहीं झाती | 
जन्म-मरण की पराधीनता का अपार त्राप्त है| बहुत हो चुका | शव 
क्षणभर के लिये भी सम्तार नहीं चाहिये | राग-द्वेष, भन्ञान रहित जे 
घतूख्ररूप है उप्ती को समम्नना है, उत्ती में स्थिर होना है, उत्तके भति- 
रिक्त अन्य ढुछ्ध नहीं चाहिये; ऐसा निणय काके पूर्व मान्यता का आग्रह 
यथाये ज्ञान के द्वारा छोडकर निदोष प्रतूसमागम से खरूप को प्मकना 
चाहिये | अपनी तैयारी के व्रिना, आतरिक उत्साह के बिना क्या हो 
सकता है ? जिनवाणी में अशुम से बचने के लिये शुभ का उपदेश 
दिया गया है क्विन्तु उस शुभ की मर्यादा पुण्यबंध तक ही सीमित है। 


व्यवहार भेद करने के लिये नहीं है किन्तु जो परमायेखरूप 
बीतरागी, निर्विकत्प, ज्ञायकख़रूप है उसे पकड़कर उसमें त्थिर होने के 
लिये है, ऐसा ध्येय पहले से ही होना चाहिये | परनिमित्त के भेद 
से रहित भतरग में वस्तु परिपूण है। यदि यह समकले तो यह कहा 
जा सकता है कि बीच में आनेवाला व्यवहार (शुभराग) उपचार से निमि- 
त्तरूप से उपत्यित था, किन्तु शुभराग तो ससतार ही है, शुभ के फल 
से बड़ा देव हो या राजा हो ओर भशुभ के फल से भल्ले ही नरक का 
नारकी हो; वे दोनों प्रसतार॒पक्ष की अपेक्षा से समान ही हैं, इसलिये 
'शुभभावरुप व्यवहार से भी जाता को कोई लाभ नहीं है ऐसा जान 


इइईर२ | समयसोरप्रेवचंन : पहला भागे 


लेने पर भी व्यवहार भायेगा, किन्तु यदि उप्तमें धमें माने तो वह- 
अद्घा मिथ्या है। * * ३ 8५ . 2 

प्रथम भूमिका में भी साधारण सजन के योग्य अच्छा आचेरण तो 
होतां ही है] ऋद्माचंय के प्रंति प्रीति होती है, भनीति का त्याग होतां 
है, सत्य का आदर होता है, किन्तु यह प्र छुछ अपूर्व नहीं है ऐसा 
तो अनंतवॉर चित्तशुद्धि का काये करके ओर उसीमें सब छुछ मानकर 
जीव अठक गया है तथापि उसका (शुभ का) निषेध नहीं है। क्योंकि 
जो तीव्र क्रोध मान माया लोभ में फंसा हुआ है उसके अंतरंग में 
बिल्कुल अविकारी प्रच्चिदानंद भगवान आत्मा की बात कैसे जम्र सकती 
है £ इसलिये पहले अविरोधी तत्त को प्रमफने की पात्रता के लिये शुभ 
व्यवहार के ऑर्गन में आना चाहिये, किन्तु यदि शुभ में ही रत होकर 
उप्तकी अपेक्षा से रहित, निमल अविकारी खमाव की श्रद्धा न करे तो 
चित्तशुद्धि के उप्त शुभ व्यवहार का फल सार ही है जिसे जीव 
अनतबार कर चुका है। 


निरावलम्बी तत्व की दृष्टि होने के बाद जबतक वीतराग नहीं 
होनाता तबंतक अशुभ से बचने के लिये शुद्द॒दृनष्टि के लक्ष्य से युक्त 
मत, तप, पूजा, भक्ति, प्रभावना इत्यादि शुभभाव सम्बंधी प्रवृत्ति में ज्ञानी 
भी लगता है, परन्तु जो उस शुंसभाव में ही धम मानता है अथवा यह 
मानता है कि उप्तके द्वारा गुण प्रगठ होते हैं वह सच्ार में परिम्रमण 
करता है। 

जीव को कमी शुद्धनय का पक्ष नहीं हुआ | पर का भ्राश्रंय, उपाधि 
अंयेवा विकार मुममें नहीं है, मैं भविनाशी अख़ण्ड ज्ञाता-छुशा हैँ ऐसे 
शुद्धनव से जीव ने शुद्धचवभाव की दद्ृता कमी अनन्‍्तकाल में मी नहीं 
की | मैं परनिमित्त के म्बन्ध से रहित अकेला खतत्रतवा पूर्ण ज्ञाना- 
नन्दर्वरुप हूँ ऐसी श्रद्धा का बल कभी अन्तरग में उद्भूत नहीं हुआ। 

भाचार्यदेव कहते हैं कि हे. प्रभु | तुमे अपनी ही वात सम में 
न झञाये यह कैसे हो सकता है। कमी भेन्तरंग में पत्मार्थ से हिताहित 
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का निशय नहीं किया, उप्का उपदेश भी प्रायः नहीं मिल्नता, कचित्‌ 
कदाच्ित्‌ परमार्थ का उपदेश होता है किंतु जगत्‌ का वहुमाग बाह्य- 
अवृत्ति में, पुएय की शुभ क्रिया में ही पे मानता है । 

(एप जगह पर पांच हजार रुपया खचे,कर दिये जावें तो धर्म 
लाभ होगा, यदि स्थयात्रा या' संघयात्रा निकाली जाय तो महती धरम 
प्रभावना होगी' इसप्रकार बाह्य में रुपये-पैसे से धमे की मान्यता बना 
लेते हैं अर्थात्‌ भ्रात्मा को जड़, का कर्ता मान लेते हैं किन्तु सच तो 
यह है कि बाहर की एक भी क्रिया भ्रथवा संयोग-वियोग आत्मा के 
आधीन नहीं है क्योंकि दोनों द्रव्य मिन्‍न-भिन्‍न हैं | झनत पुल पर- 
माणु तब खतत्र हैं ओर भात्मा भी खतंत्र है एक दूसरे का कुछ कर 
नहीं सकता । 


उपसहार 


कोई कहता है कि यदि ऐसा माना जायगा तो दात, सेवा, भोष- 
धाल्य इत्यादि परोपकार के कार्य कोई नहीं करेगा | किन्तु वह यह 
नहीं जावता कि कोई किसी का कर ही क्या सकता है ? जिम 
समय जो कुछ होना होता है वह होता ही रहता है उसमें भज्ञानी 
यह मान लेता है कि मेंने किया । ज्ञानी के तृष्ण को कम करने 
का जैप्ता शुमभाव होता है वैत्ता अज्ञानी नहीं कर सकता । वाह्य 
के संयोगानुसतार ठृष्णा कम या बढ़ नहीं होती, किन्तु अपने भाव में 
अपने भाप से ही तृष्णा को धटाबढ़ी खवय॑ होती रहती है। 

ऐसी सूक्ष्म बात कोई मलुष्य नहीं सम्रक पाता इसलिये वह कहता 
है कि रुपये-पैसे से धरम होता 'हो तो बताइये, में पच्चीस-पचास हजार 
रुपया खने करने को तैयार हूँ, क्योंकि वह जानता है कि इतना रुपया 
खचे कर देने पर भी मेरे पास उससे कहीं भ्रधिक संपत्ति शेष रह , 
जायेगी । किन्तु इससे तो वह परवस्तु मेरी है, मैने दूसरे के वह दी, 
इसंप्रकार पर का खामित बनाकर कर्ता द्वोता है । जवतक वह पर के 
कैच की मान्यता को नहीं छोड़गा तबनक वह भज्ञौनमाव-वंवनभाव 
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है | कुछ लोग कहते हैं कि मैं आसक्ति रहित भोर फल की इच्छा के 
बिना यह क्रिया करता हूँ, कितु उसने जो यह माना है कि में पर का 
कुछ कर सकता हूँ यही पर के उपर की भ्रनत भासक्ति है। 


ज्ञानी के शुभराग का भी आदर नहीं होता तथापि उच्चप्रकार 
का शुभराग होता है। जहाँ ऐसी भावना होती है कि परमाणु मात्र भी 
मेरा नहीं है वहाँ तीव्र रृष्णा हो ही नहीं सकती। गृहस्थ दशा में ज्ञानी 
होगा तो वह दान, पूजा, प्रभावना इत्यादि में स्थभाव की प्रतीति के 
साथ तृष्णा को कम करके ख्भाव के प्रति संतोष बढ़येगा; भ्रज्ञानी 
ऐपा कठापि नहीं कर सकेगा। भज्ञानी के पर का खामित्र है, इसलिये 
वह यदि पॉच हजार रुपये खचे करेगा तो पर के अमिमान को लेकर 
वह यही गीत गाया करेगा कि मैंने पॉच हजार रुपया खच किये हैं। 
किन्तु जब ज्ञानी तृष्णा को कम करता है तब यदि कोई उससे कहे 
कि आपने बहुत बड़ा दान किया' तो वह मानेगा कि मुझे तो इसने 
जड पढाथे का स्वामी बना दिया, यह तो उसके लिये गाली देने के 
समान हुआ | ज्ञानी समकता है कि रुपया-पैसा मेरा था ही नहीं, जिसे 
लोग दान कहते है वह (रुपया) तो अपने ही कारण से गया है, वह 
मात्र जड़ की क्रिया हुई है, में तो मात्र उसका ज्ञाता हूँ। 

मैं निर्ममत्व, ज्ञाता-दृष्ठा के रूप में-ज्ञाताखरूप हूँ, तृष्णा रहित. 
स्रमाव के लक्ष से तृष्णा को कम करके राग हीन करके समता की 
वह भाव मेरा था। हइसप्रकार ज्ञानी किप्ती वाह्म प्रवृत्ति में स्वामित्व नहीं 
मानता, पर की क्रिया को झपना कतेन्य नहीं मानता। अशुभभाव दूर 
करने पर जो शुभभाव रहता है वह भी मेरा भाव नहीं है, इसप्रकार 
धर्मी तो अधिकारी घमम का हो कर्ता रहता है, वह विकार का कर्ता 
कमी नहीं होता । 

कुछ लोग कहते हैं कि इतनी सूद्रम बाते घुन प्रमफकर हमें इतनी 
गहराई में उतरने का क्‍या काम है, राग-द्वेष ही तो दूर करना है न! 
तो निम्त पर राग होता हो उप्त वस्तु का त्याग कद्ो, इससे राग मी. 
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दूर हो जायगा | किन्तु भाई! रागरहित निरावलंबी तत्न के भ्ररति खमाव 
को यथाथे जाने विना त्याग करो, राग को दूर करो! ऐसा कहने वाले 
नात्ति से (निज लक्ष्य के ब्रिना-पर लक्ष्य से) अनित्य सयोगाधीन दृष्टि 
करके सन्नद्व हुये हैं उनके वास्तव में राग का अभाव नहीं होगा। बहुत 
होगा तो मदकपाय केंगे, जिससे पुण्यवन्ध होगा | पर लक्ष्य से राग को 
कम करना चाहता है घर्थात्‌ वाह्मक्रिया से गुण मानता है कि मैंने 
ऐसा किया, इतना ध्याग किया, इतनी प्रवृत्ति की इसलिए इतने गुण 
प्राप्त किये, किन्तु क्या तुफमेँ गुण नहीं हैं। भीतर पूर्ण शक्तिरूप 
अनन्तगुण भरे हुए हैं उनका विश्वाप्त कर तो उन अखण्ड गुणों के 
वल से निर्मत्रता प्रगट होगी। 

निरावलेवी शरुव एकरूप परमार्य ज्ञानखरूप की दृद्धतारूप खाश्रय का 
पक्ष जीव ने कभी नहीं किया| लोगों को अतरंग सूक्मतत्व की रुचि 
नहीं है इसलिये वाह्मचर्चा को छुनने के लिये बहुत से लोग इकट्टे हो 
जाते है किन्तु तत्वज्ञान सवंधी वात जल्दी नहीं समफते | शुभ कानी 
के बिना, पुण्य का भाधघार लिये बिना धर्म नहीं होता, पुण्य तो भ्रावश्यक 
है ही। प्ाधन की भनुकूलता के विना धर्म नहीं होता” ऐसी पराश्रय 
को बातें घर-घर छुनने को मिलती है, किन्तु उस सव लोकिक व्यवहार 
को छोड़कर गुण-गुणी का विचार करते हुए मन के सबध से शुभ- 
विकल्प होता है वह भी मेरा नहीं है, इसप्रकार व्यवहार को गोण काके 
मात्र भखण्ड परमाये शुव॒ख्लभाव को लक्ष्य में लेने का उपदेश बहुत 
विरल है, क्वचिद्‌ कदाचित्‌ ही मिलता है, इसलिये उपकारी श्री गुरुदेव 
ने ऐसे शुद्धनय के गृहण का फल मोक्ष जानकर उसका उपदेश मुख्यता 
से दिया है। 

प्गुभभाव से बचने के लिये तो शुभ का अवलवन ठीक है, किल्तु 
उप्त शुभभाव के द्वारा तीनलोक और तीनकाल में भी धर्म नहीं होपकता। 
यहाँ तो मान्यता को बदलवाने का उपदेश है। परम भ्रात्मा का अविकारी 
खमाव है, उ_त समाव को गुरु के द्वारा जानकर, यथाथ ज्ञान का अभ्यातत 
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काके, विपरीत धारणा का त्याग करके तथां यह मानक कि में विकार 
का कर्तो नहीं. हूँ, पुण्य के शुभ .तिकल्प मेरे खम्ाव में नहीं हैं तथा 
वह मेरा कतैव्य भी नहीं है; ऐसा मानकर निर्मल पर्याय के भेद का, लक्ष 
गौर करके अखण्ड ज्ञायक्र मुपस्वमाव को श्रद्धा के लक्ष में लेना सो शुद्धनय 
का विषय है और उप्तका फल मोक्ष है।, शुद्धनय का आश्रय लेने से 
सम्यादर्शन होता है । यह बात श्रावक और मुनि होने से पूर्व की है। 
में भाषा तो अंखण्ड ज्ञायक ही हैँ; पर का ख्ामी अथवा कर्ता- 
भोक्ता नहीं हूँ, शुम या अशुभ विकार मात्र करने योग्य नहीं है, इसप्रकार 
स्वमाव की झपूत्त प्रंतीति 'गृहस्थ दशा में होतकती है। चाहे बढ़ा राजा 
हो या साधारण गृहस्थ, छी हो या पुरुष, वृंद्ध:हो. या भाठ वर्षा 
बालक, किन्तु सभी अपने अपने स्वर्भाव सेः खतंत्र यूरो- प्रभु हैं, इसलिये 
घन्तरंग में खमाव की प्रतीति कर सकते है। .- ८ 
जहँ। तक जीव व्यवह्र्मत है. ओर वौह्य साधन से घमम मानता 
है, क्रियाकांड की वाह्य प्रवृत्ति से गुण मानता है वहाँ तक परे से मिन्न 
अविकारी भखण्ड झात्मा निरावलबी है ऐसा पूरे शुद्ध भात्मा के ज्ञान 
श्रद्धानरूप निश्चय सम्यक्ल-नहीं हो पकता । 7 39 5 
. इस विषय का विशेष अ्रतरुण-मनन काना चाहिये ओर परमांथे नि 
चत्तु का निरतर बहुमान होना चाहिये | अपनी सावधानी, उत्साह 
ओर पुरुषाये के विना अपूर्व फल् ग्राप्त नहीं होता, 


बारहवीं गाथा की अविंका. 


जो परमाथ से आदरणीय नहीं है तथापि परमार में जाते हुये 
बीच में आजाता है वह व्यवहारनय किसी-किसी के किसी समय प्रयो- 
जनवान है, यह बात यहाँ कहते है । दे 

पर-निमित्त के भेद से रहित एकरूप अखण्ड वत्तु को लक्ष्य में 
लेना प्तो निश्चय ( पर्मार्थ ) है और बीतराग,-भविकारी. पूरणशुद्ध ईष्ट 
के अमेद विषय के बल से राग को दूर काके भ्रशत, श्तंग में 
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त्विरता-लीनता 'करना- तो व्येबहारः है; ॥ शुभसाव अप्रदूभूत व्यवेहार है। 
भोर जो आशिक निर्मलता बढती है वह सदूभूत व्यवहार' हैं। निर्चेय 
का विषय एकरूप श्रद्वा' करना है उपमें, स्ताथक-प्ताध्य जैसे मिमेल 
पर्याय के भेढ- नहीं हैं। पु | 
पूण निमेलद्शा प्राप्त होने से पृ अल्प समय के लिये व्यवहार 
आये विना नहीं रहता । यदि इसप्रकार न माने तो उसे साधकमाव 
' की खबर नहीं है। किस्ती भी ययाये ग्रतीति कें' साथ ही यहिं अतमुहर्त 
के लिये- ध्यान में स्थिर होकर केवलज्ञान-को प्राप्त करे तो उप्तमें भी” 
बीच में निमलता के घोलन-मनन का सूदरम विकल्परूप व्यवहार भाये. 
बिना नहीं रहता। मै 


' अग्रेद 'समावी द्ब्य का वल संम्पादशन-ज्ञान-चाज्ि 'के प्रारंग का 
ओर पूराता का कारण है| जिन्हे मोक्ष जाने में' विलब होता है वे 
अकषायदृष्टि' सहित शुभराग में श्र्थात्‌ पूजी, भक्ति, खाध्याय, ध्यान 
इल्यादि में रुक जातें है। एतावन्मात्रेण व्याहर किसी किसी के किसी 
समय होता है' किन्तु वह वीतरागता के लिये कारणमूत्त नहीं 
होतों । किमी सप्य / कहने का ओशय यह. है कि प्रम्याद्मष्ट ' आतम- 
प्रतीति की भूमिका में निर्तंर ध्यान में नहीं रहे सकता, इसलिये 'यहः 
व्यवहार आये बिना: नहीं रहँता कितु जब'अमेर्दे 'ख-विषयें कंस्केध्याता। 
ध्यान "और ध्येय के विकल्प" से कुछ छृव्का' अन्तरंग में एकाग्र- (समांव' 
में लीन) होता है उत्त समय शुभभावरूप व्यवहार नहीं होता। अर्थ 
अमेद दृष्टि में स्थिरता; कें।समय भेदरूप विकल्प।छूटः जातें हैं। जब 
झातरिक: सरूप में>लीनता-स्विरता- है+तब: व्यवहार: नहीं है। निश्चय- 
दृष्टि में व्यवहार -अमूताथे है॥ 

' सम्यठशने का:विषय' प्रखण्ड' मुवसंभाव॑-हैं: उसकी यथार्थ प्रतीति" 
के- साथ 'जंब "आत्मा एकाग्र -होता हैं तब भमेद भोनन्द “को भर्तुभवा' 
होंता *है उस समय सिद्ध परमात्मा'केंसमान पंतीर्दिय आनन्द की प्रोशिक। 
खाद मिलता है। 
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सम्याद्प्टि पुणय-पाप के कर्तव्य को अपना नहीं मानता । मैं पुण्य- 
पाप के शुभाशुभ विकार का नाशक हूँ; जड़ प्रस्माणु मात्र मेरा नहीं 
है, मैं पर का खामी नहीं हैँ, पर्माये से मैं पुण्य-पाप रागादि का कर्ता 
नहीं हूँ, इसप्रकार ख्माव की अखणड प्रतीति अन्तरंग से ग्ृहस्थ दशा में 
भी प्रम्यदृष्टि के होती है। 

जो शुमबृत्ति उठती है वह आता के लिये लाभकारक नहीं है, 
सहायक नहीं है कितु सम्पादशन होने से पूष्रे ओर सम्यग्दशन होने के 
वाद चात़ि में स्थिर होने से पहले भशुभभावों को दूर करने के लिये 
शुभमावों का अवलब॒न आता है उसे व्यवहार कहा जाता है। 

कुगुरु, कुदेव, कुशाश्र, ओर उनके द्वारा कहे गये मिथ्या घमे की 
श्रद्धा का त्याग तथा सच्चे देव गुरु शात्र ओर सर्वज्ञ वीतराग के द्वारा 
कहे गये घम का झादर सर्वप्रथम होना चाहिये। जवतक प्त्य की 
ओर की भक्ति जाग्रत नहीं होती तबतक परमार्यस्वभाव की महिमा नहीं 
आती | पहले दृष्णा मोह ममता को कम करके राग की दिशा की भोर 
से करवट वदल लेना चाहिये । तीव्र क्रोधषादि कषाय को मद करके, 
सच्चे देव शात्र गुरु की पहिचान करके, उस्तके प्रति बहुमान करके, रुचि 
पूवेक श्रवण मनन के द्वारा अतरग में स्वाघीन परमार्थ का विचार काना 
चाहिये । जो पहले शुभभाव नहीं करता उसे सम्यदशेन नहीं होता, 
किन्तु इससे यह नहीं प्मक लेना चाहिये कि शुभभाव प्रम्मदर्शन का 
कारण है । 

सच्चे देव गुरु शात्र ओर नवतत्तों की पहिचान करके तथा उत्च 
ओर शुभभाव को लगाकर राग को सूक्रम करके अंतरंग के ऑगन में 
आये विना मम्यठ्शन नहीं होता। किन्तु शुभभाव-चित्तशुद्धि से भी 
सम्यादशन नहीं होता | सम्यरदशन होने से पूर्व शुभ व्यवहार आता 
तो है किन्तु यदि श्रद्धा में उसका अभाव करे तो ही सम्फादशन, प्रगट 
होता है ओर जत्र प्तम्यादशेन प्रगठ होता है तव शुभ को उपचार से 
निमित्त कहा जाता है। 
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भज्ञानी ल्वामित्र रखकर पर का कर्ता होता है और ज्ञानी 'ैं पर का 
छुछ्ठ नहीं कर सकता" इसप्रकार सराज्ञीभाव से मात्र ज्ञाता हता है। 
सम्पदशन होने के वाद ज्ञानी जब निम्न भूमिका में भ्रधिक कालतक लरूप 
में रिथिर नहीं रह सकता तव विकसदशा में अशुभ से बचने के लिये 
तत्त के विचार श्रवण मनन इत्यादि में श्रोर उप्तार के विकल्प में भी 
कभी युक्त होता है तथाप्रि यह कमी नहीं मानता कि में इस शुभाशुम 
प्रवृत्ति का कर्ता हूँ, इससे मुझे लाभ होगा। 


जिसे अतरग से तत्त को सममने के प्रति उत्साह नहीं है वह अपने 
को शक्तिहीन मानकर कहा करता है कि 'मैं इस तत्न को नहीं समझ 
सकता” कितु पर्वेज्षमगवान ने अपने साज्ञात्‌ केवलज्ञान में प्रमत्त जीवों 
को तिद्द समान देखकर स्पष्ठ कहा है कि “तू भी मेरे ही समान सिद्ध 
है. इसलिये इन भावों को हठादे कवि मैं इस तत्न को नहीं समझ पकता । 


४सवे जीव हैं सिद्ृसम जो समझे सो होय! 


झनादिकालीन भ्रज्ञान को दूर करके एक समय में प्वको जान- 
लेने की शक्ति प्रत्येक जीव में प्रतितमय विधमान है किन्तु उसे प्रगट 
करने के लिये पहले का धारण किया हुआ विपरीत आग्रह छोड देना 
चाहिये । 


जैसे नारियल (श्रीफल) में जठा होती है, बककल होता है और 
मीतर उपर की लाल रंग की पतली छाल होती है फित यह स्व उम्र 
मठे सफेद गोले से भिन्न दै यथाथे में तो भीतर का वह प्रफेद गोला 
ही खोपरा' है, इसीग्रकार स्थूल शरीररूपी जग तैजप्रूपी छाल भोर 
कमरुपी वक्कल प्रात्मा के नहीं है | और वतेमान राग-हेबरूपी ललाई 
भी दूसरे की ओर की है वह झात्मा की नहीं है मान भात्मा तो 
ज्ञानानद भनतगुण का रफकेद है। त्रेकालिक एकरूप, भखण्ड, ज्ञोन- 
शक्ति से पूर्ण है; इसप्रकार की श्रद्दा जबतक न को तबतक घ्मे का 
अश भी नहीं होता | जबतक नारियल मैं गीलापन है तबंवक भीतर का 
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गोला उससे पृथक नहीं होता और तबतक गोले की ओर की चिकाश 
को गोणरूप से लक्ष्य में रखना पढ़ता है । इसीग्रफार शुद्ध ऋब्यद्ृष्टि में 
पूर्ण इृतकझृत्य परमात्मा हूँ ऐसा अखण्ड तत्तत का विषय श्रद्धा में लिया, 
तथापि उसके साथ ही सपूरातया राग-द्वेष दूर नहीं होजाता क्योंकि 
चारितर की भ्पेज्ञा से कचाश मोजूद है, इसलिये स्थिर नहीं हो 
सक्रता । वहँँ। शुभभाव का अवलबन करना होता है इसलिये उसे असदू- 
भूत व्यवहार कहा जाता है। वह व्याह्र राग है ओर इसीलिये 
बीतरागता नहीं होती । 

सम्यज्ञान होते ही जीव पूरी निमल नहीं हो जाता, बीच में विकल्प 
आते हैं इसलिये पूरे निमलता को प्रगठ करने की भावना करना, स्थिरता 
की वृद्धि करना, झयादि जो व्यवहार-साधकमाव है वह पूरे होने से 
पहले न रहे ऐसा नहीं होता । 

परमार को लक्ष्य में लेना सो निश्चय ओर उप्ततक पहुँचने की 
अन्तरग की भावनारूप जो प्रयल है सो व्यवहार है | 

सुछ्यो सुदादेसो शायव्वों परममावदरिसीहि । 

ववहारदेसिदा एुण जे दु अपरमे टिंदा भावे ॥१२॥ 

शुद्ध शुद्धादेशों ज्ञातव्यः परमभावदशिमिः। 

व्यवहारदाशिताः पुनयें लप्रमे स्थिता भावे ॥१श॥ 

भथे:-जो शुद्धनय तक पहुँचकर श्रद्धावान हुए हैं तथा पूरे ज्ञान- 
चारिजिवान हो गये है उन्हे शुद्ध आत्मा का उपदेश देनेवाले शुद्नय को 
जानना चाहिये। ओर जो जीव अपसमभाव से भर्थात्‌ श्रद्धा तया ब्ञान- 
चारित्र के पूर्णभाव को नहीं प्रा सके, जोकि साधक अवस्था में ही स्थिर 
है वे व्यवहार के करा उपदेश करने योग्य है। 

जो शुद्धनय तक पहुँचकर पूर्ण श्रद्धा-ज्ञान-चारििरूप हो गये है 
उनके लिये शुद्धनव ही प्रयोजनभूत है क्योंकि उनके पूर्ण होने का विकर्प 
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नहीं रह गया है, किन्तु जिसने पूरे निर्मल की श्रद्वा को है और जो 
साधक्रदशारूप मध्यम्भाव का अनुभव करता है उसे राग को दूर करके 
क्रमशः झाशिक स्थिरता को बढ़ाने का व्यवहार प्रयोजनभूत है । 


पुण्य शुभ्भाव है ओर पाप अश्ुभभाव है, किन्तु वे ढोनों (शुभ- 
अशुभ) अशुद्धभाव हैं। उनसे रहित निर्मल, शुद्ध, भखण्टानन्द की श्रद्धा 
करके पूर्ण भुवस्वभाव का विषय (लक्ष्प) जिनने किया है, किन्तु जो पूर्ण 
चारित्रदशा को प्राप्त नहीं हुए, मध्यमद्शा (चोथे से छंड्ठे गुण्स्थान तक) 
में वतमान है वे जब खरूप में त्थिर नहीं हो सकते तव उनके शुभ 
भावरुूप व्यवहार होता है; किन्तु उत्त शुभमाव के अवलवन से गुण 
प्रस्कुटित नहीं होता | परमार्य की रुचि से ही आगे बढ़ा जा सकेगा- 
ऐसी मान्यता से गुण प्रस्कुटित होता है। मन-वाणी-देह तथा पुण्य के 
शुभभाव की. अपेक्षा से रहित सम्पक्दर्शन होने से पूर्व की यह वात है। 
सम्यकूदशन होने से पहल्ले भी ऐप़ा अमिप्राय होना चाहिये । 


तत्व की यथाथे प्रतीति होने पर अतरंग मे जो आशिक स्थितता 
ग्रगट होती है उसे श्रावक की पॉचवी भूमिका कहते हैं। शुद्धदृष्टि के 
वल से तीन कषायों की चोकड़ी का अभाव करके अतरग में चार 
की विशेष स्थिरता प्रगट काने वाली मुनि दशा छठे गुण्स्थान में होती 
है, ओर उससे विशेष स्थिरता, एकाम्रता, नि्िकल्प ध्यानदशा सातते 
(अप्रमतत) गुणत्थान में मुनि के होती है। उत्त प्तमय बुद्धि पूरक विकल्प 
नहीं होता, मैं अनुभव करता हूँ, आनद लेता हूँ' ऐसा विकल्य नहों 
होता, वह तो अतरग में खरूप अखण्ड आनंद अनु काते हैं। वे 
जब सविकत्य दशा में होते है तब (छंट्ढे गुणस्थान में) तत्व का मनन, 
शिष्य को उपदेश देना, शाज्रों कौ रचना करना इत्यादि शुभ व्याहार 
तथा प्ाहारादि सब॒धी विकल्प बीच में आजाते हैं । 

जो पूरे बीतरागी हो चुके है उनके व्यवहार नहीं होता, विकल्प 
नहीं होता, किन्तु छम्नस्य के पूरे निगल दशा के लिये ध्यान करते 
हुए जब वह सीधा एकाम्र नहीं रू पता तव शुभभावस्प व्यवहार 
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आजाता है। जैसे किप्ती मजिल पर जाने के लिये जब ठुछ सीढ़िया चढ़ 
लेते दे तब मजिल दिखाई देती है ओर मंजिल में क्या कया है वह 
सब देखने पर उसका यथा ज्ञान होता है। किन्तु मजिल पर पहुँचे बिना 
वहाँ की व्तुओं का साज्षात्‌ पूण अनुभव नहीं हो प्कता, इसलिये 
मजिल पर जाते हुए बीच की सोढ़ियों को छोड़ने के लिये ही अहण 
किया जाता है। इसीग्रकार चौथे गुण्स्थान में पहुँचने पर ग्रात्मा की 
ज्ञान दर्शन छुख समृद्धि का यथार्थ श्रद्धा और ज्ञान होता है और पूर्ण 
ख़भाव के लक्ष से भाशिक अनुभव होता है; किन्तु पूरे साध्यद्शा तक 
पहुँचने का व्यवहार शेष रह जाता है। चोथे गुणस्थान में पूणे अलण्ड 
साध्य वस्तु की सीधी ओर प्च्ची दृष्टि तो होजाती है किन्तु भभी 
वह प्रगठरूप से पूर्णताध्य दशा को नहीं पहुँच सका, इसलिये वहेँ। बीच 
में अस्थिरता के भेदों को उलघने के लिये शुभ व्यवहार का भवलंबन 
झाये बिना नहीं रहता | किन्तु वे सत्र मेद (मलितता के भाव ओर 
निमलता के अश) छोड़ने योग्य हैं। इसप्रकार पहले से ही जानलिया 
था इसलिये ऐसा होते समय भी यथावत्‌ जानता है। दृष्टि भ्रखण्ड 
निश्चय पर है, उसमें बीच में साधकमाव के ओर विकार के जो भेद 
होते है वह भेदरूप व्यवहार अभेद का कारण नहीं दै। स्थिरतारूप 
चारित्र की निमल अमेद दशा उस मेद से (व्यवहार से) प्रगठ नहीं होती, 
किन्तु अखण्ड के वल से निमेल्रता बढ़ती है। भ्रनत आनद का र॒प्रपिंड 
भगवान भात्मा है, इसकी यथाथे श्रद्धा करके, विकल्प से छूट्कर जत्र 
-अतरंग में 'त्थिर "होता है तव पूर्ण का “लक्ष होते -ही-पूणे-की जाति -केः 
आशिक प्ानंद का भतुभव होता है। 


सिद्ध भगवान को जैसा अतीनिय पूर्ण आनन्द होता है उसरीप्रकार 
के आनन्द का अश चतुथे गुणस्थान में सम्यकृदशेन के होते समय ही 
होता है | उसके बाद मी किप्ती-किमी समय चौथे-पाच्ें गुणत्थान में 
अनुभव करते हुए-अभेद एकाकार होते हुए वैसा भाशिक झानन्द 
भाता है| 
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जैसे किप्ती को उत्तराविकार में कोई मकान मिला हो ओर वह 
उप्तका मालिक हो गया हो तव उसे उप्त मकान का खये उपयोग करने 
के लिये वहाँ का मात्र कूडा-कचरा ही प्ताफ कराना शेष रह जाता 
है, इसीप्रकार पम्यक्दृष्टि जीब को पूण अखण्ड-निमल केवलब्रान का 
उत्तराधिकार प्राप्त हुआ है, तरैकालिक शरुव अखण्ड ज्ञान का खामी हुआ 
है भर्थात्‌ उसने श्रद्वा में इसका निशचय कर लिया है कि में निरावलती 
लिमल परिपूर्ण हूँ; किन्तु जवतक वह उसके भ्रनुस्तार स्थिर नहीं हों जाता 
तबतक उसे क्रमश, मलिनता (राग-देघरुपी कूड़-कचरा ) को दूर करने 
के लिपे अखण्डदृष्टि के वल से स्थिरता कली शेष रह जाती है। 
उप्तमें जो निशलता के अश बढ़ते है वे स्व तथा जो वीच में शुभ 
भाव भाते हैं वह सब व्यवहार है। और समस्त झुव स्वभाव को भक्रिय- 
रूप से पूर्ण्वरूप से लक्ष में लेना सो निश्चय है | 


टीकका+-जो पुरुष अन्तिम ताब से निकले हुए शुद्ध खणे के समान 
वस्तु के उत्कृष्ट भाव का अनुभव करते है उन्हे प्रथम, दतीय भादि 
अनेक तातों के परपरा में पकाये जानेवाले अशुद्ध खणें की श्रान्ति 
अपूर्व साधकमाव की आवश्यकता नहीं होती । शुद्ध खगणे के श्रद्दालु को 
पहले से ही ध्यान होता है कि स़ोता तीवारूप अथवा किसी अन्य पर 
चातुरूप नहीं हुआ, वर्तमान भव्त्था में पर-धातु के आरोप से भशुद्दत 
कहलाता है, उप्त समय भी सौठची सोने के शुद्ध खभाव की उल्कृष्टता 
पर लक्ष रखकर मलिनता को दूर कर देता है । जबकि सोना सम्पूरो 
निमल-सौतंची हो जाता 'है तब फिर उसे भ्टी के पाकरूप व्यवहार 
की आावश्यक्ता नहीं रहती, इसीप्रकार शुद्ध भात्मा की प्रतीति होने से 
पूर्व वर्तमान अपूरण अवस्था के समय प्रैकालिक पूरे मुव खमाव की श्रद्धा 
करके पूर्ण निनिलिता प्रगठ करने के लिये ध्यानरूपी अग्नि के दारा 
श्रन्तरंग में जो एकाम्र होना पढ़ता है सो व्यवहार है । देह को किया 
में, .पुण्य में, शुद्ध के लक्ष से रहित मात्र शुभराग में व्यवहार नहीं 
है, किन्तु अविकारों अखण्ड की श्रद्गा के वल से विकल्प टृठकर अतरग 
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में, शुद्द स्थिरता के भ्रेश बढ़ते है, वह चार सदभूत व्यवहार, है । 
श्रद्दा के निश्चय अमेद विधय में सम्पूणं भेदों का निषेध है | " 


निश्चय शुद्ध अखण्ड ज्ञायक ख्माव अविकारी पूरा, है, उत्तकी श्रद्वाः 
करके उपमें स्थिर होकर जो पूर्ण वीतराग हो-गये' हैं वे उत्कृष्ट ख़र के. 
अनुभव की माति पूर्ण अभिन्न, रागरहित-बीतराग है, किन्तु,जिन्हे पूर्ण की 
श्रद्वा तो है किन्तु चारित्र नहीं है उन्हें पूण निमलदशा (जो भपनी 
निज वस्तु में ही शक्तिरृप से विद्यमान है) को प्रगठ करने के लिये, 
चारित्र की स्थिरता करने का व्यवहार ध्यान विचार मननरूप से 
रहता है। 

जैसे शुद्ध गण के प्राप्त होनेपर सोठ्य से कमके सोने की चाह 
नही रहती उसीग्रकार जिसे पूरी केवलज्ञानदशा प्राप्त हुईं है उसे अपूर्ण 
निमल अशों के भेद की आावश्यक्ता नहीं रहती। 

पूणं अविचल एक खभावरूप एकमाव केबलज्ञानी वीतरागी के 
प्रगट हो चुका है, उनने भी श्रद्धा में पहले ऐसे पूर्ण, नि खभाव को 
लक्ष में लिया था, उनकी मान्यता में- पुण्य-याप के. विकार का कर्तुलन 
शआश्रियत्र नहीं था, पहले से ही व्यवहार का- आदर नहीं था,, पश्चात्‌ 
पूरदशा प्राप्त होनेपर निमित्तुप से भी नहीं- रहता; तथापि साधकमाव, 
में बीच में व्यवहार का वलपूर्वक अवलबन आजाता है, जो- कि: भागे 
कहा जायेगा । 

आत्माः निरपेक्ष निविकार मुव वस्तु है, उसमें. बन्ध-मोज्ष आदि- 
अवस्थाभेद तथा दशेन-ज्ञान-चारित्र आदि गुण-मेदों को लक्ष में लेकर 
ऐसी श्रद्धा करनी चाहिये कि-त्रैकालिक . शरुव- पूर्णत्वरूप वर्तमान, में भी 
अखण्ड है, यह प्रारमिक मुख्य धर्म" है, पश्चात्‌ पूर्ण -स्विरता “करने में 
जितनी भूमिका की -नि्म्ता बढ़े उसे उसग्रकार जानना सो व्यवहार है। 

जो पुरुष पहले दूसरे तीसरे इत्यादि श्रनेक तावों की' परम्परा से 
पकनेवाले भरशुद्ध स्वर्ण के समान वस्तु की' भनुल्कृष्ट मध्यममाग-साधकंभाव 
की त्थित्ता का भनुभव करते है उन्हें भ्रतिम ताव-से उतेरें हुए शुद्ध 
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संत के समान पूरे केवलज्ञानंहप” उत्ृष्ट साध्यमाव का भवुभव 
नहीं होता । 

रांग दो दूर: करके स्थिरता कह: इसमें मत्त का संयोग ओर पर 
की भपेता होती है; वह अथुद्ट भवरथा वतमान में होती है। रोग'का 
अमुक- अश में दूर होना भरे झोपुंक अंश में रहना तथा भशतः स्थिरता, 
वी वृद्धि होना सो व्यवहार है। मिन्न-मिन्न भूमिका के भ्ठुप्तार भ्रनेक 
प्रकार से और पूर्व” अवैत्या से भिंन्न-मिंत्र॑ - मावरूप से जिसने मिन्नर 
मित्र ( उद्याद व्ययरूप ).एक-एकः भाव खंरूप अनेकमाव दिखाए है. 
ऐसा व्यवहारनय विचित्र अनेक वर्णमाला के स्मीन होने से, परिक्ञात 
उम्काल में प्रयोजनव्ान* है।..*., 


इसप्रकार 'निश्वयनय' ओर व्यवहारंनय 'के विषय को: यावत्‌र जानना 
अधोननवान है। जैंसे चोद गुणस्थाने से नौचें के गुणंथाने में जितने 
प्रभार में प्रलिततां ऐवं नि्लेता के अर हैं उन्हें उंतनें अंश में जानना 
सो व्यवहार है, ओर पर-निमित्त के भेदें से रेहितें त्रेंकालिक एकरेंप 
अक्रिय भ्रात्मा-को पूर्ण सामप्पैरूप अखण्ड जानना प्तो निश्चयनय अथवा 
पमाथे है । उसे शुद्धदष्टि के द्वारा लक्ष में लेकर, भेद को गोण करके 
पूररूप- वस्तु को शरुवरूप से अद्भा का अमेद विषय बनाना सो 
सम्यकदशन है । गा 
.  सम्पकूदर्शन- अ्रद्दा गुण की अ्रवस्था है इसलिये नह भी व्यवहार है। पुर्य 
के लक्षस्से अशतः स्थिर होने के,'लिपे जो राग दूर काने के विकल्प उठते 
हैं>मेढ होते है वंह भपदूभूत व्यूवहार है | , पर्स में भ्रथंवा देहादि 
की क्रिया में' भ्रामा का ,-किचितृततात्र भी व्यवहार नहीं:है | शुभराग 
को-भादरणीय मानना सो धज्ञान्‌ है। । ; 


४-७७ एए"ए)शामाणणणाण्णणणणणफ >> जनम ल न शकक जल ककिन 
* अयोजन-अयोजन । पर“विशेषह्पः से, पवस्था भेद । योजनथुक्त॑कनी, 
जुड़ना । भ्रखष् वस्तु के भ्राषय से शितने अवस्था के भेद हों उनमें ज्ञान को 


लोड सौ प्रयोजन है । त्रैकोलिंक द्रव्य के साथ दमन प्रवरस्था की सौ करना 
सो' प्रयोजन है'। 
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अपूर्व परमाथ-की श्रद्धा अत्यत दुलेभ वस्तु है, तथापि जो सममने 
के लिये तैयार होता है उसे छुलम है | पर में कतुल्र-भोक्तृत्व से 
रहित सर्वत्र के न्यायामुस्तार यथाथे तत्व को जानकर जब यथार्थ श्रद्धा 
करता है तब उस्ती समय अतरग में, अपूर् आनद आता है। “मैं आत्मा 
हूँ, में अपू्वे आनन्द का वेत्ता हूँ” ऐसा विकल्प भी जब बुद्धि में से 
दूर हो जाता है तव आत्मानुमव प्तहित निश्चय प्रम्यकृदशन हो जाता है 
ओर तत्र अपूर्व आहाद का अनुभव होता है | हें भाई ! ऐसा वस्तु- 
स्वभाव अनन्तकाल में कमी नहीं जान पाया; जो जितना जाना वह 
सव पर का ही जाना है | पर से कमी किप्ती को लाम-अलाम नहीं 
होता । पुण्य, दया, दानादि की जो शुभभावना उत्पन्न होती है वह 
भी झात्मा के लिये लामकारक नहीं है, प्रस्तुत उच्त भाव को- भपना 
मानने से पसार में परिश्रमण करने का लाम मिलता है! इस तत्व 
को एक-दो दिन में नहीं समा जा सकता | जिसे साम्प्रदायक पक्षपात 
अथवा मोह है उसे तो यह वात छुनने में मी कठिन मालूम होती है। 


भगवान आत्मा अरूपी सदा ज्ञान-आनद का पिड है। उसके गुण 
भी अरूपी हैं भोर पर्याय मी अरूपी हैं। उसमें परवस्तु का प्रहण या 
त्याग किसी भी प्रकार से नहीं है। आत्मा त्रिकाल पर से मिन्न है, 
पर का कर्ता नहीं है, जिसे यह ज्ञान नहीं हैं वह यह मानता है कि 
में परका दुछ कर प्कता हूँ ओर पर मेरा ठुछ कर सकता है! किन्तु 
ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि प्रत्येक वरतु एक दूसरे से तीनकाल 
ओर तीनलोक में मित्न-मित्र है। मित्र वस्तु पर का वुछ नहीं कर 
सकती प्रत्येक भ्रात्मा अपने भाव में भनुकूल या प्रतिकूल जान या 
मान पकता है इतना ही कर सकता है; इसके अतिरिक्त दूसरा कुछ 
नहीं कर सकता । 


आत्मा ने पर को कुछ पक्रड नहीं रखा है कि जिप्से उसे छोड़ना 
पड़े । मात्र उप्ने ब्रिपतीत मान्यता वना रखी है कि में पर पदाव को 


जीवाजीवाधिकार + गाथा-१२ [३४७ 


ग्रहण करता हूँ, छोड़ता हूँ, पर से मुफे लाभ होता है, और इस्प्रकार 
रागद्रेष का अन्नानमाव से ग्रहण का रखा है, इसलिये खलझा काके 
प्रम्यकज्ञान भाव से उप्त अज्ञान भाव को छोडना ही जीव जी क्रिया है| 
देह कि क्रिया आत्मा के आधीन नहीं है, तथापि जो यह मानता है 
कि में देह की क्रिया को कर सकता हूँ वह देह ओर आत्मा को एक 
मनिता है| 


मैं पर के कतुज-मोक्तृत्न से रहित अखणड ज्ञान-आतनद से परिपूर 
हूँ, परमाणु मात्र मेरा नहीं है, बिकार के द्वारा प्हण करने पर 
मन के स्वध से किचित्‌ मुक्त होकर जहा अतरंग में एयर हुमा कि 
वहँँ। मिथ्याश्रद्दा और भिध्याज्ञान का यथाथे त्याग (यय) भर निर्मल 
सम्यक्दशन-ज्ञान का उत्पाद होता है। उप्त (रमन) के विना व्रत, 
तप, चाजत्ि आदि सच्चे नहीं होते। सप्तार के माने हुए बत, तप, इत्यादि 
रुतार के खाते में ही जाते है। मन वाणी देह की क्रिया से पुण्य-पाप 
अथवा धर्म नहीं होता | यदि खय विवेक पूर्वक दृष्णा ओर राग को कम 
करे, कषाय को सूक्म करे तो पुण्य वध होता है, धम नहीं होता | 
इसका भथे यह नहीं है कि हम शुभ को छोड़कर अशुभ मे ग्रवृत्त होने 
को कह रहे है। 


आत्मा अरूपी सूह्म है। उत्तका सम्पूण विषय अतराग में है। 
उसका कोई भी कार्य बाह्य प्रवृत्ति के आधीन नहीं है। शुभभाव भी 
विकार है, उससे भ्रविकारी गुण ग्रगट नहीं हो सकता | ऐसा ही खरूप 
त्रिकाल में होने पर भी भ्रज्ञानी उसके द्वारा मानी हुईं अनादिकालीन 
विपरीत मान्यता के भागह को नहीं छोडता भ्रोर खवमाव की वात को 
छुनने या उसका विचार करने में उसे भारी धवराहट मात्ृम होती है। 
किन्तु जिसे वास्तविक छुख-शाति की चाह है उसे तो अपनी समस्त वाह्म- 
मान्यताओं का त्याग 'करना ही होगा । ज्ञानी की दृष्टि से देखा जाय 
तो त्रिकाल की विपरीत मान्यता का सत्यद्रष्टि में त्याग हो ही जाता है। 
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सस्यादशन का विषय परमार है, किन्तु सम्यकृदशन अर्थात्‌ श्रद्धा गुण 
की मिल अवत्या व्यवहार है | पूणे भसखण्ड को लक्ष में लेना सो 
पत्मार्थरूप निश्चय है । स्थिरता के जो भेद होते हैं उन्हे जानना सो 
व्यवहार है, दूसरा व्यवहार नहीं है | लोग यह मानते है कि पर-व्तु, 
और शरीर हझत्यादि की क्रिया एवं पुय॒य इत्यादि व्यवहार है, ओर उससे 
निश्चय ग्रगट होता है; कितु यह पारी मान्यता अज्ञान है। अतरग में 
जो शुभभाव की दृत्ति उत्पन्न होती है वह खमाव में सहायक नहीं है 
इतना ही नहीं किंतु जो निम्न पर्याय के भेद होते है उप्तको सहायता 
से भी मोक्षमागे प्राप्त नहीं होता | मात्र अखण्ड द्रव्य के आश्रय से 
मोह्षमागे प्राप्त होता है। वह बात जीव ने कमी नहीं छुनी इसलिये उसे 
यह नह माछूम होती हैं और कठिन माल्ृम होती है | किंतु परावलवन 
से गुण होता है-ल्ाभ होता है; शुभराग के व्यवहार से निश्चय पमे 
होता है, इसप्रकार मानने वाले निज ग्रुण का घात करते हैं | जो यह 
मानते है कि अमुुक वस्तु का त्याग करने से निबगुण का प्रकाश होगा 
उन्हें अपने भतरिक पूर्ण गुण की शक्ति का विश्वास नहीं है | तीनलोक 
ओर तीनकाल में भी व्यवहार से परमार्थ प्रगट नहीं हो सकता । 


पत्माथै-श्रद्धा होने के वाद गुण की निमलता की वृद्धि के अनुसार 
जिम्त गुण्स्थान में जेसी स्थिति होती है वह वैसा ही व्यवहार आजाता 
है। जवतक पूर्ण केवलज्ञान नहीं होता तबतक-जो स्थिरता करनी शेष 
रहती है वह भी व्यवहार है। अमेद की दृष्टि सहित गुण की निर्मेत्रता 
के जो भेद होते है वह व्यवहार है। देह- की क्रिया में, पुण्य में अथवा 
बाहर अन्यत्र कहीं व्यवहार नहीं है। वाह्ब-मान्यता का आग्रह प्रमफ- 
कर छोड़े विना परमायेरूप अतरंग तत्व की अपूबे वात जगत को नहीं 
रुचती, किन्तु इसे सममे! बिना धमे नहीं होता, वीतराग का परम तो 
यही है। वीतराग अपनी कोई सकुचित हद नहीं वॉधते; वीतराग को 
किसी का पक्ष नहीं होता। प्रवेज्ञ वीतराग कहते है कि व्यवहार पर 
की अपेज्ञा से होने वाले भेद को ग्रहण करता है इम्नलिए उप्त भेद 
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के द्वारा गुण की निर्मलता नहीं होती | पर-निमित्त के भेद से रहित 
प्ररिपूरे, निमिल, अखण्ड प्ुबखमभाव को जानना तो निश्वय है, झोर 
यह पम्मना कि चोदह गुण्त्थान तक के जितने भेद होते है वे पर- 
मा्यरूप नहीं हैं, प्रो व्यवहार है। 

व्यवहार का यह भथे नहीं है क्रि 'अमुक प्रवृत्ति करना सो व्यवहार 
है! किन्तु पर्याय के भेद को यथार्थ जान लेना” तो व्यवहारतय# 
है। जो निमलता बढ़ती है तो ज्ञान का विषय है। उस खण्ड- 
खण्ड रूप अवस्था के भेद को देखने से हक्नस्थ के विकल्प हुए बिना 
नहीं ह॒ते। ऐपा व्यवहार छपम्नत्थ के बीच में आता तो है किन्तु ज्ञानी 
उसे आदरणीय नहीं मानते | 

शुद्ध पारिणामिक माव कहो, अखणड ज्ञायक वस्तु कहो, अथवा 

परमाये स़माव कहो वह सव एक ही है। उस श्रखण्ड की निर्मल श्रद्धा 
ओर निमल दशा अखरणड परमार्थ के बल से प्रगठ होती है। भेद के लक्ष 
से, विकल्प से, शुभभाव से श्थवा किसी भी प्रकार के व्यवहार से 
निश्चयद्ष्टि (परमाथेस्वभाव) ग्रगठ नहीं होती। 

यदि कोई कहे कि-प्रथम भूमिका तो तैयार करनी ही चाहिये 
किन्तु इस प्रश्न की भावश्यक्रता ही नहीं है। लोक व्यहार में भी भले 
घर के ज्ोग कहते हैं कि खप्त में भी कुशील का सेवन नहीं करना 
चाहिये। भ्रनीति। असत्य, परक्लीगमन, चोरी इत्यादि हमारे ठुल में नहीं 
हो प्कते। इसग्रकार जिप्के लोकिक सज्जनता की महिमा होती है 
उसके भी अमुक तुच्च दृत्तियों का विकार सहज ही छूठ जाता है। 
धर्मात्मा जीव तो लोकोत्तर उच्च-परिवार का है, लोकोत्तर परमाये में स्वोतकष्ट 
पिद्ध परमाम्ा की जाति का ही है। मे उन्हीं जैसा हूँ ऐसी श्रद्धा मे 
उत्कृष्ट भाव की महिमा होने पर भमुक राम-द्वेष के भाव पहज ही 
हूठ जाते है। 

# नयम्यथागतया जाने हुऐ पदाथे में से एक पहलू वो मुख्य ओर दूसरे 
पहलू ढो गोण करके जानने वाला ज्ञान | 
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मेरा खवमाव, मेरी आत्मजाति पूर्ण उत्कृष्ट खभाव को प्राप्त प्माला 
जैसी है। में अनन्तज्ञान, अनन्तदशन, अनन्तसुख ओर अनन्तवल हत्यादिं 
अनन्तगुणों का पिड हूँ। उम शक्ति के वल से श्राति का नाश ओर 
दुछ राग-द्रेष का सहज ही हात्त .होजाता है। 

पर-ल्क्ष से चाहे जितना करे तो उससे राग-द्रेष मद हो सकते 
हैं, किन्तु भ्राम्प्रतीति के विना सबंधा अभाव नहीं हो सकता । झनत- 
काल व्यतीत हो गया उस्तमें बहुत कठिन साधन अनतबार किये किन्तु 
परमार को नहीं समझ पाया | अधकार को साफ करने के लिये झाड़ू या 
सूप इत्यादि की आवश्यक्ता नहीं होती किन्तु प्रकाश ही आवश्यक होता 
है। उसीप्रकार भकज्ञानरूपी अधकार को दूर करने के लिये प्रम्यक्ुज्ञान 
का प्रकाश आ्रवश्यक होता है | 


शंका;-शुभभाव से भागे क्यों नहीं बढा जा सकता * 


समाधान।-अनतबार शुभभाव किये तथापि अशमात्र सी धरम नहीं 
हुआ । जैसे वृक्ष की जड को सुरीक्षन रखकर यदि उसके पत्ते तोड 
लिये जाये तो वे भ्रत्पकाल में पुनः पीक उठते है-उग भझ्ाते है, उसी 
प्रकार अज्ञानरूपी जड को सुरक्षित रखकर यह माने कि मेंने राग-द्वेष 
को कम कर लिया है तो उससे कोई लाभ नहीं है, परमाथे से राग-द्वेष 
कम नहीं हुआ है क्योंकि वह पुनः अकुरित हो जाता दै और बढ़ने 
लगता है। 


अखणड ६ष्टि को ही सच्ची महिमा है, जहाँ न विकार है ओर न 
भेद है। जैकालिक शरुत्र अखण्ड स्वभाव को लक्ष में लेने पर मोक्षपर्याय 
भी उसके अन्तगेत हो जाती है, इसलिये बन्ध-मोक्ष के भेद भी श्रद्धा 
के अखणड विषय में नहीं हैं, व्यवहार मे ही वन्ध-मोज्ष है। यदि ऐसा 
न हो तो वेध को दूर करके मुक्त होने का उपदेश ही वृथा सिद्ध होगा।. 
दृष्टि के शुद्ध होने पर दृष्टि के अखण्ड लक्ष के बल से राग को दूर 
करके स्थिरता होती ही रहती है। 
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इसप्रकार तीये और तीगेफल कौ व्यवस्था है। मोक्ष का उपाय 
(सम्यग्दशन, ज्ञान, चारिरूप भरपूर्णर्याय) तीर्थ ओर पूरे निमेल अब- 
स्था की प्राप्ति तीयफल है। परमायेरूप निश्चय वस्तु मे मोक्ष का 
मांगे और मोक्ष ऐसे जो दो भग होते है सो व्यवहार है, ओर भखणड 
चस्तुस्वरूप को लक्ष में लेना सो निश्चय है। 


सर्वज्ष भगवान ने एक वस्तु में व्यवहार ओर निश्चय दोनों कहे है । 
चने को मूनने पर कचाप्त का नाश और खाद का उत्माद होता है, 
ओर दोनों अवस्थाओं में चने का प्रोव्य्थ बना रहता है, इसीप्रकार 
आत्मा में भूलरूपी कचापत और दुःखरूपी कषायलापन अन्नानभाव 
से-अवस्थादृष्टि से होता है। किन्तु जिसे बह भूल और दु,ख मिठाना 
है उसे भूल और विकार से रहित झात्मा के मुव खमाव की प्रतीति 
करके उप्तमें एकाम्र होना चाहिये। इससे अपू्ण अवस्था का कऋमश' 
नाश और पूर्ण निर्मेल अवस्था की उत्पत्ति" होती है, ओर उन दोनों 
भवस्थाओं में आत्मा एकरूप-मुबरूप से त्थिर रहता है। अज्ञान' ओर दु खरे 
की अवस्था के स्मय भी भात्मा में पूर्ण ज्ञान-झानन्दसवमाव भरा हुआ 
है। उप्त खमाव में अज्ञान ओर दुख को नाश काने की शक्ति प्रति- 
क्षण विधमाव है। उत्त निरपेज्ञ अखणड निमल ख़माव में श्रभेद्दृष्टि 
का बल होने पर विकारी अवस्था का नाश भोर अनुप्त आनन्द 
की उत्पत्ति हो सकती है। वतमान प्रक्‍त्या के समय भी ब्रैकालिक 
पूणे शक्ति मरुबरूप से भरी हुई है | उम्रमें दुःख या भूल नहीं है। 
भूल ओर विकाररूप भ्रवस्था तो वतैमान एक-एक प्रमय्मात्र की 
( प्रवाहरूप से-अनादि की ) है | नित्य श्रखण्ड शुद्धलभाव के लक्ष 
से उप्त भूल ओर विकार का नाश हो प्रकता है। 





१ मोज-प्रात्मा की अतिम से भतिम पूर्ण निर्मल भवस्था अथवा विकार से 
सवथा मुक्त होने पर कमे-वधन से छूट जाना । 

२ भत्ानन्भपने वास्तविक स्वभाव की अप्रतीति । 

३ दु सम्मपने सुख भुण की विररीत अवध्याहूप विकार | 
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भेद को जानने वाला व्यवहार है। परमोये में वह भेद ग्राह्म नहीं 
है। व्यवहार से पत्मान नहीं पका जाता। एकरूप पग्मेद पंएंमाये को 
निरचय करने पर उसके वल॑ से जो निर्मल पर्याय प्रगंठ' होती है वही 
पुरुषाथरूप व्यवहार है। वाह्य में कहीं भी व्यवेहार नहीं है। जंगत को 
यह रुचे या न रुचे किन्तु तीमलोक ओर तीनकाल में यह बाते 
अपरिवर्तनीय है । अहो ! यह अपूर्व बात जिप्की समझ में भ्ाजाती है 
उमका तो कहना ही क्या है। किन्तु जिसे यह वात प्रेम से छुनने को 
मिलती है उसका भी अहोभाग्य है। जो हीरा प्तान पर चढ़ता है उप्तका 
मुब्य तो अधिक होता है, किन्तु उसकी जो रज खिरती है. उप्तका भी 
पर्याप्त मूल्य आता है। बीतराग के मागे में मात्र परमतत्व के ही गीते 
गाये हैं। कोई यथाये को न सम्रके किन्तु सुनने में उत्ताह रखे तो भी 
ऐसा उत्तम पुण्य-वध हों जाता है कि जिससे भविष्य में ऐसा उत्तम 
तत्त छुनने का योग पुन्र. प्राप्त होता है।, वैदि वतोमान- में: ही 
पुण्य का निषेध करके झपू्व पुरुषाथे के द्वारा खरूप को पममे तो 
अपू्व गुण-धर्म का लाभ होता है। पुण्य का आदर करना अविकारी 
झात्मा का अनादर करना है। अनत गुण का, पिंड- ज्ञानखरूप भात्मा 
जब भपने गुण से विपरीत चलता है तत्र पुण्यादि- होता है। पुण्य तो 
गुण की जलन है। हे प्रभु ! पुण्य-पाप से तेरे गुणों की ,हत्या 
होती है। 
आत्मा, भ्रविकारी झखण्ड है| पुण्य-पाय विकार- में. युक्त होर्कर 
हीनता करने से जो पुण्यवव होता हैं' उसे ठीक मानना ऐसा है जैसे 
अपने पैर को कट्वाकर कोई हे मानता है। भात्मा के गुण - जलकर 
राख हो जाते है तब पुण्य होता दै।। जो कि क्षणमा में उड़ जाता है 
“ऐसे पुण्य में क्या मिठाप्त है! तू तो अपने आनदरप्त से परिपूर्ण प्रभु 
हैं; तुफे उसकी महिमा की प्रतीति क्‍यों नहीं होती ! 


माता पुत्र को 'तयाना वेठा' कहकर सुलाती है, व -उस्तसे विपरीत 
रीति से ज्ञानीनन खरूप की अचित्य महिमा दिखाकर तुमे अनादिकालीन 
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अज्ञांनरुपी नंद में से जगाते हैं। पुण्य/पाप-विकांर तेरा' खरूप नहीं 
है, किन्तु बतेमान अवस्थामोत्र का विकार हैं, उसका तथा निमल 
धर्व॑स्था. के भेद कां लक्ष गौण करके-त्रिकाल एकरूप ज्ञायक को लक्ष में 
ले तो 'परमार्थ ओर व्यवहार' दोनों, का- ज्ञान-सस्यकूज्ञान होता है; किंतु 
वस्तु को यवा्थतया परिपूर्ण नहीं जोनता-। यदि यथावत्‌ वर्तमान अवस्था 
को न जाने तो पुरुषाथे करके राग-द्वेष का नाश और गुण की नि्लता 
का उत्पाद नहीं हो सकता |- प्रतीति रहित व्यवहार- फ्रूठा है। यह 
यथा प्रतीति-होने- के बाद की ही वात है। 


' जैसे सोने को शुद्ध जानने के बाद ही अआच दी जाती है इसी- 
प्रकार पहले परवज्ञ बीतराग ने जैसा स्वरूप कहा 'है वैसा 'ही प्वेत्ञ के 
न्याय, युंक्ति, प्रमाण से ओर प्रत्ममांगम 'से जाने,' पश्चात त्रैकालिक- 
अमेद एकाकारें श्ञायकरूप से अंगीकार करें, श्रद्धा के भेद विषय में 
झनुभव करने के बाद यथाये वस्तु में निःसदेहता आती है कि मैं 
त्रिकाल-में ऐपा ही हूँ, स्वतत्र हूँ, पूर्ण हैं, उप्तमें अ्रवत्था के भेद गोण 
हो-जाते है | वह यह जानता है कि एकरूप म्ुव वस्तु के विषय में 
अनेक भेद आदरणीय नहीं- है- |-किसी-समय उसे जानना (व्यवहारनय) 
प्रयोगनवान है तथापि पस्पूरें काल (परमाये) से अखण्ड *मरुव॒ खमाव 
लक्षु में लेना ही-मुख्य है । 


प्रश्न-भात्मा” को जानने के बाद राग-द्वेष' कैसे दूर होता है ! 


» उत्तर-मै पूरे हूं; अखगर्ड हूँ:ऐसे पत्रित्र खभाव-की प्रतीति के वल 
से पूर्ण की भोरें, का कुकाव बढ़ता है, ओर उत्से राग-द्वेष का नाश 
हुए; विना.-नहीं रहता-।, लोग, यह मानते है कि बाहर की कोई प्रहृत्ति 
करने पर गुण-लाभ होता है; ऐसा मानने वाले भपने में विद्यमात 
अनतशक्ति से युक्त अनत गुर्णों को नहीं मानते । में भनत गुणों का- 
पिंड हूँ; फू से-तथा विंकारं से मिन्‍्न हूँ ऐसी प्रतीति करे ओर अतरग 
में यथार्थ निर्णय करे कि मैं अनादि अंनत खतत्र हूँ, ज्ञानानेद से परि- 
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पूर्ण हैँ, जो क्षणिक विकार दिखाई देता है वह मैं नहीं हूँ,- इसप्रकार , 
अखणड गुण की दृढ़ श्रद्धा के बल से विकार दूर होता है | 


विकार की अवस्था भोर आशिक विकार के दूर हो जाने पर जो 
आशिक निभल अवस्था होती है वह भी अमेदरदवष्टि में ग्राह्म नहीं है, 
मात्र व्यवहार से ज्ञातव्य है। उप्त पर्याय के भेद पर लक्ष करके रुकता 
नहीं चाहिये। में भखण्ड ज्ञायेक हैं, इसप्रकार अभेद श्रद्धा का विषय 
ही मुल्य है। उप्का ज्ञान करके, राग को दूर करके निमल गुण में 
स्थिरता करना स्लो चात्ि है। यह तीनों निमल गुण की अव्स्थाएँ हैं । 
सम्पक्श्रद्धा-ज्ञान-चात्रि को भगवान ने व्यवहार कहा है, क्योंकि ज्ञायक 
वस्तु अनतगुणों का एकरूप पिंड है। उसमें अशुद्धता का नाश शोर 
शुद्बता (शुद्ध अवस्था) का उत्पाद भ्रथवा दर्शन, ज्ञान, चारिरूप तीन 
भेद काना सो व्यवहार है। भाज्मा का व्यवहार पर में नहीं है। 


एकरूप खमाव को न मानकर, पुण्य-पाप विकार मेरा कतेव्य है, 
मैं पर का कर्ता हूँ, पर मुके हानि-लाम करता है, हत्यादि मान्यता 
के साथ रागह्रेघरूप में अनेक विकारों में परिवर्तन होता है, यही 
सप्तार$ है। त्री, धन, पुत्र, शरीर इत्यादि पर में प्ात्मा का संसार 
नहीं होता, किन्तु उनमें अपनेपन की जो वुद्धि है ज्ञो प्रसार है। 
सप्तार आत्मा की विकारी अवस्था है, ओर मोक्ष आत्मा की पूर्ण निमेल 
अवस्था है। जो संप्तार-मोज्ञ आदि तीनोंकाल की एस्पूर भ्रवस्थाओं का 
अमेद पिण्ड है, वही भ्रनत गुणों का पिंड भ्रात्मा है। उसके भेद लक्ष 
से सम्यकदशन प्रगट होता है| उस परमाथलवरूप में जो अमेद निश्चय- 
रूप श्रद्धा है सो व्यवहार है | उम्र श्रद्धा के द्वारा भमेद खरूप की 
ओर एकाकार दृष्ठि का वल लगाने पर खम्तवेदन बढ़ता है भर्थात्‌ अत- 
रंग अनुभवरूप आनंद का भोग बढ़ता नाता है | 


+“ससार-सतरति इति सतार:” भ्र्थात्‌ एक्ह्प न रहकर सिन्न-म्रित्र प्रकार से 
परिभ्रमण करना अथवा सम्यकृस्वभाव से हट जाना | 
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पुण्य-पाप रहित खाबलेबी निर्मल दशेन-ज्ञान-चारिि की भवत्या 
का प्रगठ होना तो व्यवहार है, तीथे है और भमेद खमाव की दृष्टि 
के बल से अतर गुण की निर्मेलता के द्वारा पूर्ण निमेल केवलज्ञान का 
प्राट होना सो तीर्य का फल है । इसग्रकार पुस्य-्याप के भाव से 
रहित मोक्ष का मांगे और मोक्ष दोनों व्यवहार हैं । 


सम्यकुदशन भी भ्रवस्था है क्योंकि वह प्रतीति गुण की पर्याय है; 
इसलिये वह व्यवहार है । राग-द्वेघष शोर सकलप-विकल्प को वेदन 
करना मेरा खरूप नहीं है| में भखण्ढ ज्ञायकरूप से एकाकार मु हूँ, 
ऐसी भमेदद्ृष्टि के बल से अमेद स्वसवेदनरूप से जो निर्मेल भवस्था 
प्रगट होती है वह व्यवह्यर है। यह कहना कि-पम्यक्दशन-जान-चाजि- 
रूप तीन शवत्थाओं के द्वारा निमल मोक्ष अवस्था प्रगठ हुई है, प्रो 
व्यवहार-कपन है, क्योंकि मोक्षमार्ग भर्थात्‌ भपूरों पर्याय से मोक्ष प्रगठ 
नहीं होता कितु उसका भाव होने पर मोज्ष प्रगट होता है। सम्पकू- 
दशशन-ज्ञान-चारिररूप मोक्षमागे कारण ओर मोक्ष उप्तका काये है-यह 
व्यवहार है । मोक्ष का निश्चय कारण द्रव्य है | पूरे अखण्ड दब्य के 
बल से मोज्तदशा प्रगठ होती है वह अखण्ड सामथ्येरूप वत्तु की 
ही महिमा है उस अखण्ड का लक्ष करना सो निश्चय-अमेद दृष्टि है। 
निश्चय का विषय निरपेज्ञ भखणड मरुव वत्तु है । 


ऐसी बात अनादिकाल से कहीं कमी सुनी न हो भोर धनादि- 
काल से जिसे मानता झाया है उत्तते सिन्‍न प्रकार के साव उल्नन्न 
हों तो उनका मेल कहा भर कैसे विद्या जाय ! जैसे दुकान में हहदी 
आदि विविध मसालों के बहुत से खाने भरे हों भोर हल्दी की ही जाति 
के भौर मताले भायें तो उस्ती खाने में धर देते है कितु हल्दी से मिन्न 
जाति का उच्चप्रकार का माल आता है तो उसे रखने के लिये 
पुराने मत्ताले के खाने खाल्ली काना पडते है, और इसके लिये दुकान- 
दार जल्दी निर्णय कर लेता है; उसीप्रकार भपूर्व भाक्मवर्म के लिये 
झनादिकालीन विपरीत मान्यता के खाने खाली करने का पुरुषाथ 
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आवश्यक होता है - आत्मा अनादि-अनत-है,-नन्‍्तो उसका “आरम्भ 
है न अत है और जह त्रिकाल खतत्ररूप से -वना रहेगा-) उसे -किसी 
भी काल में, किसी भी क्षेत्र में, अथवा किसी भाव में परन्सतता के 
आधीन होना नहीं होता । सयोग को 'जानने बाला-सदा असयोगी ज्ञाता 
है। उसे जाने बिना जितना -जो , वुछे करता है ,ह-सब 
व्था है। 
अनादिकाल से कमी ययाये वस्तुइका विचार नहीं किया | :मैं. हूं 
तो मेरे स्वरूप. को समकने का, प्राप्त. करने का ,उपाय भी होना ही 
चाहिये-बह तो है ही। प्रत्येक भात्मा -में पूरे खरूप को सममने, कौ, 
सूह्म -से सूह्म वात को प्रहए करने कौ और परमालदशा-सिद्ददशा 
प्रा करने की ,शक्ति प्रतिष्ममय :त्रिकाल विद्यमान है। तथापि विपरीत 
मान्यता की जड़े वहुत गहरे तक पहुँची हुई हैं. इसलिये वह. उसे नहीं 
मानता | अपने स्वरूप को क्मकता अपने को ही कठिन मालूम हो- 
ऐसा नहीं हो प्कता; कितु रुचि नहीं है ओर भनादिकाल से. अपने 
स्वरूप का अनम्यातत वना हुआ है- तथा-पर के प्रति श्रेम है इसलिये 
उसे कठिन मानता -है | 


जहाँ। पूणे खवरूप निश्चय का आश्रय हो वह - मेदरूप व्यवहार 
होता है। यह वात तीमकाल ओर तीनलोक में यथाथे नहीं हो सकती 
कि व्यवहार करते-करते निश्चय प्राप्त हो जाता है। निश्चय-परमार्थ 
की श्रद्धा से पूत्रे ओर श्रद्धा के पश्चात्‌ शुभभावरूप व्यवहार होता तो 
है, कितु उससे निर्मेलता प्रगट नहीं -होती । मैं अनन्तगुण का पिंड हूँ, 
निरविकार आनत्दकन्द हूँ, इसप्रकार पूरे का लक्ष करने पर, निर्मल 
अख़ण्ड की महिमा के होने पर सम्यक्ृदशन प्रगट होता हैं, और इस 
सम्यकूदर्शन के साथ. प्रत्येक्ष गुण की आशिक निमल पर्याय प्रगट 
होती है। 

परमार्थदृष्टि का 'विषय सपूर्ण वस्तु है यह खयाल में आये बिना 
व्यवहार सच्चा नहीं होता-। व्यवहार का विषय -अवस्था है, वह सदा 


जीवाजीवाधिकार । याथा-१२ [३४७ 


स्थिर रहने वाली नहीं है इसलिये ग्राह्म नहीं है। जहाँ जो जैसा हो 
वहँँ उसे .वैज्ञा' जानेना मात्र ही व्यवहार का प्रयोजन है। पूर्ण फर 
भार होने से अपूर निेल पर्थाय पूरे हो जाती है। जैसे सोने की डली 
में उच्च एवं सूज्म कलामय होजाने की शक्ति है यह निश्चयपूर्वक जानने 
के बांद यह चिता नहीं करनी परईती कि इसमें यह कला प्रगठ होगी 
या नहीं; इसीप्रकार 'अखणड मुत्र आत्मा को यथायेतया यह जान हेंने पर 
कि मैं प्रवज्ञ भगवान के समान ही हूँ भोरः उन जैसी ही-सपूर्ण शक्ति 
मुममें भी है, एवं वह पूरी दशा मुझसे ही प्रगट होगी-यह चिन्ता 
नहीं रहती कि शुद्ध खमाव कैसे प्रगट होगा। में त्रैकालिक अनन्तशक्ति 
-का पिड हूँ, उसके बल से निमेल दशेन, ज्ञान; चारित्र की अवस्था प्रगट 
होती है। उत्त भ्रवस्था को अखरड-के आश्रय पूवेक जानना सो निश्चय- 
व्यवहार की पथि है। 


यह सव अतरंग के भरूपी घन की वात है। इसे वही जानता है 
जिसने अतरंग मागे के रहस्य को आप्त किया हो भथवा जो उसे प्राप्त 
करने का प्रयास्त करता है, दूसरा कोई नहीं जान सकता। 

आत्मा पर-निमित्त के भेद से रहित, भनत गुणों का पिड, भ्रनादि- 
अनत, एकरूप है। उप्तकी संसार अवस्था (भूल ओर भशुद्धता) अनादि 
शात है, मोज्ष भ्रवस्था सादि अनत है। इसप्रकार एक भखण्ड तत्र में 
चंध-मोज्गष, मलिनता-निरमलता छयादि ढो-ढो पहलुओं के भेदरूप अवस्था 
को देखने वाली दृष्टि को गोण करके, त्रैकालिक हुव॒एकाकार पूर्ण 
वत्तु का निल अमेद लक्ष करने पर ,उप्तके वल्ल से निर्मल सम्यक्ृदशेन- 
बानं-चारिररूप मोक्षमागे प्रगट होता है, भोर उत्त अख़ण्ड के बल से 
ऋमश: बढ़ते-बढ़ते पूर्ण निमल मोक्तदशा -प्रगठ होती है। वह दोनों 
व्यवहार हैं। मोक्दशा प्रगठ होने से पूर्व शुद्ददृष्टि पूर्वक भशुभ से 
बचने के लिये शुभ का अवलेबन होता है, वह घसदूभूत व्यवहार है। 
उन (व्यवहार ओर निश्चय) दोनों नयों के ज्ञान की भावश्यका वत- 
लाते हुए कहा है कि।-- 
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“जूह जिणमयं पवज्जह ता मा ववहारणिच्छुए सुयह। 
एकेण विणा छिज्जद तित्यं श्ररणेण उण तब ॥” 


अथे;--भगवान कहते है कि हे भव्यजीवों ! यदि तुम जिनमत को 
प्रवतित करना चाहते हो तो अखण्ड परमाथेद्॒ष्टि ओर तदाभ्रित भवस्था 
में होने वाले भेद को जानने वाली व्यवहारदष्टि ( व्यवहार और 
निश्चय दोनों नयों ) की अविरोधी संधि को मत छोड़ो, क्योंकि व्यवहार- 
नय के बिना तीथे-व्यवहार मार्ग का नाश हो जायेगा श्रोर निश्चयनयः 
के बिना तत्व (वस्तु) का नाश हो जायेगा। 

कोई कहता है कि-मुझे अच्छा” (कल्याण) करना है तो उप्तका 
यह आशय हुआ कि जिसमें बुराई का अंश न आये कितु संपूर्ण भष्छा 
रहे, नित्य स्थिर रहे, उप्के उपाय में किसी अन्य का  झ्राश्रय न लेना 
पड़े । जो ऐसा होता है वह यथाथे हित-/भ्रच्छा” कहलाता है। 


जिसे हित करना है वह अरह्ितरूप बतेमान अवस्था को बदलना 
चाहता है ओर हितयुक्त अवस्था को प्रगट करके उसमें स्थिर होना 
चाहता है। क्योंकि यदि अपनी अवस्था विकाररूप-अहितयुक्त न हो तो 
अह्ितपन से रहित हितयुक्तता होने की अपेक्षा कहाँ से भायेगी ? मैं 
मात्र हित का इच्छुक हूँ इसलिये जो हित है चह बना रहेगा और उस 
हित में जो विरोधरूप भरहितपन है उसे अलग कर दूँगा, इसप्रकार नित्य- 
स्थायी और भवस्य को वदलने वाली दो भ्रपेज्ञाएँ (निश्चय भौर व्यवहार 
इन दोनों नयों की दृष्टि) होगई | निसे आत्मा का निगल खमाव प्रगठः 
करना है उसे यह दो नय (ज्ञान की दो भपेज्ञाएँ) जानना चाहिये । 


कोई कहता है कि 'मुक्े भूल ओर विकार दूर करना है । जो दूर 
हो त्कता है वह अपने स्वभाव में नहीं है और जिपका नाश करना 
चाहता है वह रखने योग्य त्रैकालिक ख्भाव से विरोधी है। इसका 
अर्थ यह हुआ कि जो नित्य एकरूप स्थायी है वह भच्छा है-आहय है, 
ओर विशेधभाव दूर करने योग्य है। इस्तप्रकार मुवस्वभाव के झाश्रय से 
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अविरोधीमाव का उत्पाद ओर विकारी भाव का व्यय करना सो हित 
करने का ठपाय है। | 

कु में त्रिकाल घुख है, उसे भूलकर जो विकार के दुःखों का 
अनुभव कर रहा था उप्तकी जगह अ्रविकारी नित्य खमाव के क्षक्ष से 
भूल को दूर करके मूल रहित खमाव में स्थिर रहने का अनुभव करने 
पर प्रतित्मय भशुद्धता का नाश ओर निर्मता की उत्पत्ति होती है। 
इसलिये यदि वीतराग के मांगे को प्रवतित करना चाहते हो तो निश्चय 
ओर व्यवहार दोनों भपेज्ञाओं को लक्ष में रहना होगा । 

" ज्ञो उत्पाद-व्यय है सो व्यवहार है, भोर जो एकरूप खुव कसतुहै 
सो निश्चय है-यह दोनों आत्मा में है। परव्य में, देह की क्रिया में 
या पुण्य में व्यवहार ओर श्राक्मा में निश्चय, इसग्रकार दोनों मिन्न-मिन्न 
चलु में नहीं हैं। 

अखण्ड मुबखभाव के भ्रमेद विषयरूप से यथाथे श्रद्धा करने पर 
उपमे खोठी श्रद्धा का नाश, सम्पंकृदशन, ज्ञान, चारिरूप निर्मल लि 
रता की अशतः उत्पत्ति ओर अखण्ड वर्तु शुव यथावत्‌ भखणड शोर 
खण्ड को जानने वाले दो मय बीतराग खमाव को प्रगठ करने के लिये 
जानना झावश्यक है। नित्य एकरूप वस्तु की प्रतीति ओर आश्रय के 
बिना बदलकर कहूँ रहा जायेगा * इसलिये यदि परमार्थरूप भुत्र निश्चय 
को नहीं जाना जायेगा तो वस्तु का नाश ही जायगा, भोर वत्तु का 
नाश मानने से भव॒त्था का भी नाश हो जायेगा। भर यदि वर्तमान 
अवस्था को वह जती है वैध्ता न जाने तो व्यवहास्नय का विषय पुरुषाय- 
रूप मोक्षम्ाम लोप हो जायगा। क्योंकि अखण्ड वस्तु का लक्ष पतमान 
पर्याय के द्वारा होता दै झौर पर्याय का सुघार ऋृ्य के लक्ष से होता 
है। पर्याय तो बतेमान वतेनरूप अवस्था है, उसे वह जैसी है वैसा न 
जाने तो व्यवहार पम-मोक्षमागे का लोप हो जायेगा। 

झ्ात्मा अनादि अनन्त वत्तु है, पर से मिनन ओर अपने अनन्त 
गुण एवं त्रिकाल की अबत्या से भमिन्‍त है । उप्रमें प्रतिज्षण अवस्था 
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बदलती रहती है । यदि अव॒त्था न बदले तो दु खरूप भ्वस्था को दूर 

करके सुख नहीं हो सकता | सभी जीव आनन्द-सुख चाहते हैं' कितु 

उन्हें यह खबर नहीं है कि वह कहाँ है ओर उसे प्राप्तः करने की क्या 

उपाय है। सुख और छुख का उपाय अपने में ही हैं किन्तु. उसकी सच्ची 

श्रद्धा नहीं है । पर में कल्पना से छुंख मान रखो है' किन्तु वास्तव में- 
पर के आश्रय से छुख नहीं हो सकेता । सबकों चिरेस्पायी सुर्खः चाहिये" 
है; किंप्ती को दुख अथवा भपूण सुख नहीं चाहिये ।' अनन्तकाल॑ सें- 
सुख के लिये संभी प्रयन करते हैं' इंसलिये यह खत: पिद्धें हैं कि लोग 

कहीं छुख के अस्तित्व को स्वीकार तो करते ही हैं, ,भोएः उसे प्राप्त 

करने का उपाय भी अपनी कल्पना के अलुसारु करते है। दूसप्तरे, को 
मारक, परेशान करके, अपमान के, प्रसंग में उप्तकी हत्या करके भी 

आई हुईं प्रतिकूलता का नाश करना चाहते हैं । भज्ञानी जीव ,पहले+ 
मरण को महत्रास्दायक मानता था कितु कोई अनाढर- अथवा वाह्म 

प्रतिकूलता का प्रसंग आने पर उससे दूर होने -के; लिये अब जीने. में. 
हुख मानकर मर॒ण को सुख का कारण मानता- है । इम्तप्रकार जगत 

के प्राणी किप्ती भी प्रकार से सुख- को प्राप्त करने के लिये हाथ पैर 

खेगते है इसलिये यह पिद्द है कि वे सुख का ओर छुख के उपाय का - 
अत्तित् तो स्रीकार करते ही हैं, कितु उन्हें यह खबर नहीं - है कि 
वास्तविक सुख कया है, वह कह है ओर कैसे प्रगठ-हो सकता है; 
इसलिये वे दुखी ही बने रहते हैं। 


* वे यहाँ यह कहते है कि निश्चय ओर व्यवहार किसप्रकार 
आता है | 


लोग धम के नाम पर वाह्म-प्रवृत्ति में व्यवहार मानते है। वे यह 
मानते हैं कि यदि पुण्य करेंगे या शुमभाव करेंगे तो ल्ञाभ होंगा। 
क्तु वे उम्रमें नहीं देखते जो आत्मा ही अनन्तंगुण का धाम-पूर्ण 
सुख का सत्तास्‍्थान है। छुंख के लिये मृत्यु का इच्छुक ' अज्ञानमाव से 
वर्तमान समस्त संयोगों से छूटना चाहता है, इप्तलिये परवस्तु के बिना- 
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भकेला एहूँ तो छुख होगा ऐसा मानकर एकाकी रहकर सुख लेना चाहता 
है, इपलिये यह स्रीकार करता है कि-मात्र अपने में हो भपना सुख 
है। इसका अथे यह हुआ कि जो पर के आश्रय से रहित छुख रहता 
है वही ता खुख हैं। इससे तीन बातें निश्चित होती हैं:--- 

(१) घुख है (२) छुख का उपाय है (३) पर के भाश्रय से रहित 
स्वयं भकेला पूरे स्वाधीन सुखरूप स्पिर रूने वाला है। ऐसा 
होने पर भी अपने को भूलकर दूसरे से सुख प्राप्त करने का प्रयत्न 
काता है। सुख की पूर्ण प्रगट दशा मोक्ष है और पूर्ण सुख को प्रगट 
करने का उपाय मोक्षमागे है। 

आानद भ्रात्मा में है, इसकी खबर न होता सो भज्ञानभाव है। भर 
ज्ञान-आनद मुझमें ही है, पर के सबंध से मेरा ज्ञान-आनद नहीं 
है, ऐसी श्रद्धा का होना ज्ञानमाव है। 

पात्र तत्त (अपने शुद्धस्वमाव) में विकार (पुण्य-पाप के शुभाशुभ- 
भाव) नहीं हो सकते, किन्तु झ्राम्मा के साथ कमे-जड़ रजकण का जो 
निम्ित है वह पर के भ्रवत्मम्बन से वतेमान विकार होता है। अशुभ 
भाव को छोडकर तृष्णा को कमर करने के लिये शुभभाव ठीक है, 
किन्तु उन शुभभावों से भ्रविकारी आत्मा का धर्म नहीं हो सकता | 
आत्मखरूप को यथाथतया नहीं प्मकता भोर भखें बन्द करके बैठा रहता 
है, तब शअघेरा ही तो दिखाई देगा भर धाहर जड की प्रवृत्ति दिखाई 
देगी । भज्ञानी यह मानता है कि रुपया पैसा देने से धमे होता है 
-परमाषे होता है किन्तु रुपया पैत्ता तो जड़ है, उप्के खामित्र का 
भाव ही विकारी है। जड वस्तु जीव के भाधीन नहीं है। जो खामित्र 
भाव से राग और पुण्य के काम करता है उसे अरूपी, अतीन्दरिय, 
साीखरूप, ज्ञाता-इष्डातमाव की प्रतीति नहीं है | पहले से ही किप्ती 
भी ओर से कोई विरोध न झाये ऐसी दढ़ श्रद्धा के द्वारा स्वज्ञ के 
न्यायानुप्तार भाज्मा में अखण्ड पूण वत्तु का निरशंय करना चाहिये 
उश्षके बिना पर का कतृत्व-स्वामित्व माने बिना नहीं रहता । 
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मोक्षरूपी फल के लिये निश्चयनय ओर ज्यवहारनय-इन दो अपेक्षाओं 
को जानना चाहिये | दही को विलोकर मक्खन निकालने के लिये 
जब मधादी चलाई जाती है तब उपमें रस्सी तो एक होती है कित्तु 
उप्तके छोर दो होते हैं; उसमें से जब एक छोर को खींचते हैं तब दूसरे 
छोर को छोड़ देने से काम नहीं चल सकता, ओर जब दूसरी ओर के 
छोर को खींचते हैं तव पहले छोर को नहीं छोड़ देते। और एक ही 
पाथ दोनों छोरों को खींचने से काम नहीं चलता तथा एक ही 
साथ दोनों छोरों को छोड़ देने से भी काम नहीं बनता, किन्तु एक को 
खींचते समय दूघरे को ढ़ीला करने से मयानी चलती है, दही विलोया 
जाता है और तव मक्खन निकलता है । इसीप्रकार भगवान भात्मा 
अनादि अनन्त है, अपनी अनन्त गुणरूपी शक्ति से एकरूप है; 
उसे अभेद श्रुवरूप जानना सो निश्चय है। उस निश्चय के द्वारा जब 
अखणड वस्तु पर भार देना होता है तव विकार ओर निमेल भवस्या के 
भेद गोण हो जाते है । अवस्था के बिना द्ब्य का लक्ष नहीं होता 
ओर वस्तु के लक्ष के विना अवस्था निमेत्न नहीं होती । ग्यारहवीं गाया 
में त्रैकालिक अखण्ड खमाव की मुस्यता होने से ओर अवस्था के 
जितने भेद होते हैं वे सव ज्षणिक होने से उन्हे अभूताथ॑ कहकर 
व्यवहारनय को गोण किया था कितु यदि अवस्था ।का निषिध करे तो 
विकार का नाश ओर अविकारी निमल अवस्था का प्रगट होना कैसे 
बन सकता है * मोक्षमागे में दो प्रकार जिस-जिम् भूमिका में जैसे होते 
हैं उन्हे यदि वैसा न जाने तो ज्ञान की भूल होजाती है ओर ज्ञान की 
भूल से व्यवहार तया पस्मार्थ दोनों में भूल हो जाती है; इसलिये सच्चा 
पुरुषार्थ नहीं हो सकता ओर जिनमागे (बीतराग मोर्ग ) का नाश हो 
जाता है | इसलिये भगवान ने कहा है कि-यदि निमेल आनन्द की 
पूणे अवस्था प्रगट करना चाहते हो तो दोनों अपेज्ञाओं को लक्ष में रखना। 

यदि वतेमान में विकार न हो तो दुःख का सवेदन किसे हो? 
देह को तो ढुद्ल खबर होती नहीं है ओर ज्ञाता ने अपनी वर्तमान भवस्था 
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में जो पंसम्वेन्ध के लक्ष से भूल तथा विकार विंवा है वह क्षणिक अवस्था 
मात्र के लिये है। विकार भविकारं कीं विपरीत दशा है। वर्तमान 
अवस्था में प्रवतेमान विकार अखरंड शुव॒ल्लमाव के लक्ष से दूर होनाता 
है। विकार का नाश भ्ौर अविकारी अवस्था का होना तथा उसे जानने 
वाली व्यवहारदष्टि एवं. नित्य अखण्ड वस्तु की लक्षभूत निश्चयद्प्टि 
दोनों प्रयोजनवान हैं। अर्थात्‌ ज्ञान काने योग्य है। 

निएचय और व्यवहार दोनों भीतर अरूपी तत्व में है, उसे जाने 
बिना निमल्तता का पुरुषाय नहीं दोता। अखण्ड तल के आश्रयपूर्वक 
जानने में हेय-उपादेय का विवेक करने वाला ज्ञान निर्मल होता है; 
पूरी निगल होने पर मेदरहित केवलज्ञान प्पूर्ण ज्ञान प्राण होता है। 
जैसे मझखने के तैयार हो जाने पर मयानी की रक्ती के दोनों छोर को 
पकने का काम पूरा हो जाता है, उस्तीप्रकार पूर्ण वीतरागतारुप 
केवलब्ञान के हो जाने पर गण प्रमाण हो जाता है, ओर तब वहाँ दो 
नयों का भेद नहीं रहता, उपमें निश्चय व्यवहार के दो पहलू गोण- 
मुल्य नहीं होते। 

जहाँ पूरे वीतरागंदशा नहीं होती वहाँ वीच में शुभभावरूप व्यवहार 
झाये विना नहीं रहता। वह शुभभाव प्रसदूभूत व्यवहार है। वह वस्तु 
में नहीं होतां किंतु पावलवन से नया होता है। अल्लण्ड निर्मल के 
लक्ष से जितनी स्थितता होती है वेह प्रदूभूत व्यवह्वर है। निश्चयदरषट 
में भा की भपेज्षा नहीं होती । भागा भखस्ढ, मृत, एकाकार, ज्ञायक 
है, ऐसे अकषायमाव के लक्ष से भप्ुक भ्रश में निमलभाव प्रगठ होते 
हैं, उमके प्ताथ जितना शुभभाव होता है उसे उपचार से गुण में 
निमित कहना सो अप्दूभूत व्यवहार कहलाता हैं। कितु जितरकी ययाये 
निरावल्म्वी गुण की दृष्टि नहीं है उत्तका शुभभाव ठपचाररूप व्यवहार 
भी नहीं है । 

अशुभ से बचने के लिये शुद्धलरूप के पन्मुख रहकर अपनी भूमिका 
के भनुप्तार ज्ञानी फे शुभभाव होता है किन्तु उपसे वह लाम नहीं 
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मानता । वह यह जानता है कि-जितना राग दूर हुआ उतत्ता माव 
निल होता है। वह यह कद्ापि नहीं मानता क्रि-शुभभाव में युक्त 
होना राग को दूर करने का उपाय है; कित्तु वह यह मानता है कि 
अखण्ड निमनलखमाव पर निर्मलश्रद्धा की शक्ति लगाने से, अभेद में एक्ाग्र 
दृष्टि से उन्मुख होने से निनल पर्याय प्रगठ होती है। शुभ की प्रवृत्ति 
से राग मद होता है किन्तु उत्तका अमाव नहीं होता,। शुभ प्रवृत्ति 
घर का सच्चा उपाय नहीं है, किन्तु निवृत्त खरूप के अभेद लक्ष से 
सिर होना मच्चा ठपाय है। अतरंग विषय का मेल किसी बाह्य प्रवृत्ति 
के साथ नहीं होता, गुण-गुणी से प्रगट होता है; इसकी विधि 
अतरग तत्नद्वप्टि वाले ही जानते हैं। 

भावा--सौटची सोना प्रतिद् है, यदि प्ोटंच से किचिंत्‌ न्यून 
हो तो उप्तमें पर-संयोग की कालिमा रहती है, इसलिये तावे के उपचार 
से सोना अशुद्ध कहलाता है | वही सोना जब ताब देते देते भअतिम- 
ताब से उतरता है तव स्ौटची शुद्ध सोना कहलता हैं। नित लोगों 
को सोटची सोने का ज्ञान श्रद्धान ओर प्राप्ति हो चुक्की है उन्हें, उसे 
कम के सोने का कोई प्रयोजन नहीं होता किन्तु जिन्हें सोट्ची शुद्ध 
सोने की प्राप्ति नहीं हुई है उन्हें सोटी से कम का सोना भी प्रयो- 
जनवान होता है। इसीप्रकार यह जीव नामक पदाये पुदूगल के प्रयोग 
से अशुद्ध-भनेकरूप हो रहा है। से पद्धव्यों से मित्र, एक शायकल 
मात्न का ज्ञान, श्रद्ान तथा आचरणरूप प्राप्तिन्यह तीनो जिसे हो गये 
हैं उसे पुदूगल सयोगननित अनेक रूपता को कहने वाला अशुद्धनय 
बुछ प्रयोननवान (किप्ती मतलव का) नहीं होता; किन्तु बहाँतक शुद्ध 
भाव की प्राप्ति नहीं हुई वहाँतक जितना भशुद्धनय को कथन है उतना 
यथापृद प्रयोजनवान है। निन जीवों को सोठची शुद्ध ख्ण की मति 
पूर्ण केवलज्ञान प्राप्त हो गया है उ्हें श्रद्धा, ज्ञान, चात्ि के भेदों 
को जानना शेष नहीं रहता, उन्हे उनका ज्ञान तो पहले ही हो चुका 
है। झात्मा में उन्नतिक्रम की चौदह भूमिकाएँ है। उप्तमें धमे का प्रारम 
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है 


चौथी भूमिका (चतुर्थ गुणत्थानं) से निर्विकल्प भनुभव पहित, श्रद्धा 
के द्वारा पूररखरूप आता की प्रतीति होने पर होता है। पश्चात्‌ 
अखण्ड निर्मल वत्तु के लक्ष के वल्न से ऋ्शः निर्मलता बढ़कर पूरा 
निर्मल केवलज्ञान प्रगठ होता है। वहाँ पूररूप ख-वत्तु में पूर्ण निभेल 
पर्याय की एकता होकर श्रखण्ड प्रमाण होता है । फिर निश्चय-व्यहार 
की गोणता-सुझ्यता के भेद नहीं रहते। 


'यधपि गन्ने में रस होता है कितु छिलके के संयोग को देखने पर 
रप्त अलग नहीं दिखाई देता, तथापि रस भर छिलका मिन्न है ऐसे 
ज्ञान के बल से रत्न और छिलका अलग किया जाता है। तिल में जो 
खली होती है वह तैल का ख़रूप नहीं है, तथापि उप्तमें वर्तमान में 
तैल है यह जानने पर तैल के लक्ष से खली को जुदा किया जाता है। 
इसीग्रकार मगवान शाम के पुल कम के सयोग से अवस्था में राग, 
द्वेष, अज्ञान के विकारीमाव होते है वे वर्तमान एक-एक समयम्रात्र के 
है, ओर भन्तरग में अखण्ड स्वभाव पूरे अविकारी भरुव है, यह जानले 
तो विकार दूर किया जा सकता है। भेद के लक्ष से राग होता है, 
ओर अख्ण्ड गुण के लक्ष से राग दूर होता है। 


आचरण का शअ्थे इसप्रकार हैः-आ-गअनादि अनन्त एकाकार 
ज्ञान-आानन्दस्वरूप आत्मा है उप्तकी मर्यादा में, चरण-चलना, जमना, 
स्थिर होना | पुण्य-पाप के भेद से रहित अकषाय भाव की खिरता 
को स्वेज्ञ मगवान ने चाजि कहा है। ऐसा समझे बिना मात्र वाह्य- 
प्रवृत्ति को चाति मानले ओर व्यवहार-व्ययहार किया करे किन्तु प्ममे 
कुछ मी नहीं तो उसे घम कहेँ। से होगा १ ' 

स्फटिक मणि में जैसे अपनी योग्यता" से लाल-काला प्रतिविम्ब 
दिखाई देता है तथापि वह उसका मूल खमाव" नहीं है, इसीप्रकार भात्मा 

१ योग्यता-्णिक प्रवस्था जिसे बदला जासकता है | 
* २ स्वमावन्जो पर-विमेत के साउय के बिना एककर स्थिर रहे। 
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में अज्ञानमांव से पुण्य-पापरूप अवस्था होने की योग्यता है। वह 
विकारी अबत्या आत्मा में होती है, उप्तका कर्ता अज्ञनी जीव खय॑ है; 
उममें परवस्तु निमित्त कहलाती है । में रागी हूँ, में हषी हूँ, पर 
का कर्ता हैँ ऐसी मान्यता-भूल करने की योग्यता जीव में न हों और 
पर-निमित्त बलात्‌ भूल कराये, ऐस्ता नहीं हो पकता । 


ज्णिक विकार मेरा खमाव नहीं है, देहादिक कोई- पखस्तु मेरी 
नहीं है, में त्रैक्नालिक एकरूप ज्ञायक हूँ, विकार का नाशक हूँ-ऐप्ी श्रद्धा 
सम्यकदशन है । 


मुक्रमें कमो का आवरण नहीं है, जड़कम अपनी जड़ अवस्था के 
रूप में अपने क्षेत्र में रहता है, उप्तके श्राश्रय से होने वाला विकार भी 
पस्माथ से मेरा नहीं है, मै भ्रज्ञान भाव से उत्तका कर्ता बन गया था। 
मेरा भाव जिकाल अविकारी है, ऐसे स्वभाव की ग्रतीति में पर-निमित्त का 
भेढ-विकार दिखाई नहीं देता । झात्मा के त्ताथ एक झाकाश क्षेत्र में दूसरी 
वत्तु है, उप्तके निमित्त से अपनी योग्यता से भूल के कारण पुण्य-पाप 
के भाव वरतमान अवस्थामात्र तक होते है; वे मेरे हैं, करने योग्य हैं, 
इसप्रकार जो मानता है उसे यह श्रद्धा नहीं है कि आत्मा विकार का 
नाशक ओर सदा भ्रविकारी स्वभाव है। मेरे स्वमाव में कमी नहीं है, 
विकार नहीं है, पर का सयोग नहीं है, मेरा खभाव किप्ती के भ्राधीन 
नहीं है, ऐसी खतत्र मुबखसाव की श्रद्धा होने पर निविकल्प अनुभव 
सहित,भखण्ड भुव्दवष्ट में पूण की प्रतीति होती है। 


इप्त यथाथे मम्रक के विना, दृष्टि में परिपृण स्वभाव यधार्थतया 
लक्ष में आये विना निमल खमाव के लक्ष से विकारी ऋतस्‍्था का नाश, 
नि्षिकारी अग्स्था का उपराद (यह्यर) और अविनाशी चैतन्य वस्तु भुत्र है 
(निश्चय) ऐसी व्यवहार-निश्चय की अविरोधी सधि नहीं होसकती | 


मन 


कोई रजकण की क्रिया मेरी नहीं है|. अगुलि सचरन भी आत्मा 
के भ्राधीन नहीं है। पख्वस्तु का कोई कार्य कोई भागा व्यवहार से 
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भी नहीं कर प्रकता, क्योंकि प्रयेक आत्मा ओर प्रत्येक जड़वस्तु मित्र 
भित्र है, खतत्र है | प्रत्येक वत्तु में अवस्था की उत्पत्ति, विनाश भोर 
चत्तुत के रूप में स्थिर रहना (उत्पाद, व्यय, जोत्य) निज से ही होता 
है। किसी की क्रिया कित्ती के भाघार से नहीं होती । किसी को किसी 
से द्वानि-लाभ नहीं हो प्रकता। पर के अ्वल्बनन से भात्मा में होने 
वाला विकारीभाव छणिक अवस्था तक ही है, वह आत्मा का पुव्वभाव 
नहीं है। में विकार का नाशक भर ग्रुण का रक्षक हँ-ऐसी यथाथ 
प्रतीति के बिना पूरे स्वरूप की प्रतीतिरूप स्म्यकदशन की आत्मानुमन 
सहित प्राप्त नहीं होती। जो वाह्य प्रवृति से ओर वाह्य में ही धरम 
मान बैंठे हैं वे तत्ज्ञान का विरोध करते है, क्योंकि उन्हें पर से भिन्न 
अविकारी परमा्थखरूप का भनादिकाल से विस्मरण और पर का सरण 
वियमान है। सवेज्ञ भगवान के द्वारा कही गई वस्तु अनादिकालीन 
अनम्यात्त के कारण प्रमकना दुलेम होगई है, वैसे वह समभावतः प्हज 
है, यदि खत: तैयार होकर प्मकना चाहे तो दुलेम नहीं है। पुण्य- 
पाप की भावना प्रतिक्षण बदलती रहती है, वह भ्रात्मा का अुव्वभाव 
नहीं है। ऐसे भ्रविकारी स्वभाव की ग्रतीति होने के वाद जबतक वीतराग 
नहीं हो जाता तबतक ज्ञानी जीव शुभाशुभभाव में युक्त होकर भी 
अन्तरग से उसका कर्ता नहीं होता ओर ठउम भाव को करने योग्य 
नहीं मानता | 


जहाँतक भाव्मा पर से निराला, अखणड, ज्ञायक, असग है, उसकी 
पर्माथे से यथाये श्रद्वा-ज्ञान की प्राप्तिरप प्म्यकृदशन की प्राप्ति न 
हुई हो बहाँतक जिनसे यथार्थ उपदेश मिलता है ऐसे जिन-वचनों 
का घुनना भोर धारण करना आवश्यक है। किन्तु जिसे श्रवण ही 
नहीं करना है भथवा श्रवण काने के बाद जिसे सत्य-अप्तत्य की तुलना 
नहीं करनो है वह यह क्योंकर निश्चय करेगा कि सच्चा उपदेश 
कौनता है। पहले इतनी तैयारी के विना वह न तो कत्य का जिज्ञासु 
हैओऔर न सत्य का शोषक या इच्छुक ही है । 
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जगत के समस्त धर्म, सभी देव ओर सभी गुरु सच्चे हैं, यह मानना 
सत्य और अप्तत्य को एकप्ता मानने की मूढता के समान है, प्रविवेक, 
है। जब बाजार में एक पैसे की हण्डी लेने जाता है तब उसे खूब ठोक- 
बजाकर परीक्षा करके लेता है, तथा बाजार की अन्य कोई भी चीज 
जो जैसी दुकानदार देता है, उसे वेती ही भख बन्द करके नहीं लें 
लैता; तब फिर जो परमहितरूप आत्मा है जिसके यथाथे स्वरूप को 
जानने पर अनतभत्र की भूख मिट जाती है, उसमें अजान क्यों रहता 
है? भपूर्व वत्तु को प्रमकाने में सच्चा निमित कोन हो सकता है इसकी 
पहले यथाथे पहिचान करनी चाहिये। जो श्रोता यथाथे वस्तु को स्म- 
भने की परवाह नहीं करते ओर मध्यस्थ रहकर शोधकरुप से सत्य क्या 
है इसकी तुलना नहीं करते एवं चाहे जैसा उपदेश सुनकर उमर्मे 
है जी हैं! किया करते हैं वे ध्वजपुच्छ के प्रमान हैं। 


जैसे बरषा के दिनों में वालक धूल के घर बनाते हैं. कितु वे 
रहने के काम में नहीं भाते उसीग्रकार चेतन्‍्य अषिनाशी स्रमाव क्या 
है ? उसे सममे बिना श्रपनी विपरीत मान्यता के अनुप्तार शुभ विकल्प से, 
बाह्य क्रिया से, पुर्य-पाप में धमं माने मनावे, किन्तु उससे श्रनित्य, 
अप्चभरण ओर दुखरूप सयोग ही मिलता है। वह असयोगी शाश्रत शाति 
का लाभ प्राप्त कराने के काम में नहीं आता | इसलिये जो सुखलवरूप 
आत्मा है उसकी पहिचान स्रये अपने आप निश्चित करनी पढ़ेंगी। 
अवस्था में भूल करनेवाला में हूँ, भूल को-दु ख को जानने वाला "मैं! 
भूलरूप या दु खरूप नहीं हूँ, सयोगी अवस्था बदलती है किन्तु मैं 
वदल कर इसी में मिल नहीं जाता अथवा नाश को प्राप्त नहीं होता, 
भूल भोर विकारी अवस्था का नाश, श्रभ्नान्त-अविकारी अवस्था की 
उत्पति, भर त्रिकाल एकरूप स्थिर रहने वाला मै भुवख्वरूप हूँ। यह 
उपदेश पूर्वापर विरोध रहित, है अथवा नहीं इमका निरय निज्ञासुओं 
को करना चाहिये । 
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, बहुमत को देखकर खोटे को खरा, नहीं कहा जा सकता | 'हमारी 
देवी के बराबर बड़ा और कोई विज्ल में नहीं है! ऐपा तो भील इ्यादि 
भी कहा करते हैं । भला, अपनी मानी हुईं वस्तु को कौन हलका 
कहेगा * प्रत्येक दुकानदार अपने माल को ऊँचा कहकर उप्तकी प्रसणा 
करता है किन्तु प्राहक उप्तकी पर्रक्षा किये बिना योंही नहीं ले लेता, 
देखन्मालकर ही लेता है। इसीग्रकार जिप्से यथा उपदेश मिलता 
है ऐसे वीतरागी बचूव कौन से हैं, और उनमे क्‍या कहां गया है, 
इसकी परीक्षा करनी चाहिये। बीतगग के वचन में कहीं से भी कोई 
विशेध नहीं भरासकता | प्रत्येक तत्व भिन्न ओर ख़तत्र है। जीव अनादि- 
काल- से समय-प्मय पर वतेमान छाणिक अवस्था में. भूल और विकार 
करता- चला आया. है, वह भूल-ओर विकार त्रेकालिक शुद्धच्वभाव के 
लक्ष से, खाधीनतया दूर किया जा पकता है। राम-द्रेब की अवस्था को 
जानवर, राग-द्वेष- रहित अविनाशी खरूप को जाना ओर उसकी श्रद्धा 
के द्वारा राग को दूर करने का उपाय करके वीतरागढशा प्रगठ कौ, 
इसमें निश्चय ओर व्यवहार दोनों की अपेक्षा आगई । इसप्रकार एक 
तत्व में दो प्रकार है-जिसे यह ख़बर नहीं है उसे वीतराग के वचन 
की यथाथे पहिचान नहीं है | 


पहले यह जानना होगा कि-यथाथे उपदेश- कहाँ से प्राप्त होता 
है, उमकी ,परीक्षा करनी पडेगी। जहीँ। अपने में अपूर्व तत्व को समकने को 
जिन्नाता होती दै वहाँ: सत्य कों समकाने वाले मिल ही जाते है, समफाने 
वाले की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती यदि कदाचित्‌ ज्ञानी का योग न 
मिले तो सच्ची आतरिक लगन वाले जीब को पूवेभव के सत्‌ समागम 
का अम्यासः याद आजाता है। उपदेश के छुन लेने से तत्व को 
समझ ही लिया जाता हो सो बात नहीं है, किन्तु जब समझने को 
तैयारी हो तब' उपदेश का निम्ित्त उपस्थित होता है | भोर जब ख्य 
सम्रमता है तब; निर्मित का आरोप;करके उसेप्उपकारी कहा जाता 
है । यदि मात्र सुनने से ही ज्ञान होजाता हो तो बह सबको होना 
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चाहिये | घंडे के स्ताथ घी का सयोग द्वोने से वह (धी के आरोप से) 
व्यवहार से 'घी का घडा” कहा जाता हैं, ओर पानी के घंड़े के 
सयोग से पानी का धडा कहलाता है किन्तु वास्तव में वे घड़े मिट्री के 
होते हैं। इसीप्रकार जिप्में सत्य को समकने की शक्ति थी उसने 
जब प्रत्य को समझा तब साथ ही सयोग भी विधमान था इसलिये विनय- 
भाव से व्यवहार में यह आरोपित करके कहा जाता है कि-उप्त संयोग 
से घमं को प्राप्त किया है | यदि निश्चय से ऐसा मानले तो कहना 
होगा कि उप्ते ठो तत्वों को मित्र नहों माना है । जब जन्म-मरण के 
दुख और पराधीनता की वेदना मालूम हो ओर यह श्रद्धा में आये कि 
कोई भनित्य सयोग मुझे; शरणमूत नहीं है, तब शरणभूत वस्तु क्या है, 
सतू कया है यह जानने की अतरग से उत्कठ आकाक्षा उन होती है, 
इसप्रकार अपूर्व सत्‌ क्‍या है यह जानने के लिये तैयार हुआ भोर 
सत्‌ को जाना तब ज्ञषि्र ज्ञानी का सयोग होता है वह निमित्त 
कहलाता है | 


प्रश्न --समफने वाला बिना ही सुने यथाथथ-अयथाय का निश्चय 
कैसे करेगा 


उत्तर --जहँ आत्मा की पात्रता होती है वहीँ श्रवण करने को मिलता 
ही है, किन्तु यथाये-भयवा का निश्चय करने वाला भ्रात्मा खय ही 
है| एकबार खय॑ जागृत होने पर सदेह नहीं रहता । जहेँ। मुक्त होने 
की तैयारी हुई, अनन्तकाल के जन्म-मरण का नाश ओर अविकारी 
मोज्ञभाव की उपपत्ति तथा प्रारम्भ हुआ वहाँ सदेह रह ही नहीं सकता। 
में नित्य स्-रूप से हूँ पर-रूप से नहीं हूँ, तब फिर मुझे परवस्तु लाभ 
या हानि नहीं कर सकती । जो ऐसा निशसदेह विश्वास करता है कि 
में खतत्र हूँ, पूरी मामथ्येरूप हूँ, मुझमें पराधीनता नहीं है उसके भर 
शेष नहीं रहता । किंतु जिसके भव का सदेह दूर नहीं होता उस्ले 
नि.सदेह स्माव का सतोष ओर सर्व-समाधानरूप शाति प्रगठ नही होती। 
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यथार्थ वर्तु की प्रतीति होने के बाद चाम्ि की अत्प प्रस्किता रहती 
है कितु समाव में और पुरुषाथे में मदेह नहीं रहता । 

अज्ञात स्थान में अन्धे आदमी को निवडक पैर उठाकर चलने का 
साहत नहीं होता, क्योंकि उसे यह शक्ला वनी रहती है कि यह मांगे 
सीधा होगा या कहीं कुछ टेढ़ा-मेढ़ा होगा १ 

प्रश्न --जब कोई मांगे बताये तभी तो वह चल सकेगा 

उत्तर --दूधरा तो मात्र दिशासूचन ही कर सकता है कि भाई ! 
सीधे नाक की सीघ में चल्ले जाओ | यह सुनकर जब अपने को उप्तकी 
सज्जनता का विश्वाम होता है तभी उप्त दिशा में निशक होकर कठम 
बढ़ाता है। इसीग्रकार सच्चे उपदेश को सुनकर भी यदि खथ नि.सदेह 
न हो तो उप्तजा आतरिक वल निर्मल खमाव की ओर उन्मुख नहीं हो 
सकता | वह यह मानता है कि बहुत सूक्ष्म वातों को प्मक्कर ओर 
बहुत गहराई में जाफर क्या लाभ है अपने से जो कोई करने को 
कहता है सो किया करो, ऐसा करते करते कमी न कमी लाभ हो बायेगा'। 
किन्तु जबतक अपने ख्ाघीन पूर्णहूप स्रमाव को जानका उसमें 
नि.प्देह छदता न करे तवतक त्वमाव में स्थिर होने का काम नहीं 
हो सकता | 


प्रश्न---कोई विश्वास पूत्रेक कहे तभी तो माना जायेगा 


उत्तर--जब निम को अतरा से विश्वास का सतोष होता है ओर 

जो भपने को शनुकूल वैठ्ता है उसे मानता है तब्र निमित्त मे भारोपित 
होकर कहता है कि मैने इससे माना है, किन्तु वास्तव में तो मानने 
वाला उसे ही मानता है जो अपने भाव से भतुकूल बैठता है । जैसे 
कोई धनवान की प्रशत्ता करता है तो वह वास्तव में उत्त घनिक व्यक्ति 
की प्रशत्ता नहीं करता, किन्तु अपने मत में घन का वडप्पत जम्र गया 
है इसलिये उप्त जमावट के गुण गाता है, इसीप्रकार जब अपने अन्तरग 
: में बात जम जाती है तब निमित्त में भारोपित करके यह कहा जाता 
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है कि-मेने यह प्रस्तुत व्यक्ति से समझा है। ( जैसे घी का घटा 
कहा जाता दे ) 

जो अनादिकाल से पत्यखरूप को नहीं जानता, उसने सत्‌ 
को तममने की जिज्ञासा पूरक तैयारी करके यह कहां कि जिनसे 
यथा उपदेश मिलता है उन बीतराग बचनों को छुनना चाहिये भोर 
घारण करना चाहिये, उसमे जहाँ सत्‌ उपादान होता हैं वहीँ प्‌ 
निमित्त उपस्यित होता है-ऐसा मेल बताया है । भपत्‌ उपदेश संत्‌ के 
समझने में निमित्त नहीं होता । सतसमागम की महिमा बताने के लिये 
श्रीमद्‌ राजचन्द्रजो ने कहा है कि “दूएया दुछ मत ढूँढ़, मात्र एक संत 
पुरुष को हूँढ़कर उप्के चरणकामल में ( भाज्ञा# में ) सवैभाव समर्पित 
करके प्रवृत्ति किये जा, फिर भी यदि मोक्ष न मिले तो मेरे पात्त से 
लेना ” । त्रिकाल के ज्ञानियों ने निम्प्रकार निशक स्राव की प्रतीति 
की है, करते है ओर करेंगे उसी के अलुस्तार जो निशेक होकर चला 
जाय वह वापिस हो ही नहीं सकता-मोक्ष को अकश्य प्राप्त करेगा,- 
ऐमा विश्वास दिलाते है । 

जिस सत्‌ की यथा आकाज्षा उत्पन्न हुई है उसे यथाये उपदेश 
मिल विना नहीं रहता । जैसे जगल में जो अकुर बढ़ने के लिये उगे 
है उन्हे करषा का निमित्त मिले बिना नहीं रहता। इसीप्रकार जिपने 
अन्तरग खभाव से पूर्ण सत््‌ को प्राप्त करने की तैयारी की है उसके 
लिये अनुकूल निर्मित (निमित के खतत्र कारण से) उपस्थित होता ही 
है । किसी को भी तैयार होने के वाद निमित्त के लिये रुकना नहीं 
पडता ऐप्ा त्रिकाल नियम है। ऐसा वस्तुतत्व खतत्र है। निमित्त की सयोग- 
रूस से उपस्थिति मात्र है, किन्तु वह उपस्थिति वत्तु के लिये किचित्‌ 
हर महायता नहीं कर सकती, क्योंकि प्रत्येक वस्तु सदा मिन्र-मिन्न है 
ओर सम्पूर स्तत्र है। खतत्र वस्तु को किसी दूसरी वस्तु की सहायता 
नहीं होती । 


कि नननन-+-+अल-न+-+-। 
नल आना नर नन तन ' 
व िनीली नल लिन न त-+ 


अम्राज्ञा-्जिसा स्वतत्र स्पभाव है उसका शान । भा-मर्यादा, श्ञम्ज्ञान | 
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जो ऐसे त्तज्ञान का विरोध ऊरते हैं वे बनते आदिक ए्रेन्द्रि 
पर्याय मे उत्पन्त होकर तुच्छदशा को प्राप्त होते हे, और उत्ती मे अनत- 
काल तक अनन्त जन्म-मरण करते है | तत्र पत्‌ का विशेष काने से 
चैतन्यशक्ति भरत्यत हीन होकर ढक जाती है और वह प्ननन्‍्तकाल में 
दो इन्द्रिय के रूप में भी उत्पन्‍्त नही होते | 


जिन्हे सत्‌ के अतिरिक्त दूभरा कुछ नहीं चाहिये, मात्र ज्ञानी के 
द्वारा कही गई विधि से खतत्र मत्‌ को ही मममना है और मोक्ष ही 
ग्राप्त करना है ऐसे यथाथे जिज्ञासा के अकुर जिनके अन्तरग में 
अकुरित हुए है उन्हे सदुपदेशक का प्रमागम अबश्यमेत्र ग्राप्त होता है| 


अमुक उपदेश में यथा्थता है या नहीं, इ्का यथाप निर्णय करने 
में भरामा सय ही कारण है| वह कित्ती के आाधीन नहीं है-ऐमा 
अकारण ख्तत्र दृव्य है | क्योंकि बह स्रथ भ्रनादि-अनत पतखरूप 
है । अपनी परवाह करे तो सत्‌ सम्रक में आये-ममकने का उत्साह निज 
में से ही आता है ओर उसमे त्वय ही कारण होता है | जहँ। यथाय 
का निर्णय काने की अपनी तेंगारी है वहाँ वैसा ही निमित्त उपस्तित 
होता है| ममफने के वाद उपचार से विनय के लिये कहा जाता है फि'-- 


रन 


क्या प्रभु चरणन में परे, आत्मा से सब हीन । 
वह ते प्रभु ने ही दिया, हूँ चरन आधीन ॥ 
(आत्मप्िद्धि पद ११४] 


इसप्रकार जिसके गुण का प्रकाश हुआ है वह मत्‌ की पहिंचान 
होने से बहुमान काके उप्तकी महिप्ता को गाता हुआ कहता है कि-हे 
प्रभु | आपने मुझे! निहाल कर दिया, आपने मुझे तार दिया । किन्तु 
वह अतरग में जानता है कि में खत, करने वाला हूँ भोर तरने का उपाय 
मी मुझमें ही विधमान है, तथापि नि्मित्तारोपण काके उसका वहुमान 
काता है । इसमे अपनी ही खतत्रना की विज्ञग्ति है । 
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शात्रों में व्यवहार से बहुत कुछ कथन झाता है, जो कि घी के 
घड़े और पानी के थडे की भाति व्यवहारिकि सक्षिप्त कथन श्री है; 
उमका प्रमार्थ अलग होता है। कोई द्रव्य पर-सत्ता के आधीन नहीं है । 
जिपने अनादिकाल से सत्स्वरूप को नहीं समझा वह भी जब प्रममने 
को तैयार होता है तब सत्‌ को समफाने वाला निमित अवश्य उपस्थित 
होता है | जत्र लव भीतर लक्ष करके खय-लत, प्मकता है तब पर 
वस्तु निमित्तप्ात्र होती है, तथापि वह उपकारी कहलाती है। समझने के 
समय निमित्त को ओर सुनने की ओर के राग को भूलकर, अतरग में खलक्ष 
से ही समका है, इसका कारण स्वथ अनत शक्तिरूप खतत्न द्रव्य है । 


इसप्रकार यथाथे जिन वचन-बीतराग वचन से सममाना चाहिए, 
उसमे समझने वाले का भातर अपने उपादान का है । वह अपने पुरुषा्थ 
के द्वारा इसका निणय करता है कि यथाथे उपदेश का निमित्त कोन 
है, वह मच्चे पुरुषार्थ से निज की अपूर्व जाग्रति करता है | यह पहले 
निश्चय करना चाहिये कि किसका वचन सत्य माना जाय | जो कुछ 
सुनने को मिलता है वह पूर्व-पुए्य का फल है| पुण्य परवस्तु है, 
वह परवर्तु का सयोग कराता है किन्तु उससे धमे नहीं होता। वरतेमान 
में जीव सत्य को सुनने की जिन्नाता करता है तथा ऐसा भाव करता 
है कि-समार सम्बरधी राग को छोडकर सत्त्‌ समागम करूँ, सत्य को सुनने 
जाऊँ, इसप्रकार की सत्‌ की ओर की रुचि तथा शुभ भार्षों का करन 
पूर्वक्षत पुएय का फल नहीं, किन्तु बतेमान का नया पुरुषाथे है । 

वरतेमान के अशुभभाव को बदलकर नवीन प्रयत्न से शुभभाव 
किया जा सकता है। धममे को सुनने की ओर की दृत्ति भी शुमभाव 
है | अशुभभाव को बदलकर नवीन शुभभाव करने से नवेन पुण्य- 
वध होता है तथापि वह बुद्ध अपूर्व नहीं है, क्योंकि इस जीव ने पुण्य 
तो अनतबार किया है | किन्तु यह उपदेश यथा है या नहीं, और 
उप्के कहने का झाश क्या है, इसे ठीऊ समफकर वस्तु का यथा 
नि्ेय करना सो वतेमान में किया गया अपूर्व पुरुषा्भ है | 
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ग्यारह-वारहवीं गाथा कौ टीका में बुछ अपेन्ञाएँ आती हैं, उनका 
विवेचन यहाँ किया जारहा है .-- 
ग्यारहवीं गाथा में कहा है कि-सम्यकृदशन का लक्ष अखढ मुंब 
चततु पर है। उप्तके बल से सम्यकृदशन-ज्ञान-चाज्ि और मोक्ष की 
अवस्था होती है। वह अवस्था है-मेद है | जैसे पानी का सहज 
खच्छ खभाव ढक गया है यह कहना व्यवहार-उपचारमात्र है, क्योंकि 
खमाव में अतर नहीं पडता । अवस्था ढकती है और अवस्था प्रगट 
होती है, तथापि पर्याप के उपचारमात्र से कहढिया जाता है कि पानी 
का खम्नाव ढक गया । इसीप्रकार उपचार से कहा जाता है कि-प्रबल 
कम के मिलने से आमा का सहज ज्ञायक्रमाव ढक गया है, किन्तु 
सहजभाव नित्य एकहप खमाव है, उसमें ढकने ओर प्रगठ होने की 
अपेज्ञा परमाथे से नहीं होती, मात्र अवस्था (पर्याय) मे मलिनता-निमलता 
का भेद होजाता है। वतंमान अवस्था पर-सयोग के आधीन 
हुईं है वैसा ही जो भपने को मान लेता है उसे यह खबर नहीं 
होती कि अपना अखणंड सहज अब ख़भाव कैसा है।, जिसे सहज बस्तु- 
स्वरूप की ग्रतीति नहीं होती उत्तका सम्पूर्ण भात्मा ढक गया है-ऐसा 
पर्यायद्रप्टि से कहा जाता है। जिसे जैकालिक वस्तु की प्रतीति होगई 
है उसकी निमेल पर्याय प्रगठ हुई है और उम्रका द्रव्य प्रगट हुआ 
है ऐसा उपचार से कहा जाता हैं। एक ब्रायक्रमाव प्रकाशमान है 
ऐसा भ्रनुभव करता है-ऐसा कहा सो नैकालिक ज्ञायक्रमाव का वर्त- 
मान पर्याय में अनुभव हुआ इस अपेक्षा को लक्ष में रखकर कहा गया 
है। जिसे निर्मल पर्याय का अनुभव नहीं है उसे अपनी अख़ण्ड कु 
का अनुभव नहीं है ऐसा कहा है। 
सम्यकृदष्टि भूताथनय के भाश्रित है, व्यवहासनय अमूतार्य है, 
अर्थात्‌ वध-मोज्ष की अवस्था, सम्पकू ओर मिध्याज्ञान की अवस्था तथा 
घशुद्ध और शुद्ध इत्यादि अवस्था के भेद व्यवहाएतय का छोश्णक शोर 
अनेक्रूय विषय हैं | उप्त भेद्र के लक्ष से नि्मल्ता प्रगट ने 


3७६ ] समयसार प्रवचन *- पहला भाग 


होती | श्रत्यत्ष को भेह के ऊपर लक जाने पर राग. हुए बिना 
नहीं रहता । और अनतशक्तिरूप अखड वस्तु झ्रुव् है-भूत्ताथ है, उसका 
विषय करने पर निर्मल पर्णय प्रगट होती है, विकल्प दूर होजाता है। 
इ्मलिये विकलय और भेदरूप जखिक भाव को अमभूता4 कहा है । 
भूतार्य अर नित्य स्थायीवरतु का विषय करने पर निमल श्रद्धा और 
निमल ब्रानरूप अवस्था प्रगट हुई इसलिये उपचार से सहज ज्ञायकमाव 
वस्तु प्रगठ हुई-यह कहा है । 

किसी तालाव में त्रहुत मोटी काई जमी हुईं थी | कुछ समय 
के बाद काई फट गई, उसमे से एक क्छुए ने जो कि जन्म से ही 
काई के नीचे पानी में रह रहा था ऊपर आकर आकाश की ओर देखा 
तो उसे पहली वार ही तारामडल ओर उसके मध्य में चमकता हग्रा 
पूणणिमा का चन्द्रमा दिखाई दिया | ग्रकृति के इस चमकते हुऐ दृश्य को 
देखकर-चन्द्रमा के दणन करके कछुए ने सोचा कि-आज य्ह चन्द्रमा 
नया ही उदित हुमा है, ऐसा तो पहले कमी नहीं देखा था | इस 
प्रकार उम कछुण, की दृष्टि से चन्द्रमा नया ही उठित हुआ है । इसी- 
प्रछार जब यह जाना कि-भात्मा पर से निराला, अविकारी, त्रिकाल 
पूण है, तव ऐसा परम अद्भुत द्व्यत्वरूप पहले कभी नहीं जाना था 
इमलिये यहा कहा जाता है कि सम्पूण आत्मा नया ही जाना है। यहेँ। 
भेदविज्ञान सहित शुद्धनय के द्वारा अछड त्रिकाल पूरखरूप का लक्ष 
करने पर वतेमान अवस्था मे अखणड ब्वायक्भावर ज्ञात होने पर पर्याय 
का अनुभव हुआ है उसे सम्पूर्ण ज्ञायक खमाव ज्ञात हुआ है इसप्रकार 
अथ का करन पमफना चाहिये । 

जैसे ऋछुए ने कर्मी चन्द्रमा नहीं दखा था वह दूसरे कछुओं से 
कहे कि-मैने भ्राज सारा चंद्रमा अपनी अखो से देखा है । किन्तु 
जिमने कभी चन्द्रमा करी जात भी ने सुनी हो और कभी उसके सम्बध 
में कुछ जाना भी न हो ऐसे उसके कुठ्ठम्बीजत तो यही कहेंगे की तेरी 
बात मिष्या है, तू यह नई गण कह से लाया ? सच तो व्ह है कि 
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चन्द्रमा नया नहीं है किन्तु कछुंए के दृष्टि उम पर नहीं थी और प्रब 
उप्तकी दृष्टि चन्द्रमा पर नहें पड़ी है, इसलिये वह कहता है कि-मैंने नया 
चन्द्रमा देखा है। चन््॒रमा को देखने वाले कछुए की वात को दूसरे कछुए 
नहीं मानते । आत्मा खमाव से अपग, मुक्त ही है, किन्तु अवस्थाइष्ट 
से आबत या अनावृत (पर-निम्तित के भेद की अपेज्ञा से) कहा जाता 
है, सो व्यवहार है। वास्तव में तो अपनी भ्रज्ञान और विकाररुप 
अवस्था से हीन परिणमन किया था जो कि आवरण है | पर से आइत 
हुआ अथवा सम्पूर्ण भात्मा ढका हुआ है यह कहना उपचार मात्र है; 
इसीगप्रकार उपचार से कहा जाता है कि-- 


क्या प्रभु चरणुन में पहँ, आत्मा से सव हीन। 
वह तो अभु ने ही दिया, रहूँ चरण आधीन ॥ 


हे प्रभु | आपने मुझे सम्पूर्ण आत्मा दिया है ऐसा विनय से कहते 
है, किन्तु कया सचमुच कोई आत्मा दे मकता है भथत्रा उसकी पर्याय 
दी जाप्कती है। कोई किप्ती को नहीं दे प्कता तथापि यहाँ उपचार 
से कहते है कि-हे प्रभु| आपने मुझे भखण्ड भात्मा प्रदान किया है। 
इसीप्रकार वर्तमान अवस्था से अखण्ड के लक्ष से पर्याय के प्रगट होने 
पर कह्दा जाता है कि सपूर द्रव्यलभात्र ग्रगठ हुआ है। उप्त प्रतीति- 
रूप प्रगट निमल भश्रवस्था में उपकी विषयभूत अख़ण्ड वस्तु का भारोप 
करके उप्र अपेज्ञा से यह कहा जाता है कि प़पूण वस्तु नई ही प्रगठ 
हुई है। जो शुद्धनय तक पहुँचे हैं ( यहा वारहवीं गाथा में शुद्धनय 
का विषय केवलज्ञान पर्याय ली हैं, किन्तु वास्तव ,में शुद्धनय का 
विंषय भखणड-पूर्ण वस्तु है।) जो पुरुष अतिम ताव से उतरे हुए 
* शुद्ध खर के एमान उत्कृष्ट भाव का ( केवलज्ञान का) अलुभव करते है, 
( शक्तिरुप से पूर्ण उत्लष्ट खमाव तो था किन्तु शुद्रनय के द्वारा भलण्ड 
की लक्षं में लेक॑ए प्रतीति पूर्वक त्थिर होकर जो अतिम अवस्थारुप पूर्ण 
केवलज्ञान का भतुभव करते है) उनके शुद्धनय का विषय भपूर्ण नहीं 
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रहा, वितु वे उसके फल वीतरागता का ही अनुभव करते हैं। केवल- 
ज्ञान अखण्ड प्म्राणरुप है, उप्तमें नयमेद नहीं होता इसलिये उसे 
व्यवहारनय का विषय नहीं माना तथापि केव्लज्ञान ज्ञानयुण की अवस्था 
है इसलिये व्यवहार है। 


सोने को प्रथम-द्वितीय आदि ताव देने पर-अवस्था शुद्ध होने पर 
सोना शुद्ध हुआ कहलाता है, उसीग्रकार यहाँ शुद्नय से अचलित एक 
खभावरूप एक भाव प्रगठ हुआ कहा है। वहाँ वततु तो शुद्ध ही थी 
किन्तु शुद्धनय के द्वारा अखण्ड का लक्ष करने पर श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र 
की क्रमशः पूर्ण पर्याय प्रगट हुई, उस्त अपेक्षा से सपूर्ण शात्मा प्रगठ 
किया ऐसा शुद्धनय केवलज्ञान समान होने से जाना हुआ प्रयोजनवान 
है। (यहाँ जो पूरे निर्मल पर्याय प्रगठट हुईं उसमें सारी वस्तु का आरोप 
है) शुद्वनय को केवलज्ञान का विषय करने वाला कहा है ओर सबसे 
ऊपर की एक प्रतिबशिका के समान ( सोठची शुद्ध सोने के समान ) 
केवलज्ञान के समान कहा है, इस्तप्रकार जो केवलज्ञानरूप विषय प्रगट 
हुआ उसे ओर विषय करने वाले-दोनों को समान कहा है। उसमें से 
केवलज्ञान का लद्दों करने वाले शुद्धनय को कारण मानकर उप्तका काये 
(झुद्दनय का फल ) बीतरागता-केवलज्ञान हुआ, उसका कारण में आरोप 
करके केवलज्ञान की अखण्ड अवस्था को शुद्वनय कह दिया है। शुद्धनय 
ज्ञान का अश है, उसके द्वारा जो अखण्ड केवलज्ञान हुआ है वह उप्तका 
( शुद्ननय का ) प्रगठ हुआ विषय है, उत्तका उपचार करके जो विषय 
प्रगठ हुआ उसे शुद्धनय कह दिया है। 


(१) दब्य प्रेगट नहीं होता, किन्तु पर्याय के द्वारा द्रव्य के लक्ष 
से निमल अवस्था प्रगट होती है, तथापि स्वाश्रय से जो नवीन अवस्था 
प्रगट हुईं उसे कारण में काये का उपचार करके यह कह दिया है कि 
द्रव्य प्रगट हुआ है। जैसे वत्तु की यथाये प्रतीति होने पर यह कहा 
जाता है कि-स्पूर वस्तु की प्राप्ति हुई है । 
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(२) शुद्वनय का विषय अल्वण्ड दब्य होने पर भी केवलज्ञान 
पर्याय को उपचार से ही शुद्धनय का विषय कहा है । पर्याय के धततु- 
भव को उपचार से दृष्य का अनुभव कहा है। 


(३) शुद्धनव ने जिस केव्लज्ञान को भपना विषय बनाया उसे शुद्ध- 
नय के फलरूप से (विकल्प रहित प्रगठ भाव को) शुद्धनय कह दिया 
है। केवलज्ञान में विकल्प-मेद नहीं है इस भ्रपेज्ञा से यधपि केवलज्ञान 
प्रमाण है तथापि उसे शुद्धनय कह दिया है | 


(४) केवलब्ञान पर्याय है, व्यवहार का विषय है, तथापि उसे प्रमाण 
को भपेज्ञा से शुद्धनय का विषय वह दिया है। 

यद्यपि कथन पद्धति भिन्न है तथापि उममे अपेक्षा का मेल कैसे 
है, य्ह बहते हैं --यद्यपि यह कहा है कि शुद्वगय को केवलब्ञान में 
अनुभव करते हैं किन्तु वहाँ अनुभत्र तो सम्पूणे प्रमाण्ान का है; उसमें 
द्रव्य अथवा पर्याय को विषय करने वाला क्रमरूप ज्ञान नहीं है इसलिये 
केवलज्ञान में नय नहीं है। नय तो आपूरो ज्ञान में होता है, तथापि 
वहँ। शुद्धनय जाना हुआ प्रयोजनवान है, अर्थात्‌ तत्सम्बन्धी ज्ञान भखणड 
होगया है, उप्तें युक्त होना (जुड़ना) शेष नहीं रह गया है; ओर 
यह ज्ञात हो गया है कि-केवलत्रानहूप प्रम्पूण खरूप क्‍या है। भ्रव 
बु् विशेष जानना शेष नहीं रहा, यही प्रयोजन है। केवलज्ञान प्रमाण 
प्रगट हुआ है, नय प्रगठ नहीं हुआ, किल्तु नय का विषय भखरड द्रव्य 
में अमेदरूप से जुड गया है। 

केवलज्ञान प्रमाण है तथापि उसे शुद्धनय का विषय कहा है । जो 
केवलज्ञान भोर सिद्वदशा प्रगट हुई है वह व्यवहार है, उसे शुद्धनय का 
विषय प्रगठ हुआ कहा है, अर्थात्‌ जो पर्याय प्रगठ हुई है उसे द्रव्य का 
प्रगट होना कह्दा है; इसप्रकार जिसे यथा वस्तु की प्रतीति की -प्राग्ति 
हुईं उसे वस्तु की-ज्ञायक खवमाव की प्राप्ति हुई ऐसा कहने में अ्तीति- 
रूप अगट हुई पर्याय मे पूण बर्तु का विषय किया गया वहलाता है, 
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क्योंकि-दन्य का लक्ष करने वाली पर्याय खन्द्व्य के भाश्नय से नहैं 
प्रगट हुईं है, उसमें हृव्य प्रगठ हुआ है अ्रथवा सहज एक ज्ञायक्वमाव 
प्रगठ हुआ है इसप्रकार कारण में काये का उपचार करके वहा जाता 
है | ह्रव्य का अनुभव नहीं हो सकता किन्तु पर्याय का अनुभव होता 
है, बस्तु वेदी नहीं जाती | यदि अवस्था को अपनी ओर करे तो भच्छे- 
बुरे की भेदरूप आकुल्ञता का वेदन नहीं होगा, किन्तु परलक्ष से 
अच्छा-बुरा मानकर में सुखी हूँ-में दुखी हूँ यों कल्पना करके आकुल्ता 
का वेदन करता है | शुभाशुभ-पुण्य-पाप की भावना ही भाकुलता है। 

स्वेज्ञ भगवान का उपदेश तलवार की घार के समान है | उसके 
द्वारा जो यथाथे वस्तु को प्मक्त लेता है वह भव-बधन को काठ देता 
है | श्रनतकाल से सत्य को नहीं प्मफा था, उसे जब सममका तब 
अखड भुव वस्तु के लक्ष से निर्मल पर्याय प्रतीति भाव से प्रगठ हुई, 
उसका भअमेद ख-विषय अखंड आत्मा है इसलिये उसकी ग्रतीति की प्राप्ति 
को खरूप की प्राप्ति कहा जाता है, ओर यह कहा जाता है कि- 
सम्पूर्ण भात्मा का अनुभव कर लिया किन्तु सम्पूण आत्मा का अनुभव 
नहीं होता, लेकिन वर्तमान में रहने वाली अवस्था का अनुभव होता है। 

आत्मा में शक्तिहप से प्दा श्रुवरूप मे अनतगुण विद्यमान हैं, 
गुण प्रगठट हुआ! इस कथन का अथे यह है कि-गुण की निर्मल पर्याय 
प्रगठ हुई । शात्रों में पर्योय का गुण भे ओर गुण का द्ृब्य में आरोप 
करके कथन करने की पद्धति है| यदि अखड वस्तु की पहिंचान करानी 
हो तो प्रस्तुत समकने वाला आत्मा वतेमान अवस्था के द्वारा समझता 
है और वर्तमान प्रगठ होने वाली भवत्था द्रव्य के लक्ष से द्रव्य से सुध- 
रती है । 

वारहबीं गाथा मे चारित्र का जधन्य भाव पचवें गुणरथान से लिया 
है | अलुत्कष्ट का अर्थ मध्यम है | प्रारम्भ का चौथे गुण्स्थान का जध- 
न्य अंश यहाँ नहीं लेना है । अशत' जघन्य भाव खरूपाचरण चारित्र 
सम्यकृदशन के होते ही चौथे गुणस्थान में आजाता है, क्योंकि 


तब रे 
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सामान्य अकेला (विशेष रहित) नहीं होता । प्रथम द्वितीय चतुर्ग भादि 
पाकों की फपरा अर्थात्‌ मम्यकृदशन के बाढ़ अन्तर स्थितततारूप एका- 
अता की इृद्दि का प्राएम पँचें के बाद छट्ठे-सालवे गुणस्थान से लेकर 
नहतक पूरे वीतराग न॑ हो वहातक मध्यम भाव की भूमिका है । 


जहेँ। यथाये भनुमव प्रहित ख्ाश्रित अभेद का छक्त किया बह 
विकल्प का ख्याल नहीं होता। फिर जब्र विकल्प आता है तब साधक 
आब का व्यवहार अवश्य आता है। अभी चार की अशक्तिरूप बते- 
मान अवस्था हवीन है, इसलिये पूरे निभलदशा तक पहुँचने का व्यवहार 
( साधक भाव अर्थात्‌ मोक्षमागे ) है, उत्तका अनुभव पूर्ण उत्कृष्ट भाव 
को प्राप्त करने से पूर्व रहता ही है | 


जवतक पूर्ग्रूप शुद्ध झ्रात्मा की ययाथे श्रद्धा की ग्राप्तिरुप 
सम्यकूदशन की प्राप्ति न हुँ हो तवतक जिनसे यथार्थ उपदेश 
मिलता है ऐसे जिन बचनों का श्रवण करना आवश्यक है । यथाथता 
का लक्ष होने में किसी निमित कारण की अपेक्षा नहीं होती । 
जब यथाथे खरूप का भश खलक् से उठित होता है तब यथा 
उपदेश अपने भाव से स्वीकृत कहलाता है, उप्रमें श्रवण कारण नहीं 
है। सुनने की भोर का जो शुभराग है वह भी सम्यकृदशन का 
कारण नहीं है । जिम्तसे यथार्थ उपदेश मिलता है उप्त यथाये पर 
भार है। यथाथे का कारण ख़न्द्रव्य सख्वय ही है। जो ट्पदेश 
मिलता है प्तो तो सयोगी शब्द हैं, और उप जो श्राशयहूप यथा 
उपदेश है भ्र्थात्‌ जो अपनी ययार्थता अस्ग ब्रायक अविकारीपन 
लक्ष में भाता है वह खात्रित लक्ष निमित्त से नहीं होता, निमित ओर 
सुनने के राग को भूलकर जहें। स्नोन्मुख हुआ ओर यह ज्ञान किया 
कि यह वस्तु यथाथे है वह ययाये का छोटे से छोटा अश है। राग 
से भांशिक धूठकर जहेँ। यथा निसदेहपत की प्रगठ रुचि होती है कहीं 
स्व-विषय से सम्यक्ृदशन होता है, उ्तें निर्मित हुछ नहीं करता | 
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धर्म को समकने के लिये पहले जो व्यवहार आता है वह क्या 
है, यह यहाँ कहा जाता है। घुनने से पात्रता नहीं आती, क्योंकि- 
साक्षात्‌ सर्वज्ञ भगवान के पास्त जाकर अनन्तवार छुना है तथापि कुछ 
नहीं समका। किन्तु जब तत्व का जिज्ञाप्र होकर, जो कहा जाता है 
उस्तका यथार्थ भाव अपने ययाथपत्र से समक्त लिया तब अहो ! यह श्रपूर्त 
वस्तु है, में पूरे हूँ, निरावलम्बी, अविकारी, असंयोगी, ज्ञायक हूँ, ज्ञाता- 
स्वरूप हैं, विकल्पसवरूप नहीं हूँ इसप्रकार अन्तरंग में ख-लक्ष से प्रतीति 
की तब वाणी में जो यथाथेता कहना है वह खत, निश्चित्‌ करता है। 


सम्यक्त्व होने से पूत्रे पांच लब्धियां होती है, उनमे से जो यथा 
उपदेश है सो देशनालब्धि है। इमका नियम यह है कि एकबार पात्र 
होकर सतूत्मागम से ज्ञानी के पास से ऐसा शुद्बरदय का उपदेश कान 
में पड़ना चाहिये कि मैं अखण्ड ज्ञानानन्द हूँ, असग हूँ, अविकारी हैँ। 
इसमें पराधीनता नहीं है किन्तु जहँ। उपादान तैयार होता है वह सच्चे 
उपदेश का सेयोग अवश्य होता है। 


आठवीं गाथा में भी पांच लब्धियों के रूप में बात की गई है। 
£ आंख फाडकर टुकुर-मुकुर देखता ही रहता है” इसमें क्षयोपशम, 
देशना, ग्रायोग्य ओर विशुद्ध यह चार लब्धियां है ओर “ शअत्यत भानद 
से छुन्दर बोध तरग उछ्लती है ” यह पॉचरवीं करणलब्धि है। यथार्थता 
क्या है, आशय क्या है इत्यादि विकल्प उपदेश छुनते हुए यथाथंता को 
सममने से पूर्व उठते हैं, जोकि व्यवहस्ूूप भेद है | किन्तु जो वस्तु- 
स्वभाव का यथाये लक्ष किया सो अकारण है। सयोग की ओर के रुख 
को भूल गया ओर खाश्रय में निश्चित्‌ करने के लिये कुछ रुक गया 
सो उप्तमें अपना ही कारण है। 


उपादान में तैयारी का जैस्ता पुरुषाथे होता है वैप्ता ही निमित्त 
(उसके कारण से) उपस्थित होता ही है| कोई किसी के आधीन नहीं 
है । उपाठान ओर निमित देनों खतत्र है। जिपकी सतू को समझने 
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की तैयारी होती है उप्के ऐसा पुण्य तो होता ही है क्रि-यथाे का 
विचार करने पर यथार्थ संयोग अवश्य मिलता है । 


निमित के बिना काये नहीं होता, किन्तु निमित्त से भी नहीं होता। 
यदि निश्चय से यह माने कि निमित्त से समा है तो आशय में वा 
अतर होता है, स्वतत्न उपादान-नि्मित्त का ऐसा मेल है। किन्तु उसका 
अथे परमार से जैसा है वैत्ता ही सम्फना चाहिये | श्रोमद राजचद्र ने 
कहा है कि।-- 


#बुझी चहत जो प्यास को, है वृकन की रीति, 
पावि हि गुरूस पिना, यही अनादि स्थीति। 
यही नहीं है कल्पना, ये ही नहीं विमंग, 
कयि नर पंचमकाल में, देखी वस्तु अमेग।” 


साज्ञात्‌ ज्ञानी के पाप्त से सुनना ही चाहिये-यह कह्यना नहीं 
है, किन्तु जिसके उपादान में प्त्‌ की तैयारी होचुकी है उसे ऐसा 
साज्षात्‌ निर्मित अवश्य मिलता हैं। जब तृषातुर को पानी की चाह 
होती है ओर उसे पानी की तीव्र भाकाज्ञा होती है तव यदि उसकी 
पात्रता हो तो उसे पानी मिले विना नहीं रहता, इसीग्रकार जहेँ। भन्त- 
रा से परमार तत्व को समकने की अपूर्व भाकाज्ञा होती है, सत्‌ की 
ही तीब्र भाकाक्षा होती है वहाँ सत्‌ उपदेश का निर्मित उत्तके ख़तत्र 
कारण से उपस्थित होता है। जो प्रत्यक्ष में स्दगुढ के आशय को 
समझकर ख-लदं करता है वह यथाथे तल के रहत्थ को इस काल में 
भी प्राप्त कर लेता है, इसग्रकार उपादान और निर्मित का सहज सथोग 
तो होता ही है ऐपा भझनादिकालीन विषय है। भ्रन्तरग में यथार्थता 
है इश्लिये उसके आदर से जो सत्‌ की वात रुचती है वह अपने 
माव से ही रुचती है, पर से नहीं। 


प्रशन्‌;--इसमें व्यवहार क्या है 


श्८्छ ) समयसार प्रवचन $ पहला भाग 


उत्त--जिनसे उपदेश सुना उनपर शुभराग से भक्ति-वहुपान 
होता है। कुगुरु, कुदेव, कुशात्र ओर मिथ्या आचरण का आदर दूर 
करके राग की ढिशा बदली जाती है। संसार के बी, पुत्र, धन प्रतिष्ठा 
कुटुम्ब, तथा देहादि का राग कम करके, संसारपक्ष के राग से अधिक 
राग देव, गुरु, शात्ष ओर धर्म सम्बन्धी रहता है। जितना अशुभराग 
कम किया जाता है, उतना शुभराग होता है। वहाँ शुभराग का भी 
निषेध करके यथाथे तल को समझे; तो शुभभाव को व्यवहार कहा जाता 
है क्विन्तु उत्त शुभराग की सहायता से यथार्थता नहीं आती। अशुभ से 
बचने के लिये शुभराग करे किन्तु मात्र राग ही राग रहे और यथाये 
कुछ भी न करे तो राग से बाधा हुआ पुण्य भी भत्पकाल में छूट 
जाता है। 


यदि जिन-बचनों के आशय का विचार करते हुए यथा्थता का 
अश प्रगट करे ओर अपनी ओर अशत. आये तो उप्त यथाथरता को 
निश्चय कहा जासकता है। उपदेश को सुना तथा सुनने का शुभराग 
किया उसे व्यवहार (उपचार से निमित्त) कहा जाता है। 


इसमें 'यथाये' के गूंढ अथे की बात है, वह समकने योग्य है। 
यद्यपि उपादान से काम हुआ है निमित्त से नहीं हुआ तथापि निमित्त 
की उपस्थिति थी। मन से श्रात्मा का खूब विचार करने से यथाये प्रतीति 
नही होती। भात्मा तो मन, वाणी, देह शुभराग ओर उसके भवलबन 
से प्रथक्ू उसपार है। उप्तको ग्रहण करने का विषय गभीर है | एक 
वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ परमाथे से कोई प्ब्रध नहों है, किन्तु 
अज्ञान से पर के साथ सबंध मान लिया है। जो ख्तत्र सत्‌ खमाव को 
पर से लाभ हुआ मानता है वह पर को ओर शभ्राक्मा को एक हुआ 
मानता है, ओर वह अपने को अ्रशक्त मानता है-अपने में शक्ति 
नही मानता। किन्तु जो नहीं! है उसे कहें से लायेगा? यथाथता का 
अये परावीनता नहीं किल्तु पूरे स्वाधीनता है । उसमें कमी हीवता या 
विकारिता नहीं होती | 
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साज्षात्‌ तितोकोनाय तीयक और उनकी दिव्यल्थनि भी परत है 
छुनने वाले ओर समकने वाले को उमका निमिततमात्र मयोग है, तत्स- 
स्वत्वी सुनने का राग पराभ्नित विकारमाव है । उप्तसे अमयोगी अविकारी 
तत्रे को लाभ कैसे हो प्कता है ? यदि निमित्त पर दृष्टि रखे तो निमित्त 
के लक्ष से होने वाला ज्ञान सयोगाघीन कहलायेगा। और सयोग तथा 
राग क्षणिक है | क्षणिक सयोग (परवरतु) के भराश्रय से होने वाला 
परावलवी ज्ञान भी नाशवान है । 


लोगों की ऐसी घारणा है कि किसी दूमरे वी सहायता से लाभ 
हो सकता है, कोई मुझे ढेढे, किसी के आशीर्वाद से कल्याण हो 
जाये, इस्रप्रकार जीव पर से आत्मा का लाभ चाहता है किन्तु यदि 
अपनी निज को अबत शक्ति पर विश्वास ने बरे तो कोई मतस्तमागम 
में रहकर भी क्‍या करेगा ? किमी को दूमरे से तीनलोऋ ओर तीनकाल 
में भी कोई हानि-लाम नहीं होमकता । यदि अपनी सावधानी से पत्‌ 
के प्रति आदरभाव लाकर, प्त्‌ूममागम करें तथा छच्चे देव, गुरु, 
शांत का आदर स्थिर रखकर कुगुरु-कुदेव-कुशाश्न का क्रिचितम्ात्र भी 
आदर न करे तो उसे सत्‌ के निमित की ओर के शुभराग में यथा 
उपदेश सुनने पर जक्र' निज-आ्राहितारूप आतरिक प्त्‌ की स््रीकृति होती 
है -यथाथेता ग्रहण की जाती हैं तब देव गुरु शाक्ष का शुमराग तथा 
उपदेश निमित्त कहलाता है । 

जिन-बचन को छुनकर उसके आशय को ग्रहण करने के बाद 
यथार्थ की धारणा होती है। जिन से यथार्थ उपदेश मिलता है ऐसे 
बीतराग बचनों का श्रवण करना चाहिये, जहीँ ऐसा बहा है बह 
स्वाधीन वीतरागता पर ॒भार दिया है। किपी का तल क्रिसी के 
आधीन होकर प्रगट होता है ऐसा बताने वाले बीतराग के बचन नहीं 
होसकते | इसमे से अनेकानेक सिद्दान्त निकलते है। प्रत्येक भात्मा 
तथा आझ्मा के अतिरिक्त प्रत्येक चेतन तंथा जड़वस्तु अनादि-अनन्त, 
खतत्र बतु है। किमी का दत्यगुण पर्याव किमी अन्य के आधीन नहीं है। 


इ८६ ) ससयसार प्रवचच. पहलजा भाग 


कोई किप्ती के गुण अथवा किस्ती पर्याय को नहीं बनाता, कोई किसी का 
कर्ता नहीं है। प्रत्येक वस्तु को सपूर शक्ति खतंत्रता से सदा पणिपूर 
बनी रहती है, उस शक्ति को प्रगट करने के लिये किप्ती संयोग, क्षेत्र, 
काल या आश्रय की आवश्यकता नहीं होती। गुण के लिये किसी 
निमित्त की प्रतीक्षा नही करनी पढ़ती । अपने गुण की दूसरे से आशा 
रखना झपने को अ्किचितकर मानना हैं | चीतराग के निरुृहता होती 
है, वे सबको पूर्ण ख़तत्र प्रमुरूप धोषित करते है । 


यदि कोई यह कहे कि-मैं तुमको समफाये देता हूँ तो सममना 
चाहिये कि-उसने उस व्यक्ति को परतश्र माना है ओर उप्तकी खतत्रता 
का अपहरण किया है | लोगों को परोपकार की बाते करने वाला बहुत 
अच्छा मालूम होता है किन्तु वास्तव में तो अपना उपकार या अपकार 
अपने भावों से अपने में ही होता है । उसे पर-सयोग से हुआ कहना 
घी का घड़ा कहने के समान व्यवहारमात्र है, इसलिये वह परमार्थ से 
विल्कुल भ्यथाये है | लोग व्यवहार में घी के सयोग से मिट्टी के घड़े 
को थी का धड़ा कहते है, तथापि वे उसके वास्तविक अथे को सममते हैं। 


इसीप्रकार शात्र मे कहीं-कहीं निमित्त से कथन होता है किन्तु 
उसका परमाथे मित्र होता है। उत्त कथन को सममते हुऐ यह निष्कषे 
निकाल लेना चाहिये कि किसी से किप्ती का कोई काये नहीं होता। 


कोई विचार करता है कि-जिसका सत्‌ खत. ख्भाव है ऐसी 
पूरे बत्तु को समकने वालों के अभिप्राय का निष्कष॑ निकाल लेना 
चाहिये, जैसा वे समझे है वैसा ही हमें मी प्म्रफना है, इसप्रकार 
भपने को ग्रहण करने के आदर भाव से सत्‌ समागम करे तो वह 
सतृसमागम व्यवहार से निमित्त कहलाता है | 


सतसमागम में खतत्र सत्त की घोषणा होती है क्रि-अनत आत्मा 
प्रयेक पर से मिन्न है। मैं सदा निजरूप से हूँ ओर पररूप से 
नहीं हूं, तथा परवस्तु मेरेपन से त्रिकाल में भी नहीं है। प्रत्येक वस्तु 
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में अपने आधार से ख़तत्रतया स्थिर रहकर पर्याय से बदलना होता है। 
प्रतिसमय वर्तमान पर्याय का व्यय, नहैं पर्याय की उत्पत्ति और वर्तु 
का अपनेरुप में त्रिकाल स्थिर रहना; इसग्रकार प्रत्येक वस्तु भपने 
द्रव्य, गुण, पर्याय से है ओर पर की अपेक्षा से नहीं है। पतृ्मागम 
ओर केवली की वाणी भी पतवस्तु है मेरी वरतु नहीं है, वह अपनी 
अ्रपेज्ञा से सत्‌ है ओर पर की अपेक्षा से अप्तत्‌ है। 


देव गुर शात्र बीतराग खरूप है, वे क्या कहते है यह सुनका 
अपने यथाये अर्तित्व को खीकार काने में यवा का आशिक वल 
परमाथे की शोर उन्मुख होता है। वहेँ। मत्‌ तथा सच्चे निमित का 
वहुमान होने से अशुभराग दूर होवर देव, गुरु, शास्त्र सस्बन्धी शुभ 
भाव हुऐ बिना नहीं रहते । 


पृ, भागचन्द्रजी कृत 'सत्ता खरूप' में भरहत का खरूप बताकर 
गृह्दीत मिथ्याल को दूर करने का उपाय मलीमाति समकाया है । परमाणे 
तत्व के विरोवी कुगुरु, कुंदेव, कुशात्र को ठीक मानना सो गृहीत 
मिथ्याल है | में पर का कर्ता हूँ, कर्मों से घिरा हुआ हूँ, पर से मिल्न- 
सतत्र नही हूँ, शुभराग से मुझे लाभ होता है, इसप्रकार की जो 
विपरीत मान्यता अनादिकाल से चली आरही है, सो अग्रृहीत अथवा 
निश्चय मिथ्यात्व है | उस निशचय-मिथ्यात्व को दूर करने से पू्े गरहीत 
मिथ्याल भ्रथवा व्यवहार-मिथ्याल्र को दूर करना चाहिये । 


एकेन्द्रिय से लेकर असैनी पन्‍्चेन्द्रिय के जीव कुगुरु कुदेव भादि 
के कदाग्रह को गृहण नहीं कर सकते, किन्तु सेवी पंचेन्द्रिय होकर 
बीतराग कथित तलों से विरुद्ध कुंगुरु, कुदेव, कुशाश्ष को मानने लगता 
है | व्यवहार में भी ऐसी विपरीत धारणा वना लेता है कि-भमुक को 
मानता की जाय तो सतान होगी, शीतला की पूजा करने से बालक 
नही मेरेगा, अप्रुक देव हमारी रक्षा कर सकता है झ्यादि | इतना ही 
नहीं किन्तु जो लोकोत्तर वीतराग धरम के नाम पर सर्वेज्ञ भगवान से 
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विरुद्ध दशन, ज्ञान, चाज़ि का उपदेश देते हैं ओर परिग्रही को भी 
मुनि मानते हैं वे सब गृहीत मिथ्यात्र के कीचड मे फंसे हुए हैं, उनकी 
विनय का परित्याग करना चाहिये | इसमें हवंघ नहीं किन्तु सत्य का 
ही समादर है । 

जो जीव धर्म के नाम पर उत्कृष्ट पुणयवंध करके अनतबार नवरमें 
ग्रेचेयक तक गया ओर नम्न दिगवर मुनि होकर निरतिचार महात्रतों का 
पालन किया तथा ग्रहीत मिथ्यात्व का त्याग किया तथापि शुभराग से 
लाभ होता है” ऐसे पराश्रयरूप व्यवहार की सूह््म धारणा से उसके 
निश्चय-मिध्यात्य बना रहा । उसे अ्रतरग से अपने ऐसे खतत्र खमाव 
की बात नहीं रुची कि-मैं पर से मिन्न, निरावलम्बी, अविकारी हूँ, 
इसलिये उसका भव-श्रभण दूर नहीं हुआ । 

मैं जन्म-मरण को दूर करने वाला अखण्ड गुणखरूप हूं, इस- 
प्रकार की रुचि से होने वाला सत्‌ का आदर यथाये है-निश्चय है, 
आर उपदेश व्यवहार है। यथाथे की देशना को ग्रहण करने वाला 
यथार्थ को ग्रहण करता है तब पहले प्रारभिक अश (यथार्थ का अश ) 
निरावलम्वीरूप से प्रगट होता है, वह यथार्थ चारिरूप निमलभाव का 
कारण है | 

निस्से जन्म-मरण ओर श्रान्ति का नाश होता है ऐसे यथायें 
जिन-वचनों को सुनना, धारण करना तथा उनके कथन के आशय 
का निश्य करके ऐसी हृढ़ता करना चाहिये कि-कोई कुतकेबादी घम 
के नाम पर अन्यथा कथन करेगा तो उसका तत्काल ही स्पष्ट निषेध 
कर देंगे । पर से, शुभभाव से, शुभराग को क्रिया से अथवा इसीग्रकार- 
बाह्य ते कोई लाभ होना बताये अथवा मूठे तक से कोई यह कहे कि 
शुभ कार्य करते-करते क्रमशः गुण प्रगठ होंगे तो उत्तवा भी स्पष्ठ 
निषेघ कर देना चाहिये; ओर नित्य-सत्य वस्तु के बोध को ऐसी इतता 
के साथ धारण कर रखे कि कालान्तर में किसी भी सयोग में खथिय सशय 
में न पड़े। 
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मतिज्ञान के चार भेद है,-- 


(१) अबप्रह--वस्तु के बोध॑ को अऋहण करना । 
(२) हैहा--वर्तु क्या है इमके निश्चय करने का विचार करना। 


हे (३) अवाय--यह वस्तु ऐसी ही है, अन्यथा नहीं है ऐपा 
निशय करना ! 


(9) घारणा--जिप्त ज्ञान से जाने हुए पदार्थ में फाल्ान्तर में सशय 
तथा विस्मण न हो। 


इसप्रकार नित्य खमावाध्रित जित्त खतत्र की वारणा से धारण किया 
उप्त प्तत्‌ के निर्णय की अत्ति है, यदि उससे क्रोधी असत्‌ बात को 
सुने तो उसे उत्तकी नास्ति होती है श्र्थात्‌ निषेध होता है। इसमप्रकार ' 
यथाये व्तु क्या है इध्तका धोध मतिज्ञान में धारण कर रखे । 


जबतक नि संदेह होकर यथाथे तत्व को न जाने तबतक बार- 
बार उस्ती बात को भरित-नार्ति पूरक छुने ओर अस्त की भोर भार 
देकर लक्ष को स्थिर करे तो वहा पहन ही शुभराग होजाता है | 
लोग कहते है कि यदि “शुभ व्यवहार न किया जाय अथवा शुभराग 
ने कर तो धमे कैसे किया जायेगा /” फिन्तु अस्तिखमभाव की भार लक्ष 
ओर भार दिया कि वहाँ राग की दिशा बदल ही जाती है। 

यहँँ। जिम्त वस्तु को सुना है उसे अविरोधी रूप में ऐसा दृढ़ करे 
कि उप्तमें कठापि सशयरूप बिोध ने झाये इसप्रकार भलीमौति 
परिचय करके, विरोध को दूर करके अविरोधी तल को भेल्ीमॉति मम- 
मना चाहिये, और पत्माथे तल क्या है तथा उसे बताने वाले मच्चे 
देव, गुर, शास्त्र एवं नव तत्व का यथाथे खरूप क्या है यह जानना 
चाहिये; क्योंकि यह ग्रासम्म से ही प्रयोजनमत तल है । 

जैसे दूर देश में माल का लेनदेन काने के लिये आढतिया रखा 
जाता है, उप्तके साथ थोडा सा परिचय होने के बाद यह विखा्त 
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जम्र जाता है कि वह ईमानदार है-उप्तने न तो कितनी को ठगा है झोर 
न हमे हो धोखे में डाल रहा है। इसके बाद बहुत लम्बे सपप्रय तक 
वह विश्वास बना रहता है और उप्तके प्रति कोई शका नहीं होती । 
इसीप्रकार सच्चे देव गुर शास्र को अविरोधरूप से जानने पर 
अल्प परिचय से ही यह निश्चय होजाता है कि उनमें कहीं किसी 
भी प्रकार से कोई विरोधी तल नहीं है। इसके बाद कोई मिथ्यात्यागी 
साधुवेशी अथवा कोई भी चाहे जैसी युक्तिपूषेंक विरोध भाव को लेकर 
धर्म सवधी तर्क करे तो भी स्वतत्व में ओर देव गुरु, शास्त्र में किचित्‌- 
मात्र भी शक्रा नहीं होती, तथा किसती भी प्रकार मन नहीं उलकता। 
क्रिन्तु जिसे सत्य का मूल्य नहीं है भोर जिसे सत्य के प्रति सुध्दृ 
श्रद्धा नहीं है वह कहता है कि 'हम क्या करें ? हमें तो त्यागी-साधु 
युक्ति और तर्क द्वारा जो जैप्ता समकाते है अथवा कहते है वह हमें 
स्वीकार करना ही होता है । किन्तु उन्हें यह खबर नहीं होती कि 
इससे तो उनका सम्पूर्ण ख़तत्र तत्र द्वी लुट जाता है । इसलिये सदृगुरु 
की ठीक परीक्षा करनी चाहिये। यह कहना धोर अज्ञान है कि हमारी 
तो कुछ समझ में ही नहीं आता भोर भज्ञान कोई भला बचाव 
नहीं है । 


सदूगुरु को यथा्तया पहिचानने के वाद उनके प्रति सच्ची भक्ति 
होती है। जिनसे यथाथे बत्तु छुनने को मिल्ली है उनके प्रति भक्ति का , 
शुभराग होता ही है । तत्व को यथार्थ स्मकते के वाद भी उप्तको 
विशेष इढ़ता से रटते हुए उसे बारबार रुचिपूवेक छुने ओर उस्त सच्चे 
निमित को उपकारी जानकर उप्तका बहुमान किया करे । उसमें 
परमाथे से अपने गुण का वहुमान है, इतना ही नहीं किन्तु 
व्यवहार से सच्चे देव, गुर, शाज्र को यथाथे तत्व का कहने 
चाला जानकर उनकी ओर भक्ति विनय बहुमान होता है, भर्थात्‌ भक्ति 
का शुभराग हुए बिना नहीं रहता | भ्रविकारी यथा खमाव का जो 
लक्ष है ओर उप्तका जो रटन है, उसके बल से जितना राग कम 
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होता है उतना अपने लिये लाभ मानता हे, भार जो रणहरेष है उसे 
बंध का कारण नानकर अन्तरग से प्रमस्त राग को व्याव्य मानता है | 
यढि कोई देव, गुरु, शास्त्र सवधी शुभराग को प्राह्म माने अथवा उम 
शुभराग को लाभकारक माने या उसे करने योग्य ममके तो वह बीत- 
राग के प्रति का राग नहीं किन्तु राग का दाग है। क्योंकि उप्त राग 
में ऐसी बीतरागता के गुण की प्रतीति नहीं & कि में राग का 
नाशऊ हूँ । 

बीतराग का उपदेश आत्मा को पर-सम्वन्ध से रहित, भविकारी, 
पूर्ण निमल स्वतत्र बताने बाला होता है। आत्मा के साथ जो सयोगी 
कम (एक क्षेत्र मे) है उससे आत्मा वद्ध नहीं है, किन्तु परमार से 
अपनी भूल के वधनभाव से वद्ध है। वन्ध ओर मोक्ष किसी की परा- 
घीनता से नहीं होते, किल्तु भ्रात्मा के भाव से होते है। यह ऐसे 
यथा वचन है या नहीं इसप्रकार श्रवण करने वाले को अपनी निज की 
तैयारी और उपदेश की परीक्षा करने का उत्तरदायित्व लेना होगा। 

आत्मा का ऐसा परावीन ओर शक्तिहीन ख़रूप नहीं है कि किसी 
पर से लाभ हो भथवा कोई दूसरा समकाये तो तत्व प्रगट हो। तन्व 
को श्रवण करने का भाव भी शुभविकत्य या शुभराग है। उस पर- 
सयोग से ओर राग से असयोगी, अविकारी, वीतराग खरूय ग्रगट नहीं 
होता । किन्तु खतत्र यथार्थता क्या है इसके अश को जब स्वय उमग- 
पूर्वक प्रगट करे तब्र उपदेश ओर उसे घुनने की ओर के शुभराग पर 
आरोप करके उसे निमित्त कहा जाता है | 

जो वचन आत्मा को पर से बधनयुक्त बतलाते है उनका अगर यह 
हुआ कि जब पर-पदार्थ मुक्त करे तब आत्मा मुक होगा । और ऐसा 
होने से झाता पराधीन एवं शक्तिहीन कहलायेगा | जो शक्तिहीन होता 
है या पराधीन होता है वह खतत्र पपक्क तत्र नहीं कहा जासकता। 
कोई यह मानते हैं कि समत्त आता एक परमात्मा के अश हैं, सब 
मिलकर एक तरद्मर्य बरतु हैं, किन्तु ऐसा मानने से लाधीन पत्ता का 
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अभाव होजायेगा। वास्तव में तो इस मान्यता में प्रत्यक्ष विरों पन्माता 
है, क्योंकि ससार में रहकर भी प्रत्येक आत्मा अलग-अलग अकेला ही 
दुःख भोगता है । 

कोई कहता है कि “ देह से मुक्त होने पर आता एक परमात्मा 
की सत्ता में मिल जाता है |” किन्तु यदि यह सच हो तो-अर्थान्‌ ढु'खों 
के भागने में अक्रैला ओर! सुखदशा में किपती को सत्ता में मिन्न जाने 
वाला हो तो उप्में खतत्रता कही रही? इसलिये उपरोक्त मान्यता मिथ्या 
है | इसप्रकार यथार्थ खतत्र लरूप मे विरोधकूप मान्यताओं को दूर 
करके यथार्थ परेपूण ख़तन्न वस्तु का निर्णय करने के लिये भ्ात्मा मे से 
निशचय का अश्म प्राठ करना होता है। अविकारी निरावलम्बी, अतग 
ख्भाव की श्रद्वा विफ़ार का नाश करने वाली है, ऐसे यथार्थ तल को 
बताने वाले का नि काने वाला भी आत्मा ही है। 


प्रथम उपदेश सुनने पर पामा्व की अग्रगट रुचि की है, उम 
उपदेश में यथाथता कैमे आशय की है, में क्रिसप्रकार अप्ता, अविफ्रारी, 
निरावलमी हूँ, यह परमार्थ से सुनकर जो निराला खतल की ओर झुफने 
बाला निश्चय का अश है सो परमाथ से श्रद्धा का कारण है । 
मैं प्‌ से वह्ध नहीं हैँ, पवत्तु मेरा हानि-लाभ नहीं कर प्केती, 
में रजकण तथा राग से प्रथकू हूँ, मात्र अज्ञान से (अपनी भूल से) 
बधा हुआ था । विकार क्षणिक है, वह मेरा नित्यस्वभाव नहीं है में 
नित्य ज्ञायक हूँ, इसप्रकार का अग्रगठ आशय जब अतरग में श्ाता है 
तत्र भाव-बधव को दूर करने का आशिक उपाय प्रारम्भ होता है। 
जत्र अव्यक्त रुचि यथाये तत्व की ओर प्रारम्भ हुईं तब झुनने का 
अवलमग्न छोड़कर अपनी भोर लक्ष किया और सत्‌ को स्वीकार करने 
वाले यथार्थ को खीकार किया, उतना ही अ्रयथायें से मिन्नरूप को 
समझने का यथाये उत्तदायित्तआजाता है | उमप्रकार श्रवण होने 
पर अपने मात्र से स्रृतः लाभ निक्राल लेता है, रागे से लाभ नहीं होता। 
जहाँ परचस्तु पर लक्ष होता है वहाँ राग का विषय होता है, वह 
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राग विकार है। में रागरूप नहीं हूँ, ज्ञानहप हूँ; इमप्रकार अरविकारी 
अमगभाव उपदेश में कहना चाहते है, ऐमा अभिग्राय वह अतरग त्ञज्ञ 
से निश्चित करता है। 


अहो ! यह वस्तु ही निराली है, पूणे है, भविकारी है, उसप्रकार 
यथाथे को निप्त भाव से निश्चित्‌ करता जाता है वह भाव यधाथे 
निश्चय का अश होने से यथार्थ निविकल्प परमार्थ का कारण है| कितु 
राग से, पर से श्रथवा साज्षात्‌ त्रिलोज़ीनाथ तीथकर प्रभु की वाणी से 
परमार्थत- अशमात्र घम नहीं होता । किन्तु परावलवन के छूटने पर 
इन्तरग से निर्यय करे कि वे जो कुछ बहते हैं सो ऐपा ही है, और 
जब यह सम लेता है तब देव, गुरु के प्रति बहुमान उम्रन्न होता 
है, तथा वह उनकी भक्ति वरता है। उप्तमें गुण के प्रति भक्ति है 
अर्थात्‌ यथाथे स्वतत्र तब की पहिचानयुक्त गुण्रूप होने का लक्ष है। 
राग-हेष, अज्ञान, पराश्नय से होता है, जो कि क्षणिक है वह मेरा खरूप 
नहीं है। इसप्रकार ज। गुण की प्रतीतिपूवेक राग-द्वेष ओर भ्रज्ञान का 
नाश करता है वह जिन (जीतने वाला ) है। इसमे भनेक अथों का 
समावेश होजाता है; जैसे-विकार जीतने योग्य है, उसे जीतने वाला 
अबिकारी है; विकार क्षणिक ओर एक प्मय की अवस्था वाला है तथा 
उप्तका नाश करने वाला खमाव विकार रहित त्रिकाल-स्थायी है। यथपे 
विकार में अनन्तकाल व्यतीत होगया है तथापि खमाव में ऐसी अपार- 
शक्ति है कि वह एक समय में ही उत्त विकार अवस्था को बढलकर 
अनन्त अ्रविकारी शुद्ध शक्ति को प्रगट कर सकता है। विक्रारी अवस्था 
में पर के धाश्रय से अनन्त विकार कर रहा था, उसे दूर करके जब 
खतत्र खाश्रय के द्वारा मुबखभाव की ओर जाता है तव जो अनन्त 
झविकारी भाव अपने में पहले से हो विद्यमान था वही भीतर से प्रगठ 
होजाता है; वह कहीं पर से अथवा बाहर से नहीं आता। विकार के 
होने में अनेक प्रकार के निमित होते हैं, शुमराग भी पर के लक्ष से 
होता है। मुममे फवातु की नासिति है। पर के द्वारा छुके तिफाल मे 
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भी कोई गुण-दोष या हानि-लाभ नहीं होसकता भोर मैं भी पर का बुछ 
नहीं कर सकता। शुभराग सी विकार है, विकार अविकारी गुण के लिये सहायक 
नहीं होसकता | इस्तप्रकार पूर्ण ख़तत्रता को वताने वाला यथाये ज्ञानी 
है। अपने में यथा को स्वीकार करने वाले, स्मकाने वाले बौतरागी 
गुरु को उपकारी निमित्त मानने से शुभरागरूप भक्ति-भाव छलके बिना 
नहीं रहता। शमी रागठशा विवमान है इसलिये उसे कुगुरु, कुदेव, 
कुशात्र की ओर न लेजाकर सच्चे देव, गुरु, शास्त्र के प्रति परिचय के 
बहुमान से शुभम-भक्ति और विनय करता है। इसप्रकार सम्परदशन प्राप्त 
करने से पूर्व सच्चे निमित की ओर का शुभ-ज्यवहार अवश्य होता है। 
किन्तु यदि दूसरा प्मक्ा दे अथवा दूसरे से समझा हआ माने तो खवय 
पराधीन तिद्ठ होगा, किन्तु त्रिकाल में भी भ्रात्मा पराधीन नहीं है, उसे 
कोई दूसरा सहायक नहीं होसकता । 


परमार्थ जिनेन्द्र के खवरूप को बताने वाला वीतरागी गुरु कोन 
है, क्या जीतना है, जीतने वाला कोन है, अबगुण का नाश करके 
सदा गुणरूप स्थिर रहने वाले का क्‍या खरूप है, झ्त्यादि का यथा 
निणेय न करे ओर मात्र सुनता रहे तो कोई बाहर से कुछ नहीं दे 
देगा । खय जैसा भाव करेगा वैश्या फल्ल मिलेगा। में निरावलवी, 
अविकारी, स्वतत्र हूँ, अस्ग हूँ ऐसी प्रतीति के बिना पुण्य-पाप करके 
अनन्तवार चोगसी में जन्म-मरण किया | धमे के नाम पर शुभभाव से 
अनेक क्रियायें करके अनन्तबार देवलोक में गया। पाप करके देवलोक 
में नहीं जाया जाता किन्तु पुण्य करके ही जासकते हैं, इसलिये उस्त 
पुण्य के शुभभाव नवीन (अपूर्व) नहीं है। अपूव क्या है यदि ऐस्ती 
यथाये को प्मकने की उम्रग हो तो यथाथे सत्‌ को समझाने वाले 
बीतरागी गुर को पहिचानले ओर उनका आदर करे, कित्तु यदि अपनी 
शक्ति को स्वीकार करके स्वय न समझे; तो उसे निमित्त नहीं समझा 
सकता। जो समकता है वह अपनेभाप समकता है, तब वह अपनी 
पहिंचान का बहुमान करने के लिये गुरु को उपकारी मानकर उनकी 
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विनय की है | सममने के वाद जवतंक राग दूर नहीं होजाता तबतक 
सत्‌ के निमित्तों की ओर शुभराग रहता ही है। जिसे अपने खरूप को 
सममने की रुचि होती है उसे मुमुछु रहकर प्रततमागम को ढूँढना होता 
है और स्तू की पहिचान होने पर देव, गुरु, शात्र के प्रति शुभगाग का 
होना इतना घुनिश्चित होता है जैसे प्रात: के वाढ सनन्‍्ध्या का होना। 
क्योंकि उप्तमें ख-लज्ञ से चिदानन्द सूये का अखणड-अनन्त प्रकाश 
प्रगट होना है । 

वीतराग के बचनों को धारण कर रखने का अथे है कि-वे जो 
कुछ बहते है उसे यथाथे सममना। पत्॑तु, से पुण्य-पाप से त्रिकाल में 
भी धर्म नहीं हो सकता | अन्य की सहायता से भ्राम्मा के गुण 
प्रगट नहीं होते। भन्य से कोई लाभ हानि नहीं होता, क्योंकि 
प्रत्येक वस्तु त्रिकाल मिन्र' है | लाम-भलाम अपने भाव से होता है। 
ऐमी प्रतीति गृहस्थ भौर त्यागी दोनों के लिये है। श्न्य पदाये से 
अथवा दृब्य दान आदि से पुण्य नहीं होता किन्तु यदि दृष्णा कम करे 
तो अपने भाव से पुण्य होता है | मात्र पर की हिंस्ता पाप का कारण 
नहीं है किन्तु अपना हिसारूप प्रमाद-भाव ही वास्तव में हिस्ता है, वह 
अपने ही गुण का घात है। इसमें ख़तत्न तत्व का निर्णय होता है । 
बीतराग मार्ग में कोई पद्यात नहीं है, वीतराग प्मकों वरतुरूप में स- 
तत्र धोषित करते है । 

किसी वी हपा से खतत्र आत्मतत्व के गुण प्रगठ होते है, ऐसे 
पराधीनता को बताने वाले बीतराग के वचन नहीं है । पुण्य से शुम- 
राग से भ्रथवा शरीरादि परवस्तु से लाभ होता है, भामघर्म होता है, 
आता के गुण के लिये वैप्ता व्यहहार कंगना चाहिये ऐसा कथने करने 
वाले वीतराग के वचन नहीं होते। पुण्य-पाप भोर धर्म भपने भावानुस्तार 
ही होता है । । 

पेपर में दूसरे के हिपे व ई बुछ नहीं बरता। कोई पुरुष अच्छे 
वल्लाभूष्य अपनी जी के हिये नहीं लाता किन्तु स्री के प्रति प्मता 
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है, राग है इसलिये उस राग को पुष्ट काने के लिये जिसे लक्ष बनाया 
है उत स्त्री आदि में (राग के खिलोने में) इच्छित शोभा न होने से 
वह अपने को भ्रतुकूल नहीं लगती । ओर जब्र अपना इच्छित पहनाव- 
उढाव दिखाई देता है तब उस पर आँखें जमती है; इसलिये वह जो कुछ 
करता है अपने राग को पुष्ट करने के लिये करता है। इसीप्रकार 
लोग अपने पुत्र को पढ़ाते है, उसका व्याह रचाते है ओर उसके नाम 
पर बैंक में रुपया जमा फराते है यह स्व अपने उतत लडके के लिये 
नहीं क्रिया जाता किन्तु अपने को तत्सम्बन्धी ममता में उसके अतिरिक्त 
कोई दूसरा प्रमाधान दिखाई नहीं देता इसलिये स्व उप्तके नाम से 
अपनी मोह-ममता को पुष्ट करने की सम्पूर्ण चेश्ाये अपने ही राग को 
पुष्ट करने के लिये करता है। घर में, प्तमाज में मान प्रतिष्ठा भोर 
ग्रभाव वना रहे इसलिये में दूसरों का कुछ काम करे ओर दूछ्तरों के 
साथ अनुकूल सम्बन्ध बनाये रखूँ, ऐपा भाव करके अपने बड़प्पन के राग 
को पृष्ट करने के लिये यह सब चेष्टायें करता है | कोई पर के प्रति 
कर्तव्य पालन नहीं करता, किन्तु विपरीतद्वष्टि से पर में अपने राग को 
आरोपित करता है, अर्थात्‌ वह परवस्तु को अपने राग का विषय बना- 
कर उप्तकी रुचि के अनुसार सत्र कुछ अनुकूल काना चाहता है। 


।. जन्म-म्ण झत्यादि प्ब पराधीनता है। भ्रात्मा पर से मित्र है, वही 
आदरणीय है, इसप्रकार जिसे परमार्थ में प्रीति होती है वह यथाथे की 
रुचि को पुष्ठ करने में निमित्तरूप सच्चे देव गुरु शात्र की भवित 
के बिना नहीं रहता । स्मरण रहे कि-भगवान की भक्ति भगवान को 
अच्छा लगाने के लिये नहीं होती | परत की पहिचान के बाद मस्पूरो 
गुण का बहुमान होने से वीतराग की भक्ति उमड़े बिना नहीं रहती | 


में खतत्र, अविनाशी, पूरे पमात्मा के प्मान हूँ; विकल्प अथवा 
पर्मागुम्रात्र मेरे खरूप में नहीं हैं, यह बताने वाले श्री जिनगुरु 
ओर प्रगठ पत्माक्मा की प्रतिमा के प्रति अपने गुणों के स्मरण के लिये 
तथा भशुभभाव से बचने के लिये बहुमान, रमरण भक्ति इत्यादि होते 
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हैं। उन देव, गुरु के लिये कोई कुछ नहीं करता, किन्तु विनय से 
देव की भक्ति आदि कही जाती है। जप कोई मनुष्य राजा की प्रशमा 
इमलिये करता है कि-उप्ते निन को वह राज अनुकूल लगता है, इमी- 
प्रकार जन्म-मरण का पअत कैमे होता है यह वताने बले की पहिचान 
होने पर उप्तके बहुमान में भक्तित प्रवाहित हुये विना नहीं रहती। 


जब क्िस्ती धनवान के यहूँ। इकलोते पुत्र का विवाह होता है तत्र 
उसका वैभव और उम्ग-तरंग उछले बिना नहीं रहती ( इस दृष्टान्त 
का एक अश हिद्वान्त में लागू होता है) इसीअऊफ़ार आत्मा के यथाथे 
स्वरूप की ओर भप्रगट लक्त हुआ है किन्तु अभी निश्चय अनुभव सहित 
सम्यऋदरोन प्राट नही क्रिया है बह भा निदोष वीतराग गुरु मेरी 
खतत्नता को प्रगठ करने वाले है, मुफे मोक्ष देने वाले हैं, इमप्रकार 
अत्यन्त विनय पूर्वक वहुमान से भक्ति किये बिना नहीं रहता। 


जिसे पर्माय की रुचि पुष्ट कानी है वह पच्चे देव, गुर, शाल, 
के प्रति शुभराग करके यह पहले जान लेता है कि-पच्चे गुर कौन 
हैं। उच्चे गुह पमाये खरूप को बताने वाले है ( निश्चय से तो 
आत्मा ही अपना गुरु है) वे (गुरु) शिष्य को वतलाते है कि पिद्ध 
ओर भरहत केवलज्ञानी पर्मामा कैसे होते हैं, उनका सरूप क्या है 
जिनसे भात्मा वी प्रतीति होती है। इसलिये प्रत्यक्ष संदगुरु विशेष 
उपकारी है। श्रीमद्‌ राजचन्द्रजी ने आत्मपिद्वि में कहा है कि“ 

/प्रत्यक्ञ सदगुरु सम नहीं, परोक्च जिन उपकार; 

ऐसा लक्ष हुए बिता, उगे व आत्म-विचार ।” 

सदूगुरु के प्रयज्ञ उपकार .आ नि्येय किये बिना वास्तव में भामा 
के विचार का उद्मव्र नहीं होता । यह वताने वाले प्रत्यक्ष औसदूयुर 
ही है कि-परोक्ष उपकारी श्री निनदेव कैसे थे और उन्होंने क्या कहा था । 
यदि सम्पूर्ण स्रभाव को बताने वाले प्ताज्ञात्‌ श्री सदगुर को न पहिचाने 
ओोर उनका वहुमान न करे तो पूर्णानद परमामा के खरूप को नहीं 
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जाना जासकता, और उनके यथाथे सखवरूप को समके बिना परमाथे 
स्वरूप नहीं समंका जाप्तकता, इसलिये साज्ञात्‌ ज्ञानी को पहिचान- 
कर उनकी विनय करने को पहले कहा है। यदि साज्षात्‌ उपकारी 
श्रीगुरु की विनय न करे तो अपने परिणामों का अवलोकन करना नहीं 
झासकता, जोकि विवेक की अपनी बहुत बड़ी भूल है। जो साक्षात्‌ 
ज्ञानी को नहीं पहिचानता, उनकी विनय नहीं करता, ओर परोक्ष 
जिनेन्द्र भगवान के गुणों के नाम पर भक्ति-पूजा में ही लगा रहता है 
उसके अपूर्व आत्मविचार का उद्भव नहीं हो पकता। 


साक्षात्‌ गुरु से यथार्थता को समझने ओर भानने में असत्‌ को 
न मानने का उत्तरदायित्व. ओर यथार्थ को घारण करने की अपनी 
तत्परता परिज्ञात होजाती है। इसलिये प्रत्यक्ष ज्ञानी वो परम-छपकारी 
कहा है। जैसे लोक-व्यवहार मे सब कहते है कि-हमारी दुकान का 
माल उत्हृष्ट है, इसीप्रकार यदि कोई अपने माने हुए घम को अनेक 
तको से सत-उत्कृष्ट कहे तो इससे जो असत्‌ है वह कहीं सत्‌ नहीं 
होसकता | 

मुझे कोई दूसरा समकादे, दूसरा तारदे, प्रुण्यादिक पर की 
सहायता मिले तो धरम हो, इसप्रकार पर से धमकी झ्राशा रखने वाला 
सतू का जिज्ञाप्र नहीं है। किन्तु जिप्ते खत सुधरवा है, पर से कुठ्े 
निश्चित्‌ नहीं करना है ओर इसप्रकार जो अपने उत्तरदायित्व से सत्‌ 
की जिज्ञात्रा में यथार्थता लाता है वह प्त्‌ का सच्चा शोधक है, वह 
ज्ञानी को भलीमौति पहिचान लेता है। इसके पात्त अविरोधी सत्‌ है। 
यहीं यथा ज्ञानी है, ऐसा यथाथ निर्शय किये विना यदि भगवान की 
प्रतिमा के प्मक्ष भक्ति करे तो प्मकना चाहिये कि वह मात्र राग की 
भक्ति करता है । जिसे सच्चे गुरु की और पूर्णानन्द परमात्मा की 
पहिचान है उसे पूरे की महिमा परिज्ञात होती है, इसलिए वह निर्विकार 
शान्त बीतराग मूर्ति की देखकर अपने में पूर्ण की रुचि का स्मरण 
करकें, बीतरागी देव; गुर के श्रति बहुमान से भक्त में हब जाता है। 
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उप्तमें पतू की रुचि होती है और वाहर सच्चे निमित्त का बहुमान- 
भक्ति करता है। ऐसा शुभराग एक तो पूर्ण बीतराग के नहीं होता 
ओर दूसरे भज्ञावी, भविवेकी के नहीं होता । जहँतक भरागी पूर्ण 
तल की रुचि है ओर राग दूर नहीं हुआ वहँँ।तक ज्ञानी के धनेक- 
प्रकार का राग बना रहता है, ओर उप्तस्ते राग के निमित्त भी भनेक 
प्रकार के होते है। ठममें सच्चे देव, गुरु, शाझ्र के प्रति होने वाली 
भक्ति का शुभराग मुख्यता से रहता है। जिनग्रतिमा शुभभाव में 
निमित्त है तथा बीतराग का स्मरण करने में निम्मित्त है ऐसा जो नहीं 
मानते उन्हें यह खबर नहीं होती कि पूरे साधथ्य एवं प्रारम्भ और बीच 
का मोक्षमागं कैसा होता है तथा वह कैसे प्राप्त किया जाता है। 


क्योंकि अभी साधकदशा में राग है इसलिये वहीँ शुभराग के 
निमित का झादर और अहुमान रहता ही है। जिसे रजकण के भी 
राग से रहित, विकल्प रहित पूर्ण बीतरांग के खवरूप को पहिचानने की 
रुचि है उसे प्त््‌ की रुचि का मथन करने में बीतरागी जिनग्रतिमा 
निमित्त होती है, यह जानकर पूर्ण बीतराग की महिमा गाते हैं। पूरे 
बीतराग साक्षात्‌ परमात्मा के विचार में अपनी रुचि है, इसलिये उनके 
बिरह में उनका स्मरण करने में भगवान जिनेन्द्र की प्रतिमा निमित्त 
होती है। अपने अभिप्राय में परवस्तु लाम-हानि का कारण नहीं है। 
अपनी रुचि ओर तत्परता के अनुसार स्य ही अपने भाष हिताहितरूप 
भाव कर प्रकता है। इसप्रकार जो न समझे ओर भगवान की मति के 
पास ही बैठा रहे तथा खतत्र निरावलम्बी भकषायद्प्टि से, अपने 
स्वरूप की समालन करे तो भगवान वुछ दे नहीं देंगे । 

सम्यकदशन होने से पूर्व भी बीतराग के वचनों का अ्त्रण, बिन- 
प्रतिमा का दरशन, पूजा, प्रभावना इत्यादि शुक्भाव में जीव की प्रवृत्ति 
होती है क्योंकि पाप से बचने के लिये शुभभाव योग्य है, भोर ययापे 
तल्दृष्टि होने के बाद भी जब आत्मा निर्विकल्य स्थिसता में नहीं रह 
सकता तब सच्चे देव गुढ की भक्ति भोर सच्चे उपदेश का श्रवण 
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इत्यादि शुभभाव का अवल्म्बन अशुभभाव से बचने के लिये भाये बिना 
नहीं रहता | किन्तु दृष्टि मे उत्त शुभराग का भी आदर नहीं है 
मात्र अखण्ड निविकारी गुण का ही बहुमान है। वह पूरे अविकारी की 
रुचि भात्मा को आगे बढाती है । 


चार ज्ञान के धारी श्री गणघर देव भी निरंतर निविकल्प ध्यान 
में स्थिर नहीं रह सकते इसलिये अशुभ से बचने के लिये विशेष ज्ञान 
का मनन करने को बारंबार साक्षात्‌ तीथकर प्रभु का उपदेश सुनते हैं 
ओर अपने पद के भनुत्तारा (जबकि- छंट्टे गुणरथान में होते 
है तब ) शुभभाव में भी प्रदृत्ति करते हैं। ग्रहस्थों को अशुमराग के 
झनेऊ निमित्त हैं अत, अशुभशग से बचने के लिये बारम्बार यथाथे 
तत्न का उपदेश तथा उपरोक्त शुभ व्ययह्यर झाते है क्रितु उम छुभराग 
की मर्यादा पुण्य-बन्ध जितनी ही है, उपसे घर्म नहीं होता। तथापि 
परमार्थ की रुचि मे आगे बढने के लिये बारार पर्म का श्रवण एव 
मनन करना पडता है। जिसे सप्तार की रुचि है वह बारबार नाटक 
सिनेमा देखता है, उपन्याप्त-कहानियों पढ़ता है-सुनता है, नई बात को 
जल्दी जान लेता है, इसीप्रकार जिसे धम के प्रति रुचि है वह धर्मात्मा 
बाखार यथाथे तत्र का परिचय करके अशुभ से बचने ओर स्वरूप की 
ओर की स्थिरता-रचि रखने के लिये बाखार शाख्र-लाध्याय करता है, 
उपदेश सुनता है, जिनप्रतिमा के दशीन करता है, पूजा करता है भोर 
गुए-भक्ति इत्यादि शुभभाव में युक्त रहता है तथा राग को दूर करने की 
दृष्टि रखकर उममें प्रवृत्ति करता है। तविशेष राग को दूर करने के 
लिये पर्धव्य के अवल्गन के त्यागरूप भगुत्॒त महाव्रतादि का ग्रहण 
करके समिति-गुप्तिरुप प्रद्ृत्ति, पचफरमेष्ठी का ध्यान, सत्संग और 
शास्राभ्यात्त इत्यादि करता है। यह सव अशुभ से बचने ओर विशेष 
राग-रहित भाव की ओर जाने के लिये है । 

ब्रतादि का शुभभाव आ्त्र है, और अजैकारी श्रद्धा, ज्ञान तथा 
निन्रिकत्प स्थाता का भाव वन्ध-रहित निराक्षत्र है। दृष्टि में पूर्ण बीत- 
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राग निरावलम्बरिता है। वर्तमान अब्स्था में जितना परष्य का अबल- 
म्रन छोड़कर निरावलम्बी सरूप में रागरहित स्थिरता रखे उतना चारि- 
भाव है | तलज्ञान के यथाये होने पर भी गृहस्यदशा में त्री, वुटुम्त, 
घन, देहादि की ओर भशुभभाव होता है। यथायथ प्रतीति होते दी पके 
त्यागीपन नहीं होता, इसलिये अशुभ अवलम्बनरूप पाप-राग से बचने 
के लिये ओर पुण्य-पापरहित भखण्ड खमाव की ओर झचि बढ़ाने 
के लिए अकषाय निमेल दृष्टि का प्रबल आन्दोलन करने पर विशेष 
राग टूठकर जो अग्ुव्रत-महात्रत के शुभभाव आते हैं उसे व्यवहार मोज्ष- 
मांगे में व्रत कहा है। परवस्तु को छोडना या त्यागना व्रत का वास्तविक 
अथे नहीं है। परवस्तु को छोडने-त्यागने का व्यवहार भात्मा में त्रिकाल में 
भी नहीं होता | किप्ती भी अपेज्ञा से परचस्तु का लेनदेन आत्मा के 
आधीन नहीं है, क्योंकि भरात्मा सदा अरूपी है। दृष्टि के वल से जो 
पत्वत्तु की भोर का राग छूठ्ता है वह व्यवहार से यों कहा जाता है 
कि आत्मा ने परवस्तु का त्याग किया है। जहाँ परवत्तु का अवलबन- 
रूप राग नहीं रहता वह उम्रके स्वतत्र कारण से परवस्तु का पथोग 
छूट जाता है। भ्रात्मा के पर का कर्तृत्व या ख्ामित्र किप्ती भी प्रकार 
से नही होता, जिसे ऐसी प्रतीति नहीं होती वह देह्ादिक पराश्रित 
प्रवृत्ति में या राग में लीन होकर रुक जाता है। 

जो यह मानता है कि पद्रतु छूट गई इसलिये राग छूट गया 
अथवा देह की या पुण्य की इतनी प्रवृत्ति हुईं इसलिये लाभ होगया, 
उसे प्रथक्त आत्मतत्न के ख़तत्र गुण की प्रतीति नहीं है। तलदृष्टि 
सहित राग को दूर करने पर राग की निमित्तमूत परवस्तु अपने ही 
कारण से छूट जाती है। शुभाशुभ राग का निमित्त प्राप्त कके जड़- 
रजकण पुएरथ-पापरूप से अपनेभाप अपने ही कारण पुराने कमों के 
साथ बधते है, ओर रागरहित स्वरूप में जितनी स्थिरता की जाती है 
उत्त बीतरागमाव का निमित्त पाकर जड-रजकूण उसके ही कारण हुट 
जाते है। ऐप्ता निमित्त-मैमित्तिक सम्बन्ध होता है। किन्तु किप्ती की 
अवस्था किप्ती भन्‍्य के अधीन नहीं होती, इसलिये ज्ञानी देहाड़ि की 
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प्रवृत्ति से अपने परिणाम का माप नहीं निकालते | ज्ञानी की दृष्टि 
अख़ण्ड गुण पर है, उसके बल से जितना राग दूर होता है उतना 
लाम मानता है। राग ओर परढव्य कुछ मेरा नहीं है इसप्रकार पर का 
कर्तृत्न और स्वामित्व छोड़कर एकरूप अविकारी ज्ञानानन्द खभाव का 
खामिलतर रखता है। दृष्टि में (श्रद्धा में) पर की ओर के राग की 
आसक्ति छूटने पर चार्रि की स्थिरता के बल से विशेष राग का त्याग 
करे तो ग्रहस्थदशा छूठकर बाह्य में पच महात्रतादि शुभ-व्यवहार प्हित 
नम्नदिगम्बर मुनिपद्‌ भोर अन्तरग में राग को दूर करके भाव मुनिपद्‌ 
ग्रहण करता है। किन्तु यथाथे दृष्टि के होने पर भी वतेमान पुरुषाये 
की अशक्ति के कारण जो विशेष राग कम नहीं कर सकता वह गृहस्थ- 
दशा में रहकर आशिक राग कमर करे, अकषायदष्टि सहित, अशतः 
स्वरूप-स्थिरता को बनाये रखता है। उसके अशुभराग में न जाने के 
लिये दान, पूजा, भक्ति, प्रभावना, भ्रणुत्रत आदि शुभमाव का व्यवहार 
हुये बिना नहीं रहता। वास्तव में अकषाय अंखण्ड ज्ञायक दृष्टि के 
बल से अशुभराग दूर होकर व्रतादि के शुभभाव सबर नहीं, धमे नहीं 
है किन्तु आश्चव है। किन्तु उप शुभभाव का व्यवहार अशुभभाव को 
दूर करने में निमित्त होता है, ओर राग के दूर होने पर जो निभलता 
होती है उसे शुभराग में भारोपित करके जतादि को व्यवहार से (उप- 
चार से) मोक्षमागें कहते है, किन्तु यदि निरावलम्बी भविकारी की प्रतीति 
न हो तो उपचार से भी व्यवहार नहीं कहलाता | 


ज्ञानी के निम्नदशा में प्रशत्त राग हुए बिना नहीं रहता किन्तु 
दृष्टि में वह शुभराग का भी कर्ता नहीं होता | जो राग के खामित्व 
को मानकर शुभराग को करने योग्य समता है, ठप्तसे लाम मानता 
है उसे राग के प्रति आदर है, ओर निरावलम्बी वीतरागी गुण के प्रति 
आदर नहीं है। 


दृष्ठि में शुभ-व्यवहार का अभाव करके ( खामित्र को छोब्कर, ) 
शुभराग को भी करने योग्य न मानकर, परमार से अखण्ड खभावी स 
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इसप्रकार भाव पर भार देना पस्मार्थ-श्रद्धा का कारण है| जो उत्पन 
हुईं शुभाशुभ वृत्ति का अपने को कर्ता मानता है वह ज्ञानी है ! ज्ञानी 
रागादि का मात्र ज्ञाता होता है, वह हुचिपूषेक विकार का कर्तों 
नहीं किन्तु उसका नाशक होता है। वर्तमान पुरुषाथ की शक्ति से 
यबपि राग रहता है तथापि वह उप्तका खामी नहीं होता और न उप्तके 
प्रति आदर होता है | हैँ, वह बिल्कुल नििकत्परूप से स्थिर नहीं 
रह सकता इपलिये अशुभ में प्रवृत्त न होने के लिये शुभभाव का 
झवलम्बन होता है। 


यदि कोई यह माने कि में प्मक-बूककर शुभभाव करता हूँ 
इसलिए शुभभाव से मुझे! स्म्यकऋदशन होजायगा-उससे भागे बढ़ 
सकूँगा तो यह मान्यता विल्कुल विपरीत है-गुण की ह॒था करने के 
समान है। कोई ज्ञानी शुभमाव को छोडकर अशुभ में जाने को नहीं 
कहता । 
,.. प्म्यकुदर्शन होने के वाद भी शुभ व्यवहार होता है, भौर विषय 
कृषाय का अशुभराग दूर करके, अकषायद्ष्ट के वल से खरूप- 
स्थिरता के बढ़ने पर पचवे गुणस्थान में बारह त्रत की शुभवृत्ति 
हुए बिना नहीं रहती; इप्प्रकार राग के छेदते-छेदते शुभराग रह जाता 
है, वहाँ परहव्य का अवलम्बन छोडने के लिये सहज ही भगुव्॒त- 
महात्रत होते हैं, जो किसी की देखादेखी से अथवा भागम्रह से ब्रत 
धारण करता है भौर यह मानता है कि-में त्रत कर रहा हैँ उसे मात्र 
व्रत का अमिमान ही समकना चाहिये | धीर होकर, मध्यस्थ होकर 
यह समझना चाहिये कि प्रवैज्ञ वीतराग ने क्या कहा है। प्स्तार तो 
अनतकाल तक रहेगा। अपनी चिन्ता करके प्ततू के प्रति उत्साहित 
होकर जो यह माव करता है कि-अब भव नहीं चाहिये, इतना ही क्यों 
किन्तु कुछ भी नहीं चाहिये, मुके तो मात्र सत्य को दी स्रममना है; 
जिसके ऐसा भाव है वही सत्‌ को सममम सकता है। सत्‌ सत्‌ से प्रगट 
होता है, किप्ती क्रियाकाण्ड से भथवा वाह्म-पृत्ति से प्रगठ नहीं होता। 
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अधकार को दूर करने के लिये प्रकाश ही प्रावश्यक होता है, इसीप्रकार 
अज्ञान को दूर करने के लिये यथार्थ ज्ञान भावश्यक्र है। 


निमल दृष्टि के वाद राग को दूर करने पर जो शुभराग रह नाता 
है सो असदूभूत व्यवहार है, और जितनी निमेल स्थिरता होती है सो 
सदूभूत व्यवहार है। असग, अविकारी, शरुव, अखण्ड, ज्ञायक्खरूपी 
ञ्रात्मा की श्रद्धा करना सो निश्चय है | श्रद्धा के अखण्ड विषय में 
निर्मल पर्यायरूप मोक्षमागे ओर मोक्ष का भी भेद नहीं होता, ऐसी 
शुद्ध निरावलस्वी दृष्टि के बल से जो निर्मल पर्याय प्रगट होती है वह 
सबर-निजरा है | ब्रतादि का शुभ-व्यवहार भाज्तव है-बधका कारण है, 
क्योंकि एकरूप ज्ञायक स्वभाव में प्र की ओर का उत्थान होता है 
जो कि स्वाश्रित गुण का अविकारी भाव नहीं है। जहीँ शुद्ध में स्थिर 
नहीं हुआ जासकंता वहीँ यदि शुभ का अवल्ग्बन ने हो तो अशुभ 
में प्रवृत्त होजाता है । जबतक पुण्य-पाप से रहित अरंविकारी निरा- 
वलम्वी खमाव की इृढ़ता सहित विकार के नाश की ग्रतीतिरूप अखण्ड 
गुण की श्रद्धा ओर ज्ञान नहीं होता वहाँतक ब्रत-चारित्र सच्चे नहीं 
होते । श्रीमदू राजचन्द्रजी ने कहा है किः- 

लिया स्वरूप न वृत्ति का, व्रत का कर अभिमान । 

गहे नहीं परमार्थ को, लेता शोकिक मान ॥ 

[ भात्मसिद्धि पद २८] 

मध्यस्थ होकर धर्वज्ञ वीतराय कथित अविरोधी तत्म को न समझे 
ओर वाह्म-पवृत्ति में धम माने एवं शुभ विकार से लाभ माने; किन्तु 
देह की क्रिया से तो कहीं पुण्य होता नहीं है । यदि शुभभाव हो तो 
पापानुबंधी पुण्य का बंध होता है। साथ ही मिथ्यादशन शस्य की पुष्टि 
करके, तलज्ञान का विरोध करके, पुण्य की स्थिति पूरी करके अनंतकाल 
के लिये निगोद में जाता है। 

निमित्त की उपस्थिति मात्र होती है, किन्तु वह निममित्त मुझे कहीं 
सहायक नहीं हो सकता; पुण्य से-शुभ से कोई लाभ नहीं है, ऐसी 
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अविकारी पूण खमाव की अक्रोधी श्रद्धा जिप्ते नहीं है वह सम्पकृदृष्ट 
नहीं है, तब फिर वह श्रावक अथवा मुनितों हो ही कहाँ से सकता है ? 

यदि भ्रच्छे निमित्त से लाभ होता हो तो ऐसी उत्कृष्ट फ्राति अनत- 
वार प्राप्त हुई है किन्तु कित्ती को पर के आश्रय से लाभ क्यों नहीं 
हुआ ! जितने स्वावलम्बी तत्व की दृष्टि प्राप्त की है, निमित्त का और 
राग का श्रद्धा में अभाव किया है उस्तने गुण की प्रतीति से गुण प्रगठ 
क्या है। जिसने यथाथे को प्रमका है वह वास्तव में निलर से ही 
समा है, तथापि वह गुरु का बहुमान किये बिना नहीं रहता | वह 
संतूप्तमागम को प्राप्त केरके मी यह मानता है कि मेरी जितनी भपनी 
तैयारी होगी उतनी ही शक्ति मुझसे प्रगट होगी। अशुभ से बचने के 
लिए शुभभाव निमित्त है; उस्त शुभराग से मुझे लाम नहीं है, कितु 
मेरे खरूप में जितनी स्थिरता ओर निराकुलता होगी उतना ही लाभ 
होगा | ऐसा जानने पर भी जबतक निर्विकल्प स्थितता न कर सके 
तबतक शाश्ाम्यास्त ओर विशेष ज्ञान के लिये उपदेश श्रवण करे, 
इन्द्रिय-सयम में विशेषता करे ओर ऐसे ही शुमभाव में लगे, तथापि 
यह न माने कि उससे लाम होगा। किन्तु अविकारी तत्व की रुचि 
ओर उप्के बल से जो राग दूर होता है तथा स्थिरता बढ़ती है उससे 
लाभ माने | 

यदि अपनी तैयारी हों तव शात्ष दिशासूचन करता है। यदि 
शात्रों से भ्रथवा उनके पृष्ठों ओर भक्षरों से ज्ञान होता हो तो क्या 
आत्मा में ज्ञान नहीं था * झात्मा अनन्तज्ञान, दशेन, सुख, वीये शयादि 
अनन्तगुणों की शक्ति का अख़ण्ड पिंड प्रतिसतमय परिपूण है, उसकी 
यथार्थ पहिचान करेंके, भशुभ से बचने के लिये राग को मन्द करके, 
म्रत भक्ति आदि शुभ का भ्रवलबन लिया जाता है, इतने मात्र 
के लिये शुभभाव ठीक होता है, किंतु वह घमे में सहायक नहीं है। 

व्यवहारनय को कर्चित्‌ अमूताथे कहा है। कर्म के निमित्त में 
युक्त होने से जो लाभ होता है वह सत्र्था अविद्यमान नहीं है। यदि 


४०६ ] समयसार प्रवचन : पहला भाग 


पर्याय को सर्वथा भसत्य माना जाय तो पुरुषा्थ करने की ध्रावश्यकता 
ही न रहे। अशुभराग को दूर करने के लिये शुमभावरूप व्यवहार 
पुरुषार्थ से होता है, भपनेआप नहीं होता । भूताथे-शुद्धदृष्टि की 
प्रतोति में अखण्ड की रुचि के बल में स्थिरता करने पर राग दूर 
होजाता है| उप्त अपेज्ञा से राग को अभूताथे कहा है। भभूताथ का 
भर आत्मा के खमाव में त होना है। यहाँ पर शुभभाव को असदूभूत- 
व्यवहारनय का विषय कहा है। भाता का ख्रूप नहीं है इसलिये 
अप्तदूभूत और अवस्था में कर्म के प्रयोग से होता है सो एक समय की 
अवस्था मात्र को होता है, नित्यत्थायी नहीं है इसलिये व्यवहार है | 

झखरड पुत्र खमाव के लक्ष से स्थितता के अश बढ़ते है सो 
दरशन, ज्ञान, चाज़ि की धवस्था पदृभूत है अथवा भ्रात्मा में शक्तिरूप 
से जो अनत निर्मल गुण हैं वे अखण्ड के लक्ष से निमलता के अश 
प्रगठ हुए हैं, इसलिये शक्ति में से व्यक्त होने वाली पर्याय प्रदुभूत हैं; 
ओर अखणड खमाव के लक्ष से भेद होते हैं इसलिये वह व्यवहार है। 

यदि अक्ृषषायहप्टि न हो ओर मात्र शुभरागरूप महात्रतादि हों 
तो उसे अप्तदूभूत व्यवहार भी नहीं कहा जाप्तकता । यद्यपि शुभभाव 
बधन है तथापि भ्शुभभाव को छोड़ने के लिये शुभभाव ठीक है, यदि 
ऐसा न माने ओर शुभभाव को छोडदे तो, प्मी वीतराग तो हुगया 
नहीं है इसलिये पापवरध करके नरकादि गतियों में होकर परपरा से 
निगोद में जायेगा ) 

“ झुमभाव करते-करते धीरे-धीरे लाम होता हो सो भी नहीं है। 
शुभाशुभ राग मेरा खरूप नहीं है, मे निरावलम्बी ज्ायक हूँ, ऐसी दृष्टि 
करके पहले राग का श्रद्धा में अमाव करे और पूरे निम्ल ज्ञायक 
स्माव को ही भादरणीय माने तो श्रत्रंग में यथाथे की ओर की रुचि 
होने से सम्पक्रदशन प्रगट होता है। 

छट्ठे गुण्त्यान तक शुभ व्यवहार कैम होता है यह वात उप्रकी 
क्रमिक भूमिका के अनुप्तार बारहवीं गाया में कही है। सातवे गुणत्थान 
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में ब्रतादि का शुभ-व्यवहार भी नहीं होता; वह! तो बुद्निपूर्वक विकल्प 
चूव्कर भखड रूचि में ल्रीनता-एकाग्रता होती है। छठ गुणस्थान से 
ही कषाफाय-चोकडी का भमाव होता है, इसलिये सातवें ओर उससे 
ऊपर के गुणत्यानवर्ती मुनि के उपदेश ही नहीं होपकता । आचार्य 
महाराज कहते हैं कि चौथे-पॉचवें शोर छट्टे गुणत्थान में गुण को रुचि 
से वीतरागी उपदेश छुनने के सहज शुभभाव होते हैं। जिसे यह खबर 
नहीं है वह वाह्म-प्रदृत्ति को गुण का साधन मानकर उप्रमें लग जाता 
है। वाह्म-प्रवृत्ति से झतरग परिणाम नहीं सुधरते, क्योंकि किप्ती की 
अवत्या किसी के झाधीन नहीं है। गृहस्थ दशा में परवस्तु के सयोग 
अधिक हैं, किन्तु उन सयोगों से भाव नहीं बिगड़ते । किन्तु खय उनमें 
ईष्ट-अनिष्ट को कल्पना करके प्रशुभभाव कर रहा है, उन्हें बदलकर 
अपने पुरुषाये से शुभभाव होते है वे अपनेभाप नहीं होते। 


जिसे प्रम्यकुदर्शन कौ खबर नहीं है और न ज्ञो यह जानता है 
कि सच्चे देव, गुर शात्र कौन हैं तथा वे जन्म-मण को दूर काने 
के उपाय को सममने में किसप्रकार निम्तित्त होते हैं, भौर लिसे प्रत्यो- 
न्मुख होकर शुभभाव नहीं करना है वह अपने परिणाम को मूलता है, 
वह प्रात्र पाप करके नरक में ओर परम्परा से एकेन्द्रिय निगोद में जाता 
है। जो तल्लज्ञान का विरोध करता है यह निगोद को प्राप्त करके 
सार में परिँ्रमण करता है। 

झालू आदि कन्दमूल में उत्पन्न होने वाले एकेन्द्रिययारी भीव 
निगोदिया है। राई के छोटे से टुकडे के वरावर भाग में अरप्त्यात 
शरीर होते हैं ओर ऐसे एक शरीर में भ्रनत जीव होते हैं, जो कि तीज 
मूढता भौर आकुल्तता वश एक श्रासोच्छुवास में अठारह बार जन्म-भरण: 
करते है । उन्हे नासकीय जीवों से भी भअनन्तगुना भ्रधिक दुःख द्ोता 
है। बाह्य-सयोग दुख नहीं है क्रितु श्ज्ञान भोर श्राकुलता दुःख है। 
पहले तलज्ञान का विरोध किया था इसलिये ज्ञान की अनन्तशक्ति कम 
होगई और गुण की भनन्त हीनदशा प्राप्त हुईं, उसी में भाकुलता का 
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दुःख है। ज्ञायकलरुप में जो सावधानी है सो सुख है और विकारी 
भाव में जो सावधानी है सो दुख है। 

लोग बाहर के संग्रोगों को लेकः छुख-हु,ख का नापतोल करते 
है, कितु वह मूठा है। किप्ती के पास लाखों रुपयों का संयोग हो भोर 
शरीर निरोगी हो कितु भीतर इच्छा के प्रतिकूल होने से कोई खटक 
लगी हो, अपमान हुआ हो, भाई-भाई के वीच क्लेश होगया हो, ज्री 
कहने में न चलती हो-जिप्ते कि बाहर नहीं कहा जासकता, तथा 
ऐसे ही और अनेऊ कारण होसकते हैं जिनकी परेशानी को लेकर भीतर 
ही भीतर अनेक कल्पनाये करके आकुलित होकर जलता रहता है । 
बाहर से भनुकूल सयोग दिखाई देते हों तथापि भीतरी मान्यता में 
झावुलता का दुःख खठ्कता रहता है। तात्पये यह है कि बाह्य-सयोग 
से सुख-दुःख नहीं होता | यदि श्रम को छोडकर यथाये ज्ञान करे तो 
सुखी होसकता है। किप्ती को बाहर से प्रतिकूलता का सग्रोग हो तथापि 
में पर से मिन्न हूँ, पर के साथ मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है, में पवित्र 
ज्ञानानन्दरुप हूँ, परवस्तु मुझे हानि-लाम का कारण नहीं है, इसप्रकार 
यदि शात ज्ञानलभाव को देखे तो चाहे जिम देश में अ्रथव्रां चाहे 
जिप्त काल में दुःख नहीं है। नरक में भी सयोग दुख का कारण नहीं 
है, किल्तु श्रम से पर में भच्छा-बुरा मानने की जो बुद्धि है वही दुख 
है। नरक में भी आक्मप्रतीति कके शाति का अनुभव किया जाग्रकता 
है, क्योंकि भाभा कित्ती भी काल में ओर किम्ती भी क्षेत्र में अपने 
अनन्त आनन्द गुण से हीन नहीं है। वह सदा अपने में ही रहता 
हैं। भात्मा को परक्षेत्रतत कहना व्यवहारमात्र है। 


एकेन्द्रिय दशा को प्राप्त जीवों ने पहल्ले तत्नज्ञान का उम्र-बिरोध 
किया था इप्तलिये उनकी अवस्था अनन्तगुनी हीन होगई है, वह फर 
जीब तीब्र कषाय ओर मोह की तीव्रता में अनन्ती झाकुलता का अचु- 
भव करता है। शरीर के प्रति जो मोह है तो दुःख है।' जो शरीर है 
सें में नहीं हूँ, इसप्रकार ख्ाधीन श्रविनाशी पूर्ण खरूप की प्रतीति 
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करके जितना स्मावोन्मुख होता है. उतने ही अश में दु खातुमब 
नहीं होता । 

शुद्दनय का विषय साज्षात्‌ शुद्ध झात्मा है उसे पहले यथाये रीति से 
जानकर पूरट-निर्मेल खवरूप की श्रद्धा करने के बाद जबतक पूर्ण नहीं 
होजाता तबतक भूमिका के अनुप्तार प्रयोजनभूत अवस्था समकनी चाहिये। 
सराग ओर वीतराग झवस्था जैसी हो उसे उसप्रकार जानना सो व्यवहार 
है ओर पूरे अखण्ड खरूप को जानना सो निश्चय है, इस दोनों का 
यथाये ज्ञान काने वाला सच्चा ज्ञान प्रमाण कहलाता है, किम्तु वह 
फोक्ष-प्रमाण है। राग का भाग मेरे लिये सहायक नहीं है वह त्याज्य 
है। मेरा अखण्ड ज्ञायक अुवस्वभाव सहायक है इसप्रकार प्रथम श्रद्धा में 
आने के बाद निश्चय ओर व्यवहार भर्थात्‌ अखण्ड वस्तु और भेदरूप 
अवसत्था-दोनों का ज्ञान करता है। व्यवहार से निश्चय प्रगट नहीं होता 
किन्तु निश्चय में व्यवहार गोणरूप से आजाता है, लेकिन वह व्यवहार 
निश्चय में सहायक नहीं होता | 

लोगों को व्यवह्दर का यथा ज्ञान नहीं है इसलिये व्यवहार से 
धर्म मानते हैं, जो कि पिध्या है। जहँ। यथाथे निश्चय वस्तुदृष्टि है वहूँ राग 
के दूर करने पर शुभराग रहता है भरोर निमेल भ्वस्था के भझश बढ़ जाते 
है। उसे ययावत्‌ जानना सो व्यवहार है। शुभरागरूप व्यवहार से 
धीरे-धीरे परमार प्राप्त होजाता है, ऐसी श्रद्धा त्रिकाल में भी यथाये 
नहीं है | 

व्यवह्नारदष्टि-निमित्ताधीनदृष्टि-रागद्नष्टि का. झ्राश्रय करने वाला 
मिथ्यादृष्टि है। निरावलम्बी नित्य लमावदृष्टि'का भर्य है भूताथद्प्ट 
या निश्वयद्धष्ट, उसके आश्रित सम्पक्टृष्टि है, इस बात को ग्यारहवीं 
गाया में कहकर बारहवीं गाथा में व्यवहार का यह ज्ञान करने को 
कहा है कि निश्चय के यथाये आश्रय में कहँ-कहँ। कैसी भवस्‍्था होती 
है। यदि भरव॒त्था को भुला दिया तो निमे्ता करने का पुरुषार्य नहीं 

होगा, और यदि अवस्था पर-व्यवहार पर 'ही दृष्टि रखी-तो निेल अवत्या 
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नहीं होगी | यदि निश्चय का लक्ष नहीं रखा तो निरावलम्बी घखस्ड़ 
गुण की प्रतीति का नाश होजायेगा । 

निरपेज्ष, निर्विकारी ज्ञायक खभाव को यथाये न्याय से लक्ष में 
लेने पर उप्तके बल से विक्रार का नाश होता है, भोर विकार के लक्ष 
से अथवा निर्मल अवस्था के लक्ष से राग का नाश नहीं होता। जिसे 
ऐसी श्रद्धामय यथार्थ ख़रूप का निश्चय होता है उसे वर्तमान अवस्था 
का यथार्थ विवेक अवश्य होता है, तथापि यहाँ पर व्यवहारनय् का विशेष 
स्पष्टीकरण करने के लिये उपदेश में व्यवहार से कहना पड़ता है कि 
तू अशुभराग को छोडने के लिये शुभभाव का झ्राश्रय ले। भर फिर 
दूसरा आशय यह है कि कोई ग्यारहवीं गाथा का आशय न समझे 
ओर यह मानकर कि मात्र भखण्डतत्व है, अवस्था नहीं है-व्यवहार का 
ज्ञान न करे तो पृरुषाथे नहीं कर प्रकेगा; इसलिये निश्चय भर 
व्यवहार की भ्रविरोधी संधि को लेकर दोनों गाथाओं में मोक्षमा्ग का 
स्वरूप समकाया है। 


इसे सममेः बिना यदि व्यवहार से चिंपका रहे तो तत्न की श्रद्धा 
का नाश होजायेगा, भोर अवस्था के प्रकार को न जाने तो मोक्षमागे 
का नाश होजायेगा; अर्थात्‌ जो व्यवहार को न मानता हो उसे स्पष्ट 
समकाने के लिये यह बारहवीं गाथा है । 

पराश्रय से होने वाला अज्ञानमाव वरतेमान अवस्थाम्रात्र के लिये 
दाणिक है, ओर उसका नाश करने वाला खमावभाव त्रिकालस्थायी 
भतार है। उप्त निरावलम्बी, अस्तग, अविकारी ज्ञायक खमाव को जीव ने 
अनादिकाल से नहीं जाना इसलिये वह वरतेमान अवस्था में विकार में 
व्का हम है। शरीर, मन, वाणी तो पर हैं, उनके साथ भात्मा का 
कोई भी सतध नहीं है। आत्मा भव्रिकारी ज्ञायक एकरूप वस्तु है, 
उसमें पर के सवधरूप विकल्पवृत्ति का जो उत्थान होता है सो विकार 
है। फिर चाहे वह दया, दान, पूजा, भक्ति इयादि का शुभराग हो या 
हिस्ता, चोरी इत्यादि का अशुभभाव हो, किन्तु वे ढोनों विकार हैं| दे 
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पिंक धंत्रस्थाप्रात्र तक होने से बदले जासकते हैं-नष्ट किये जासकते 
हैं। दोष का नाश, निमल भ्रक्‍त्था की उम्रत्ति भोर उप्त निमल अवत्या 
को धारण करने वाला निय श्र है | यदि वह नित्य एकरूप स्थित न 
रूंता हो तो विकार को दूर करूँ भ्रोर विकार रहित छुखी द्वोजाएें 
यह कथन ही नहीं होपकता। खतत्र अर्थात्‌ विकार रहित, पराश्रय 
रहित एकरूप निभेल पूरे! ज्ञानानदभाव से रहना, यही ख्मावमावरूप 
मोक्ष है। पूर्ण निर्मल पवित्र दशा भोज है और उप्तकी कारणरूप हीन 
निरमलदशा मोद्ंमाग है। 

विकारी अशुद्धभाव जीव की वर्तमान अवस्था में नये होते है, किन्तु 
बेह अपना स्ाश्रित मु॒ल्भाव नहीं है। मैं अविकारी पूर्ण हूँ, पर के 
कारण से मेरा बनना-बिगड़ना नहीं होता इसलिये में खतत्र हूँ। इप- 
प्रकार प्रैकालिक पतरित्र खमाव का निश्चय करके झखण्ड खाश्रितर्ृष्ट 
के बल से श्णिक्र विकार का नाश होसकता है, भोर जो निमल 
प्रवत्था शक्तिरुप से है वह प्रगट होपकती है। इसमें दो पक्ष भराते हैं-मै 
पूरे हूँ सो निश्चय और उप्तकी वर्तमान अ्रत॒त्था के विकार-भविकाररूप 
दो भगो को देखना मो व्यवहार है। उन मेदों पर दृष्टि डालने से 
विकल्प होता है और नित्यस्थायी, भखण्ड भूताये स्वभाव पर लक्ष काने 
से राग का भेद छूट जाता है और अवस्था निमल होकर द्रव्य में मिल 
जाती हैं। 

भ्रद्ा के लक्ष से पूर्णदशा प्रगठ नहीं होती क्योंकि श्रद्धा तो 
झ्रात्मा के गुण की पर्याय है। उस्त अपूर्ण अवस्था के बल से पूरे 
निरनल मोषदशा प्रगठ नहीं होसकती, किन्तु सवैशक्ति की पूरे सामथथे- 
रूप खबस्तु की ओर बलवती एकाग्रता करने पर पहले प्रपूण निमल 
अव्स्या और फिर पूरे निमेल श्रवस्‍्था प्रगठ होती है। ह 

एकहूप ख़माव पर यथाये निश्चय की हष्टि का जोर देने पर भ्रम 
और विकारी अवत्था का नाश, निःशक स्म्यकुदशन और झाशिक नि 
लता की उद्यति द्वोती है तथा वल्तु ख़रूप क्ष सती है। घतेगान 
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द्वोने वाली अवस्था को देखने थाली ब्यत्रह्मारददष्टि को गोण करके 
निनल, निरपेद्ष, निरावलम्बी अस्ग एकरूप सद्ृश स्वभाव को अखणढ- 
रूप से लक्ष में लेना सो सम्यक्ृदशेन है। श्रद्धा का विषय अभेद है; 
किन्तु जैसी अवस्थाये होती है उन्हें यदि ज्ञान से वैस्सा न जाने तो 
ज्ञान में भूल होती है ओर ज्ञान में भूल होने पर दृष्टि में भूल होती 
है इसलिये सम्पूण निर्मल, निरपेज्ञ खमाव को देखना सो निश्चय 
ओर अवस्था को देखना सो व्यवहार है। इसप्रकार दोनों को एक 
वसतु में जानने वाला ज्ञान प्रमाण है। विकार उपादेय नहीं है, 
ज्ञेयमात्र है। 
इसप्रकार ग्यारहवीं और बारहवीं गाया में निश्चय ओर व्यवहार की 
अविरोधी संधि किस्प्रकार है स्रो चतुथे कलश में कहते है।-- 
उम्यनयविरिधप्वंसिनि स्थालदांके 
जिनवचसि रूमते ये स्व वांतमोहाः | 
सपदि समयसारं ते परं ज्योतिस्चै- 
रनवमनयपल्षाह्ुरणमीजन्त एवं ॥ ४ ॥ 
अर्थ --निश्चय ओर व्यवहार-इन दो नयों में विषय के भेद से 
परस्पर विरोध है, इस विरोध का नाश करने वाले 'स्थात्‌” पद से 
चिन्हित जिनेन्द्र भगवान के वचन में जो पुरुष सुमते हैं ( प्रचुर प्रीति 
के साथ श्रम्याप्त करते है ) वे पुरुष अपने आप (अन्य कारणों की 
सहायता के बिना) मिध्यात्व कम के उठय का बमन करके इस अतिशय- 
रूप परमज्योति प्रकाशमान शुद्ध भागा को तत्काल ही देखते हैं। 
कैसा है वह समयप्ताररूप आत्मा ः नवीन उत्पन्न नहीं हुआ, पहले कमे 
से आच्छादित था जोकि प्रगट व्यक्तिहृप होगया है। और फिर कैसा 
है! सबेया एकान्तरूप कुनय के पक्ष से खणडित नहीं होता, निरवाध है। 
पराश्चितरूप से होने वालां भाव एक प्रकार का नहीं होता, इसलिये 


भाक्षा में जो भूल होती है वह भी भनेक प्रकार की होती है और 
गाता का मुबख्माव एक भ्रकार का है। 


जीवानीवाधिकार ; गाधा-१२ [४१३ 


आत्मा व्यवहार से निमल अवस्था का कर्ता-भोक्ता है। व्याहार 
का विषय भेदरूप होने से निश्चयनय के श्रमेठ विषय से उप्तका विषय 
* विशेधरूप है तथापि व्यवहार है जिसका निषेध नहीं है, किन्तु उमका लक्ष 
अम्रेव्दृष्टि में गोण है । 


जो पर-लक्ष से शुभाशुभ इत्ति करता है, अर्थात्‌ रूप, रस, गध, 
सपश और शब्द में राग को लेकर भच्छे-बुरे भाव से लक्ष करने पर उसमें 
जो लीनता होती है सो विषय है। धमे के नाम्र से पर में जो अच्छी- 
चृत्ति होती है वह भी पर-विषय में-राग में जाती है। में पर-सयोग 
तथा रागादिरूप नहीं हूँ, किन्तु प्रिकाल एकरूप ज्ञायक हूँ, इसप्रकार 
सल्लक्ञ करे तो भूल ओर मलिन पवस्था का नाश तथा यथार्थ प्रतीति- 
युक्त निमल श्रद्धा और अविकारी प्रतीति की प्राप्ति होती है। (प्राप्त 
होने का भथे यह है कि निज में जो शक्ति थी वह ख़मात्र के बल से 
व्यक्त होती है। ) 


नो झवत्था जैमी है उसे वैसी ही जाननी चाहिये। यदि वल्तु 
बिल्कुल भखण्ड एकरूप शरुव हो ओर उसमें अवस्था का बदलना न हो- 
कूव्त्थ ही रहे तो विकार का ओर श्राति का नाश तथा अविकारी 
अवस्था का प्रादुर्भाव नहीं होतकेगा। तथापि जिसे दोनों भपेक्षाओं के 
प्रकार की खबर नहीं है उसे एक तत्व का ज्ञान करने में खण्ड-भखगढ- 
रूप दो विषयों के भेट से दो अपेक्षाओं में परस्पर विरोध मातम होता 
है, कितु उस्त विरोध का नाश करने वाली स्यातपह लक्षण वाली बीत- 
राग की स्थादूवाद वाणी न्याय से ख़तत्र वस्तु को अविरोधरूप से 
निश्चित्‌ करती है। जिप्त भपेज्षा से वस्तु निः्य है उप्ती अपेज्षा से अनित्म 
नहीं है, कितु वल्तुद्गष्टि से नित्य ओर पर्यायद्ृष्टि से अनित्य है। विकार 
मेरा स्वरूप नहीं है, मैं तरिकार का नाशक हूँ, इसप्रकार भ्रविकार के 
लक्ष से भेदर्धष्टि को (यहार को) गौण करके पूर्ण अखण्ड बलतु को 
लक्ष में न ले तो त्रिकाल एकरूप खमावका आश्रय नहीं होता। ओर 
यदि अब्स्था को न मने तो पुरुषाय नहीं होगा, क्योंकि वत्तु का लक्ष 
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भ्वस्था के द्वारा होता है. और वर्तु के भाश्रय से निमेलता प्रगठ 
होती है ) 


यदि व्यवहारनय का विषय अवस्था न हो तो यह उपदेश मिथ्या . 


पिद्ध होगा कि तू रागद्रेष को दूर करके निर्मेल हो; भ्राति को छोड़कर 
अश्रान्त हो। ससार अवस्था के समय भी आत्मा में त्रिकाल वस्तुलभाव 
की दृष्टि से शुद्रृत्य ही है, ओर पर-सम्बन्ध से वर्तमान अवस्थादृष्ट 
से अशुद्धल है। सर्वेज्ञ भगवान ने जिस अपेक्षादष्टि से जिप्तप्रकार 
बर्तु का वन किया है उसीप्रकार वस्तु को जाने तो मोह का अवश्य 
नाश होता है। इस्त बात को पमकने के लिये जो प्रेमपूवेक ओर ध्यान; 
से घुनेगा वह उच्च पुण्यवन्ध करेगा ओर जो सममेगा वह इतकृत्य 
होजायेगा । 


आत्मा पर्माथतः पर से ओर विकार से मित्र है तथा पूरे 
निरावलम्बी है। उसकी महिमा को घुनकर वस्तु के प्रति बहुमान करे, 
अन्तरग से उम्रगपूर्वक्क खीकार करे कि भ्रह्मो | यह बात अपूर्व है। इस- 
प्रकार यथार्थ की ओर जाते हुए सहज स्रीकृृति हो तो स्भावोन्मुख हुए 
बिना नहीं रहेगा | यदि किप्ती को यह बात जल्दी प्रमझ में न आये 
तो भी उसके प्रति आदरभाव रखकर वह सममने की जिज्ञासा रखे कि 
यह क्‍या कहा जारहा है, तो मन ऐसा एकाग्र होजाता है कि जिससे 
महान पुण्यवन्ध होता है, जिसके फललरूप इसीप्रकार तत्व को छुनने 
का योग पुन,-पुन मिलता है। जो यह जानते हैं कि हमें यथाथे 
तत्व छुनने को मिला है वे पुण्यत्रध के लिये नहीं छुनते। जिस अपेक्षा 
से अथवा जिप्त न्याय से वस्तुस्यिति कही जाती है उसमें यदि शब्द 
आगे पीछे समझ में भाये तो मेल नहीं खाता | 

स्यात्‌ पद से चिन्हित जो श्री जिनेद्क भगवान के वचन है वे 
अनेकपर्म स्वरूप ख़तत्र वस्तु को पर से भिन्न तथा श्रपने ज्ञानादि भ्नत 
गुण ओर पर्यायों से अभिन्न वतलाते है। जब्र नित्य अमिन्न वस्तु खमाव 
को मुख्य बताया जाता है तव वर्तमान भ्रनित्य अवस्था का लक्ष गौण 


बज 
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सममना चाहिये, इसप्रकार पर्नज्ञ वीतराग की स्थादबाद वाणी अविरोधी 
वस्तु को दो भ्रपेज्षाओं से बतलाती है। 


जो वस्तु को एकान्त अखण्ड शुद्धरूप मानकर श्रवस्‍्था को उडा 
देना चाहते हैं वे अवस्था को-पर्याय को प्मके दी नहीं इसलिये 
उनका ज्ञान मिध्या सिद्द होता है। अवस्था बदलती है तथापि वह भ्रम 
है यह कहने वाला खय ही श्रमरूप पिद्ठ होता है। अशुद्धता अपने 
परुबखथभाव में नहीं है, किन्तु यदि यह माने कि वरतेमान अपूर्य अवस्था 
में विकार नहीं है तो विकार को दूर करने का पुरुषार्थ ही नहीं 
होसकेगा | 


सर्वज्ञ वीतराग की वाणी के न्याय से जो निश्चय ओर व्यवहार- 
दोनों नयों के द्वारा ययाये वस्तुत्यिति का निशेय करके एकरूप ख्ाधीन 
कसतु को जाने कि मैं निश्चय से त्रिकाल एकरूप निमल हैँ, पूरे हैं 
और व्यवहारदष्टि से वर्षमान अवस्था ऐसी है तथा जो पराश्रय से 
बिकारी एवं खलक्ष से निमल पर्याय प्रगठ होती है वह अवस्था मुफमें 
होती है-इसप्रकार दोनों नयों को जाने और एक को मुझ्य तथा 
दूसरे को गौण करके वस्तु को छक्ष में ले तो यथा्थता निश्चित्‌ 
होती है | 

मिध्या-व्यवह्वार के भेद के भराग्रह की बात घर-घर खुनाई देनी 
है। में पुण्य-पाप का कर्ता हूँ; शुभविकरार से मुझे लाभ होगा, हम 
देह की क्रिया कर समते है तथा दूसरे को बना या बिगाड़ सकते है 
ऐसा लोक व्यवहार आत्मा को तिखाना नहीं पड़ता, उप्तका तो अनादि- 
काल से परिचय चला भारहा है। किन्तु में चिदानंद निविकार भव 
हूँ, विकार का या पर का कर्ता-भोक्ता नहीं हैं, मेरा खमाव मलित 
श्रवस्थारूप नहीं है यह जानकर भेद को गोण करके, यथार्थ शुद्धर्ष्ट 
के विषय का ज्ञान कराने वाले ओर उप्तका आदेश देने वाले बहुत 
बिस्ल हैं। 
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कोई भात्मा को सवेथा अखड-अविकारी मानकर अवस्था के भेदों 
को ठड़ाना चाहता है अर्थात्‌ जो यह मानता है कि-परावलेबन 
से घनित्यतया होने वाले परिणाम सवेधा जड के ही है, इन्द्रियां अपने 
(इन्द्रियों के) विषय को मोगती है, में नहीं भोगता वह खच्छन्दी है, 
और इसीलिये सप्तार में परिश्रमण करता है। जड़-इन्द्रियविषय को 
भात्मा नहीं भोग सकता तथापि स्रथ अपने को भूलकर पर में खुख की 
कल्पना करता है, ओर अच्छा-बुरा मानकर राग में एकाग्र होकर आहुल्लता 
का वेदन करता है। जड में विकार नहीं है किन्तु भात्मा स्वय विकारी 
भाव से विक्रारी अवस्था को धारण करता है, उप्त विकार में परवस्तु 
निमित्त होती है। राग की घृत्ति प-लक्ष से होती है जो कि नित्य- 
स्॒माव के लक्ष से दूर होती है; इसलिये जो दूर होती है वह अभू- 
ताथे है, मेरे ध्ुवख्वभाव में वह नहीं है; यह जानकर अभेद ख़माव 
को लक्ष में लेना सो सच्चीदृष्टि का विषय है| 


जो पुरुष सबेज्ञ की वाणी के न्यायानुप्तार यथाय तत्व का निरय 
करने के लिये निश्चय ओर व्यवहार के भ्रविरोधी न्याय में रमते रहते 
है, भर्थात्‌ प्रचुर प्रीति सहित-वास्तविक तीत्र रुचि के साथ भ्रभ्यासत 
करते हैं वे जहँ।-जहँ। जिस-जिस श्रपेज्ञा के भाव का कथन होता है 
वहँ। उप्तीप्रकार समझते है, शोर दूसरे भाव की अपेक्षा गोण स्मफते हैं। 


निश्चय से खमाव को देखना और व्यवहार से भवस्था को यथावत्त्‌ 
जानना चाहिये; इप्तप्रकार यथाथे वस्तु का निश॒य करने के लिये उसका 
अभ्यास करना चाहिये | ससार की रुचि के लिये जागरण करता है, 
उपन्यात्त पढ़ता है, नाठफ़ देखता है कितु सर्वज्ञ वीतराग के शात्र में 
क्या कथन है ओर सच्चा हित कैसे होतकता है उत्तकी चिता नहीं 
करता | उप्तके लिये कोई किसी से न तो कुछ पूछता है ओर न याद 
करता है। लोक व्यवहार में पुत्र अपने पिता से यह नहीं पूछता कि 
आप मरकर कह जायेंगे आपने यथाथे हित क्‍या प्तममा है ! क्योंकि 
देखने वाला सथग्र भी आाह्य परिस्थिति में ही विश्वास करता है इपलिये 
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वह न तो यह देखतों है ओर न यह जानता है कि भीतर ज्ञातालरूप 
कोन है ! उप्ते तो देह पर राग है इसलिये वह भपने बीमार पिता पे 
पूछा करता है कि भ्ापफो जो केन्सर रोग हुआ है वह अब कैसा है? 
इसप्रकार दूसरे की खबर पूछता है कितु भ्नादिकाल परे जो अपने को 
ही अज्ञानरूपी केन्तर हुआ है, जन्म-मर्ण का कारणभूत विपरीत मान्यता 
का महारोग लगा हुआ है उसके लिये कोई नहीं पूछता । बाजार में से 
चार पैसे की वस्तु लेते सम्रय बडी प्तावधानी से देखता है कि-कहीं 
ठ्गे तो नहीं जारहे है, क्योंकि घर पर उस्त प्म्बन्ध में पूछने वाले बैठ 
है | कितु ध्न्तरग में भूल की चिता कोन काता है? कोन पूछता 
हैं? न तो पिता को पृत्र की मलाई की खबर है ओर न पृत्र को पिता 
के हित का ध्यान है। मकर पशु-पत्षी अथवा नारकी होंगे इसलिये 
अपू्े ज्ञान प्राप्त करने का यह प्च्चा भ्रवप्तर है, यदि इस्तप्रकार निज 
को चिता हो तो अपने को जो शलुकूल पढ़े उप्का दूघरे को भी 
भ्रामत्रण दे, किन्तु वह तो पनादिकाल से देहादिक वाह्य-स्योगों को 
आत्मा मानता आया है भोर उसे वह अनुकूल पडता है इसलिये उसी 
को बारम्वार याद करता है । लड़का मर गया है यह मानकर भन्नानी 
जीव रोता है किन्तु वह यह नहीं जानता है कि शरीर के परमाणुओं 
का अथवा भात्मा का-करिप्ती का भी नाश नहीं होता, मात्र पर्याय 
बदलती है। क्योंकि संयोग में सुख-दु ख मान रखा है इसलिये प्रप्तयोगी 
भाव नहीं रुचता । देह पर राग है इसलिये देह की छुविधा के लिये 
जिस सयोग को अनुकूल मानता है उत्तका झादर काके राग काता है 
झोर जिम सयोग को प्रतिकूल मानता है उसका अनादर करके द्वेष 
करता है | यह सब अपने भाव में है करता है पर में बुछ नहीं 
कर पकता, तथापि पर का करने की आकुलता होती है, यही दुःख 
है| तंयोग से छुख नहीं होता किन्तु वह अपनी स्वाधीन सत्ता में ही 
विधमान है। भाश्चय तो यह कि-कोई भाता की नाडी देखकर 
उसका यह निदान नहीं करना चाहता कि वह विमान सुख कैसे 
प्रगठ हो। 
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यदि मित्र को सच्चे घम की रुचि हो तो उसकी भावना भाये 
ओर घर के प्रति राग उत्पन्न हो। यदि अनन्त भाव-मरणों को दूर 
करना हो तो इसे प्मफना ही चाहिये; इसे समझने के लिये तीज इच्छा 
और सपूर्ण प्तावधानी होनी चाहिये | जिसे सत्य को सुनने का प्रेम 
जागृत द्वोजाता है उसे ख्न में भी वही मथन होता रहता है। वह 
अन्य चिन्ताओों को छोडकर मात्र एक आत्मा की ही रुचि में समता 
रहता है । 

जो निश्चय-व्यवहार के भ्रविरोधी पहलुओं का ज्ञान निश्चित्‌ करके 
सर्वज्ञ के न्‍्याय-वचन से यथाथे तत्व का बारबार अ्म्याप्त करता है 
उप्तका मिथ्यात्य-मोह (पर में सुख-दुख की बुद्धि, कपरेत्वरूप अज्ञान 
ओर उप्तका निमित्त मोहकम ) खय नष्ट होजाता है | भपने अखण्ड 
स्वभाव में वास्तविक रुचि से एकाम्र होने पर पयथाये श्रद्धा के निमित्त- 
कारण दशेन-मोह का स्वयं वमन ( नाश ) होजाता है। जिप्तका बमन 
कर दिया उसे कोई भी प्हृण नहीं करना चाहता। 

दूज के चन्द्रमा के उदित होने पर वह बढ़कर पूर्णिमा का चन्द्र 
अवश्य होगा, उसीग्रकार यथाथे पूरे स्वभाव के लक्ष से सम्यकृदशेन 
का निमल अश प्रगठ होने पर वह पूर्ण निगल हुए बिना नहीं रहेगा। 
मैं पूण अखण्ड निमल सभाव वाला हैँ ऐसी रुचि की प्रबलता से जो 
बारबार यथार्थ भ्रम्याप्त करता दै वह भर्ति के बल से मिध्यात्र मोहकम 
ओर उसमें संयुक्त विपरीत मान्यता का बमन करके अपने भ्ुवर्वभाव 
की महिमा से पूर्ण भ्रतिशयरूप परमव्योति निमल ज्ञायकरूप पूर्ण प्रकाश- 
मान अपने शुद्ध भ्रात्मा को तत्काल ही देखता है। 

निश्चय से भर्थात्‌ नित्य खमावद्गष्टि से देखने पर आत्मा अखण्ड 
शुद्ध है ओर वततमान अवस्था से देखने पर पर-सवंध से होने वाला 
विकार ( पुण्य-पाप को वृत्ति ) भी है। अज्ञानभमाव से आत्मा विकार 
का-रागद्नेष का कर्ता है, और ज्ञानमाव से भ्रज्ञान तथा विकार का नाशक 
है। पत्माश्न से आत्मा का ख्भाव त्रिकाल एकरूप शुद्ध ही है | ऐसा 
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स्वरूप सममे बिना लोकिक समस्त नीति का पालन करे अववा धर्म 
के नाम पर पुण्यवध करे किन्तु उससे परमाथ तब को कोई लाभ 
नहीं होता। किसी वाद्य क्रिया से पुण्य नहीं होता किन्तु यदि अतरग 
से शुभभाव रखे, भ्रमिमान न करे ओर तृष्णा को कम्र के तो पुण्य- 
वध द्वोता है किन्तु उप्तते भव कम नहीं होते। अज्ञान पूवेक के शुभभाव 
में पापानुवधी पुण्य का वध करके उप्तके फल से कमी देव होता है, 
किन्तु अज्ञान के कारण वहाँ से मरकर पशु और फिर नरकादिक पर्याय 
में परिश्रमण करता है। किन्तु यहाँ तो मव नरहने की वात है। 


कैमा है समयताररूप शुद्ध आत्मा ? नवीन उत्पन्न नहीं हुआ, प्राप्त 
की ही प्राप्ति है, भखढ भाव के लक्ष से निञ्र वत्तु में से यवाथे 
श्रद्धा ज्ञान आनद की प्राप्ति होती है। जैसे चने का खाद ख्वमाव 
से मीठा है किन्तु वतेमान झवस्था में कचाई के कारण वह अप्रगठ है। 
कच्चे चने को (परिपू मानकर) खाने से वास्तविक खाद नहीं भाता, 
चने की वर्तमान कच्ची अवस्था ग्रगट है ओर मीतर खाद्युक्त गुण 
शक्तिरूप से विद्यमान है, इपप्रकार एक चने में दोनों ऋवस्‍्थाओं को न 
जाने तो कोई चने को मूंजकर उप्तका स्राद प्रगठ करने का प्रयत्न ही 
ने करे, इसीप्रकार भगवान भ्ाव्मा चिंदानद नित्य एकरूप है, उसमें 
बतेमान अवध्था में राग-द्वेष-अज्नानहूपी कचास है ओर शक्तिरुप से 
निराकुल आनंद का स्वाद वाला पूर्ण स्वमाव है, उन दोनों प्रकारों को 
जाने तथा सम्पूें अखड मुत्र ज्ञायक ख़माव के लक्ष से भार देने पर 
जैसा शुद्ध पूरे खवभाव है वैमा ही प्रगठट होता है, यधाये की प्रतीति 
होने पर विपरीत मान्यतारूप अवस्था का नाश भोर प्च्ची मान्यता की 
उप्त्ति होती है, तथा वत्तु तो म्रुवरूप से स्थायी है ही । 


प्रश्च,--गुण के लिये हमें क्या करना चाहिये 


उत्तर --त्‌ ख़य ही गुण को जानने वाला गुणलरूप है, उसकी 
जानकारी प्राप्त करनी चाहिये। आत्मा के ज्ञान की जानकारी शोर 
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ज्ञान की स्थिरतारूप क्रिया करनी चाहिये। थ्रात्मा देह की क्रिया 
अथवा पर का कोई कार्य नहीं कर प्कता । 

मध्यस्थ होकर इस बस्तु को ज्यों की त्यों समकनी चाहिये। पुण्य- 
पायादि के अंश को मिलाये बिना भ्रविकारी ज्ञायकु भाव की दृष्टि 
शुद्ध करनी चाहिये ओर व्यवहारनय के विषय को ज्यों का त्यों जान* 
कर, उसे गोण करके, निमल अखढस्वभाव के ल्क्ष से एकाम्र होना ही 
ग्रारम का-पूरें निमेलता को प्रगठ करने का उपाय है। निज को भूल- 
कर पर को विषय बनाकर जो रागद्रेष तथा अज्ञानरूप परिणाम किये 
सो ही भ्रज्ञानमाव का काये है। विपतरीत मान्यता से अपना पर से 
मिन्नत्व भूल गया है भोर इसलिये सम्पूर्ण झात्मा अज्ञान से भाच्छादित 
हो गया है। किन्तु मेरे स्वमाव में विकार नहीं है, विकार पर के 
सम्बन्ध से वर्तमान एक-एक समय की धवस्यामात्र के लिये होता है, 
उसका सवमाव के वल से नाश हो सकता है, इसमप्रकार नित्यत्वमाव 
के लक्ष से एकाग्र होने पर जिसे आच्छादित माना था वह प्रगट होगया 
अर्थात्‌ उसकी यथाथे ग्रतीति प्रगठ हो गई। 


आत्मा का सभाव किसी परवस्तु से रुका हुआ श्रथवा वद्ध नहीं 
है, तथापि जहॉतक धव्स्या में जैज विकार द्ोता है वैध्ा हो जड़क 
निमित्त होता है भोर उससे व्यवहारदषष्टि से भ्ात्मा बधा हुआ कह- 
लाता है, क्विन्तु जब्वस्तु भात्मा में त्रिकाल में भी नहीं है । प्रत्येक 
वरतु पर की धपेज्ञा से नात्तिखरूप है। जो भपने में है ही 
नहीं वह क्या हानि कर सकती है? यह दृष्टि विपरीत है कि पर का- 
कर्म का बन्वन दूर होबाये तो छुली होजाऊँ, अथवा मे इस बन्धन के 
भाने से दुखी होरहा हूँ। विकार करने की भ्रात्मा की योग्यता है, उसमें 
निमित्तहूप से जडकम अपने सतत्र कारण से उपस्थित होता है। यदि 
आत्मा अपनी भर लक्ष रे तो अपने में विकार न हो किन्तु जब 
जय निज को भूलकर प्र को ओर लक्ष करता है तब विकार होता 
है, उसमें जड़कमे निमित होता है, वह विकार वर्षमान एक अवस्थामात्र के , 
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लिये होता है। यदि स्माव का लक्ष करे तो दूसरे ही क्षण बिकारी 
अवस्था को बढलकर अविकारी भवस्था प्रघद कर सकता है| भीतर 
स्वभाव में गुण की पूर्ण शक्ति मरी हुईं है, उसके लिये वाह्म में कुछ 
नहीं करना पता | जैसे लेंडीपीपर में चरपराहट की शक्ति भरी हुई 
है, जोकि उसके धोंटने से उसी में से प्रगठ, होती है। वतेमान में 
उप्तकीं चरपराहट प्रगट नहीं है तथापि उप्तकी शक्ति पर विश्वास 
किया जाता है कि इसमें वर्तमान में चौंतठ पुटवाली चरपराहट शक्ति- 
रूप से विद्यमान है, जोकि सर्दी को दूर कर देगी । इसप्रकार पहले 
विज्लाप्त किया जाता है पश्चात्‌ उसे धोंट्कर उसका गुण प्राप्त किया 
जाता है। इसीप्रकार आत्मा में वतमान अपूर्ण श्रवस्था के समय भी 
अनन्तज्ञान ओर अनन्तछुख इत्यादि घनन्तगुरों की पूणे भरदूण्ड शक्ति 
भरी हुई है, उसका विश्वाप्त करके उसमें एकाम्र होने पर वह प्रगठ 
होती है | निन-खमाव का विश्वाप्त नहीं किया भर्थात जो देह है सो 
मैं हूँ, राग-द्वेष मेरे 'काम है, इसग्रकार भज्ञान के द्वारा आत्मा के खथाव 
को ढक दिया और यह मान लिया क्ि मैं ऐसा पूरे नहीं हूँ, किन्तु यथाये 
स्वभाव के द्वारा जब पूरे स्वभाव की प्रतीति की तब कहा जाता हैं 
कि शुद्ध आत्मा प्रकाशित हुआ है-प्रगट हुआ है । 


कैपा है शुद्ध आत्मा ? पवेधा एकान्तरूप कुनय के पक्ष से खणडित 
नहीं होता, निरबाघ है| यदि सवेधा एक पक्ष से भात्मा को नित्य कूटस्थ 
ही माना जाये तो रागद्वेष की विकारी अवस्था नहीं बदली जाप्तकती । 
यदि कोई आत्मा को क्णिक सयोगमात्र तक ही सीमित माने तो पाप 
का भय न रहे ओर नास्तिक खच्छेद होजायेगे । किन्तु व्रन्यस्भाव को 
इष्टि से नित्य शुद्ध, भ्रवण्ड खतत्र वस्तुरूप से जाने शोर व्यवहारटृष्ि 
से 'मेदरूप अवस्था जाने, इसप्रकार यथाथेता से यदि आत्मा की प्रतीति 
करे तो एकान्तपक्ष का खण्डन किया जाप्तकता है। 

भावार्थ:--सर्वज्ञ बीतराग की स्थाद्बाद वाणी अविरोधी रूप 
को जानने वाली है। वस्तु मे दो अपेक्षाओं ( निश्चय भौर व्यवहार ) 
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को यवावत्‌ न जाने तो एक वस्तु में भेद ओर अभेद दोनों मानने में 
विशेध आएगा; किन्तु वीतराग की वाणी कथचित्‌ विवज्ञा से वस्तुलररूप 
को कहकर विरोध को मिठा देती है। 

सत्‌- होना, प्रत्येक भात्मा अपनी अपेज्ञा से त्रिकाल है। 

असत्‌- न होना, प्रत्येक्ष आत्मा पर की अपेक्षा से अस्त है, भ्र्थात्‌ 
पर की अपेक्षा से आत्मा नहीं है-अप्तत्‌ है। 

इप्तप्रकार तत्र जेप्ता है उसे उसीग्रकार अविरोधी दृष्टि से न जाने 
तो यथार्थ नि सन्देहता की शाति नहीं होगी ओर खरूप में स्थिर होने 
की शक्ति प्रगट नहीं होगी । 
. प्रशन,--सत और अस्त दोनों एक ही वस्तु में कैसे हो सकते है 

उत्त--एक ही वस्तु मे प्त्‌ ओर अप्तत्‌ एक ही साथ रहते है। 
जैसे चॉदी चौंदी के रूप में है सोने के रुप में नहीं है, इसीप्रकार 
प्रयेक वस्तु अपनेरूप से सत्‌ ओर पररूप से (पर की अपेक्षा से ) 
अप्तत्‌ है, वस्तु को खतत्रतया देखने पर वह वस्तु ही यह बताती है 
कि में पररूप से नहीं हूँ। 

प्रश्न.--जबकि वस्तु सत्‌ है तत्र उसमें अस्ति ही परानता चाहिये, 
उसमें अग्रत्‌ का-नास्ति का कया काम है? 


उत्त३--पर से पृथक्ल-असतूभाव मानने पर ही प्रत्येक वस्तु का 
सतूभाव, नित्यत्न ओर असयोगीपन प्िद्ठ होता है। अपनेरूप में होना 
ओर पररूप में न होता ऐसा सतू-असतप्न का गुण प्रत्येक वस्तु में 
एक त्ाथ रहता है। परवस्तु का अपनेरूप से न होना और अपना 
परवस्तुरूप से न होना सभी वस्तुओं का स्वभाव है। 

स्रय जिप्रूप से है उसरूप से अपने को नहीं समझा, नहीं माना 
इसलिये पर में निजल मानकर देहदृष्टि से यह मान लेता है कि-पुएय- 
पाप, रागद्वेष मेरे है ओर मैं देहादिरूप हूँ, मैं देहादि की क्रिया 
करता हूँ, इवपादि) वोलता है, चलता है, दिखाई देता है सो यह 


लीवाजीवाधिकार ; गाथा-१२ [ ४२३ 
सब्र जड को क्रिया है, उप्तकी जगह में वही हूँ, इसप्रकार अनादिकाल 
से पर में अपनापन मानता भाया है, तथापि ग्राक्मा में न तो विकार 
घुस गये हैं ओर न गुण ही कम हो गये है, वर्तमान प्रत्येक समय की 
अवस्था में भूल ओर विकार करता आया है। यदि स्वाधीन अत्ति- 
ख्॒माव को जानले तो भूल और विकार का नाश करके निर्मल दशा 
को प्रगठ कर सकता है। 


प्रत्येक वस्तु अपनेरूप से है ओर पररूप से नहीं है। खय पररूप 
से अस्रत्‌ है परवस्तु दूसरी वरतु में (भाश्मा में ) अपत्‌ है, इसलिये 
कोई तेरे भाषीन नहीं है और त्‌ किसी की अवस्था का कर्ता नहीं 
है। किमी एक वाक्य के कहने पर उप्तमें दूसरी अपेज्ञा का ज्ञान 
थाजाता है, एक के कहने पर दूसरे की अपेक्षा निश्चय से भाजाती 
है। निय कहने पर अनित्य की अपेज्ञा आजाती है। प्रत्येक व्त्तु 
एक दूसरे से मिन्न है। एक श्रात्मा में नित्य, अभेदव, एकत्र, श्रद्धत् 
कहने पर उम्रमें अनित्यव, भेदत्व, भनेकाव भोर अशुद्धल अपनी अपेक्षा 
से आजाता है, इसलिये पर से भिन्नरुप में एक-एक आत्मा में निश्चय 
दृष्टि तथा व्यवह्मसदष्टि से दो प्रकार देखे जाते है। 


परवत्तुरूप से यह वर्तु नहीं है, यह कहने पर पर की अगरेज्ञा 
आती है। इसलिये परवस्तु उसरूप से है ओर परलरूप से नहीं है। 
जब्र कोई नहीं प्ममता तब प्रमकाने वाला उससे भलग होता है | 
झात्मा देहादि सयोग से रहित है, इससे इन्कार करने वाला वर्तमान में 
इन्कार भल्ले ही करे तथापि वह स्योग-रद्दित ही है। जैसे अनत ज्ञनी- 
जन ज्ञान का स्वमाव प्ममकर पुरुषा् करके मोक्ष को प्राप्त हेऐ हैं 
उसीप्रकार यदि श्रद्धा न के, भक्रोधी वस्तु को न समझे तो खमाव 
की शाति नहीं मिल प्कती । 'यह प्रत्‌ है” यह कहते ही उपमें से 
यह अप निकलता है कि- यह पररूप नहीं है” इसप्रकार अस्त में 
+ की नात्ति आजाती है। 
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यदि कोई एकात पक्ष को पकड़कर कहे कि-जो एक है उस्ते अनेक- 
रूप से नहीं कहा जासकता, एक पत्तु में ढो विषयों का विरोध है; 
तो वह विरोध सम्पक्ज्ञान को नष्ट कर देता है। जैसे ख्र्ण में पीला- 
पन, चिकनाहट भारीपन और स्निग्पता इत्यादि अनेक गुण तथा उन 
समस्त गुणों की पर्याये एक साथ रहती हैं तथापि यदि उसे अनेक गुण- 
रूप तथा पर्यायरूप देखे तो सोना अनेकरूप है ओर यदि स्म्पूणे सोना 
ही सामान्यरूप से लक्ष मे लिया जाये तो वह एकरूप है, इसीप्रकार 
थ्रात्मा उसके अखण्ड स्रमाव से एकरूप है ओर ज्ञानादिक गुण तथा 
पर्याय की दृष्टि से अनेकरूप है। यदि एक-अनेकरूप से संपूर्ण तत्व 
को न जाने तो यथार्थता ध्यान में नहीं आती, ओर यथा का पुरुषार्थ 
भी प्रगट नहीं होता । 


वस्तु सत्‌ है ऐपा जानना सो निश्चयद्ष्टि अथवा द्रब्याथिकनय का 
विषय है, अप्त-पररूप से नहीं है ऐसा जानना सो व्यवहास्नय का 
विषय है | 


एकत्व --यदि त्रिकाल अनन्तगुण ओर अवस्थारूप अखणड पिंड 
एकाकार बस्तुरुप से देखा जाये तो निश्चयद्ष्टि से आत्मा एकरूप है। 


अनेकत्व:--व्यवहारदष्टि से अनन्त गुण-पर्याय को लेकर अनेक- 
रूप है । 


निश्चय से उप्तका लक्ष करके पूर्ण एकल के ल्क्ष से स्थिर होने 
पर सस्तार की विकारी अवस्था का नाश, मोक्ष की अविकारी अग्र्था की 
उत्पत्ति भर वत्तु का एकरूप ओोब्यल्न बना रहता है | जो इसप्रकार 
यथायेरूप से समक लेता है वह एकातपक्ष का विकल्प और विरोध मिठा- 
कर एक वस्तु में एकव-अनेक का ज्ञान एक साथ कर लेता है, 
पर में अपना एक नहीं मानता | 


नित्यत्व--धात्मा चिदानन्द एकरूप बना रहता है, इसप्रकार बस्तु- 
दृष्टि से नित्य है। 
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जनित्यत्/--प्रत्येक द्रव्य स्थिर रहकर प्रतिसमय अपनी पर्याथ को 
बदलता रहंता है इमलिये पर्यायदृष्टि से अनित्य है | 

जिप्त भ्रपेज्ञा से नित्यत्र है उप्त भपेज्ञा से अनित्यल नहीं है । 
इसप्रकार नित्यल ओर अ्रनित्यव अर्थात्‌ बत्तुदृष्टि से स्थिर रहना और 
पर्यायद्रष्टि से बदलना-यह दोनों मिलकर एक खरूप है। यदि बिल्कुल 
एकरूप अझखण्ड हो तो बिकारी अवस्था बदलकर भ्रविकारी नहीं होतकेगा | 
कर्ता-कम भगवा क्रिया कुछ भी नहीं रहेगा । और यदि वस्तु अनित्य 
ही होतो नित्यव के भाधार के बिना श्रनित्यत्न ही नहीं कहा 
जाप्तकेगा | 

अभेदत्व---प्रत्येक भात्मा अपने वस्तुख्तमाव से अमिन्न है। आत्मा 
ओरे गुणों में प्रदेशभेद नहीं है । 

भेदत्व:--व्यवहारद्धष्टि से आत्मा मे मित्रता है। नाम, संख्या, 
लक्षण ओर प्रयोजन से भेद किये जाते है । 


(१) नाममेद--( स्ल्ञभेद ) आत्मा ज्ञानरूप से है इसप्रकार वस्तु 
ओर गुण के नाममभेद न किये जाये तो भात्मा किसप्रकार बताया 
जायेगा ? इसलिये अखयड लरूप बताने के लिये नाममेद होता है। 


(३२) सस्याभेद--आत्मा एक है, उप्तमें ज्ञनादिक धनेक गुण हैं; 
इसप्रकार सख्याभेद है किन्तु प्रदेशभेद नहीं है । 

(३) लक्षणमेद--अनन्त गुणों को धारण करना आत्मा का 
लक्षण है । ज्ञान का लक्षण जानना, श्रद्धा का लक्षण प्रतीति करना, 
चातिि का लक्षण स्थिर होना, वीये का लक्षण भातमवल को त्विर 
रखना, इत्यादि अनन्‍्तगुण हैं, उनके लक्षण (कार्य) मित्र-मिन्र हैं, 
इसलिये लक्षणमेद है। पर्याय का लक्षण प्रतिममय शभझबत्या का 
बदलना है। 

(9) प्रयोजनमेद--आक्मा का प्रयोजन सस्पूणे हृव्य का क्लाये 
करना है । ज्ञान का प्रयोजन द्विताहित का निश्य काके हितरूप से 
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ग्रवृत्ति करना है, चात्ि का प्रयोजन रागद्वेषरुप न होकर निर्मल स्थिर 
तारूप रहना है झत्थादि । 


इसप्रकार एक वस्तु में अमिन्नता-मिन्नता ओर निश्चय-व्यवहार, इन 
दोनों इृप्टियों से यथावत्‌ जाने तो एक पक्ष का विरोध मिठ जाता है। 


झुद्धत्व:--प९-निमित की भ्रपेज्ञा से रहित, नित्यस्वरभाव को देखने 
वाली निश्चयद्ृष्टि से देखा जाये तो भ्रात्मा शुद्ध ही है। 


अशुद्धत्वः--पर-निमित्त की भ्रपेज्षा से वतमान अवस्था में अशुद्धता, 
( पुण्य-पाप, राग-द्वेघरूप ) ज्णिक विकारीमाव जीव में होते हैं। पर 
को अपना मानकर ऐसी विपरीत धारणा बना लेना कि में रागद्वेष का 
कर्ता हैँ और शुभाशुभ भाव करने योग्य है सो अशुद्ध भवस्था है, ओर 
यही ससार है। 


भ्रज्ञानी जीव के पर-सयोगाधीने विकारभाव का कर्तृतव-सोक्‍्ततब 
व्यवहार से है; किन्तु विकार मेरा खरूप नहीं है, खभाव की प्रतीति 
पूर्वक स्थिरता से वह विकार दूर किया जासकता है। प्रयोगाधीन विकारी 
अवस्था वतेमान में है ऐसा जानना सो व्यवहार्नय की भपेज्ञा है । 
जब स्वथ विकारीभाव करता है तब विकार होता है। वह विकार क्षणिक 
अवस्थामात्र के लिये है। जो नित्यलभाव की दष्टि से उसका ख्ामी 
नहीं होता ओर उसे अपना खमाव नहीं मानता वह ज्ञानी है। अवत्या- 
दृष्टि को गोण करके एकरूप यथाथे वस्तुस्वमाव को ह्क्ष में ले तो 
निश्चय प्स्यकुदशेन की प्राप्ति देकर अपूर्व आक्मप्रतीति होती है ओर 
एकान्तपक्ष की मान्यता दूर होजाती है। 

यदि वस्तुखभाव को यथा प्ममलले तो उसके प्रति बहुमान हुए 
विना नहीं रहता । इल्ली अथवा केचुआ जैसा दोइन्द्रिय प्राणी भी 
शरीर को ममता के वल्ल से पत्थर के नीचे दवकर उससे अलग होने के 
लिये; इतना प्रयत्न करता है कि पत्थर के नीचे दवे हुए शरीर का एक 
भाग टूट तक जाता है, तथापि वह पत्थर के उस सार से हृटका 
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खतेत्र रहना चाहता है, इसीप्रकार जिपने पर से भिन्‍्नरूप अमयोगी 
जञनखरूप को ही अपना माना है वह उसे विपरीत मान्यता ओर परावलव॒न- 
रूप विकार से दवा हुमा नहीं रहने देगा। जिसे अपना माना है उसे 
परिपूर्ण खतंत्र रखना चाहता है। में त्रिकाल निभल अमाग हैँ, इमप्रकार 
शुद्ध ख़तत्र ख़माव की दृष्टि के बल से वर्तमान सयोगाधीन विकारी 
छुक्राव से और विपरीत दृष्टि से खय अपने को बचा लेता है । 
मैं शुद्ध खतत्र ज्ञानानन्‍्दरूप हूँ, ऐसी प्रतीति नहीं थी तब स्वयं कही 
प्न्यत्र अशुद्धरूप अथवा सयोगरूप भपने को मानता था। यदि अपने 
अस्तित्व को नित्यत्थायीरूप न माने तो कोई सुख के लिये प्रथन ही 
न करे। जिसे अबगुण इृष्ट नहीं हे वह अत्रगुणों को दूर करने की शक्ति 
का लक्ष करके अवगुर्णों को दूर करके, गुणरूप ते खतत्र रहना चाहता है। 

जैसे यह मानना मिथ्या है कि-यदि विकार करेंगे तो उप्तके निमित्त 
से गुण प्रगठ होंगे, इसीग्रकार यह मानना भी मिथ्या है कि पुण्य-पाप 
की भावना में से पुण्य की भावना को बढ़ायें तो गुण-लाम होगा। 
पाप में प्रवृत्त न होने के लिये श्यवा अशुभराग से बचने के लिये 
शुभभाव करे सो तो ठीक है, किन्तु यह मान्यता मिथ्या है कि उमसे 
पवित्र गुण प्रगठ होंगे; क्योंकि जिप्त भाव से वन्चन होता है उस भाव 
से अविकारी गुण नहीं होपकते | 

जो व्यवहार्नय भर्थात्‌ पर्यायदृष्टि का आश्रय लेता है वह यह 
भूल जाता है कि वत्तुख्भाव अखणड निमल अनन्त शक्ति से पूर्ण है, 
इसलिये उसे राग के अमाव करने का पुरुषाये प्रगाट नहीं होता । यदि 
बह अगुभराग को दूर करे तो वर्तेमान मात्र के लिये राग सूहम होजाता 
है, परमायंत शुभभाव से राग कम नहीं होता | निश्चय अलणए्ड निमल 
क्तु में पूर्ण शक्ति जैप्ती है वैसी ही उसे पहिचानका, भवरवा को गोण 
करके यदि अखण्ड खमाव के लक्ष पर भार दे तो राग का सहज ही 
भाव होता है और निर्मल भाननद की बृद्धि होती है, विरोषमात्र 
दूर होजाता है। 
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स्वेज्ञ बीतराग की वाणी में कथित पिवज्ञा के भेद से एक-एक 
वस्तु में (एक भपेज्षा को मुख्य करके श्रोर दूसरी अपेज्ञा क्रो गोण 
करके भ्रस्तितव, एकत्व, नित्यत्व भ्रोर शुद्धत्व .' इत्यादि निश्चयदृष्टि .की 
अपेक्षा का विषय भोर नार्तित्व, अनेकत्व, भनित्यत, भेदल तथा चणशुद्धतव 
इत्यादि व्यवहारद्धष्टि की अपेक्षा का विषय होता है। यदि ढोनों को 
मिलाकर सम्पूर्ण वस्तु का ज्ञान करे तो प्रमाण ज्ञान-यथाये ज्ञान होता 
है। सत्य में से सत्य आता है। इसप्रकार बीतराग की वाणी के न्याय से 
जानने पर विरोधी भभिग्राय दूर होजाता है। बीतराग की वाणी में 
मिथ्या की कह्मना तक नहीं है। 


परदव्य के भाश्रयरूप उन्मुखता होने से पुण्य-पाप की विकारी 
अवस्था होती है, वह व्यवह्रदष्ट मुख्य करने की आवश्यक्ता नहीं है; 
उसे गोण करके भ्रनादि-अनन्त एकरूप निर्मल, अप्तग, अविकारी, निरा- 
वलम्बी पूर्ण ज्ञानानन्द त्वमाव को निश्चयदृष्टि से लक्ष में लेना, भौर 
उप्त स्वाश्रित अखण्ड दृष्टि से स्वमाव का बारम्बार मनन करना सो 
यही प्रयोजनभूत-मुख्य करने योग्य कहा है। अनादिकाल से सप्तार का 
बहुभाग पराश्रित व्यवहार के पक्ष को मान रहा है और यह मानता 
है कि-राग-द्रेष के कार्य करने योग्य हैं, परबस्तु और शुभभाव का 
स्वामिल् रखकर हमें व्यवहार नहीं छोड़ना चाहिये; तथा ऐसा कहने 
वाले की वात को जल्दी मान लेता है कि यदि पुण्य करोंगे और देह 
की क्रिया करोंगे तो धमे होगा; और वह मानता है कि हम देव 
होकर छुख प्राप्त करेंगे। इसप्रकार जिसकी दृष्टि बाह्य-सयोग पर जाती 
है उसे पुण्य में मिठास मालूम होती है, क्योंकि उसे तलज्ञानरूप अविरोधी 
सत्‌ को खबर ही नहीं है; तत्व से द्वेंघ और विकार के आदर का फल 
एकेन्द्रिय में जाना है। 


आचायंटेव कहते हैं कि इन ग्यारहरी और बारहवीं गाधा में मिश् 
अपेक्षा से जिप्तप्रकार कहा गया है उसे सममकर जो भखणड ब्ानानद- 
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खरूप निश्चय समभाव को मुज़्य करके भेदरूप व्यवहार की दृष्टि को 
गोण करेगा उप्तके समस्त विरोधरूप सप्तार का नाश होजायेगा। 


जो यह मानता है कि में पर का कुछ कर सकता हूँ वह परचस्तु 
को पराधीन मानता है, ओर ऐमा मानने से कि अन्य मेरा कुछ कर 
देगा-खय भी अकमेण्य-पराधीम स्रिद्ठ होता है | समस्त तत्व इमप्रकार 
खतत्र हैं कि किप्ती को किप्ती की भाशा नहीं रखनी चाहिये । सब 
झ्राम्मा भी खतत्न है, अपनी श्रतन्‍्त शक्ति से प्रत्येक आ्ा पूर्ण है। 
जो इसम्रकार नहीं प्मक्ता भौर जैसे उपचार से लोक व्यवहार में घड़े को 
घी का घड़ा' कहा जाता है इसीप्रकार इसने इसका भला किया भथवा 
उपकार किया है हझ््याद्ि व्यवहार की लौकिक भाषा में कहा जाता है; 
यदि उसके अथे को उप्त भाषा के शब्दों को ही पकड़कर किया जागे 
तो वह मिध्याद्रष्टि है। 


आाचार्यदेव कहते है कि-मै पर का कर्ता-भोक्ता हैं, विकार मेस 
कार्य है ऐमो विपरीत दृष्टि को दूर करके अखणड शुबस्वमाव को मुस्य 
करो! और व्यवहार के भेदविकार की दृष्टि का त्याग को। परत 
तुफरूप नहीं है, इसलिये पर के लक्ष मे होने वाले विकार ( पुश्य-्पाप 
के शुभाशुभभाव ) भी तेरे नहीं हैं, वे तुकमें स्थायीरूप पे रहने वाले 
नहीं है; इसलिये उस व्यवहार का विषय मेढरूप विक्रार भावश्यक नहीं 
है इसलिये उस्तमें नहीं लगना चाहिये | एकरूप शुत्र विषय आवश्यक 
है उसे मुख्य करके वारंवार अखणड खमाव के वल से पूरीज्ञानानन्द 
ख्माव को मुख्य करके, शुद्धवव्याधिक्नप्ट" का कला सो निश्चयतय 
है; अशुद्ध व्याधिकतय को शुद्धाव्याधिकष्ट से पर्यायापिकतय अगवा 
व्यवहार कहते हैं । 


ब++) आरके जल ननन मत. जन विशामभना नी वन 





(-क््यारिसनहव्यन अर्थ) दव्यन्वस्त, अ्रैन्ययोजन । वस्तु को इध्यस्यभाष 
से बताना सो क्र्याधिकतय हैं । 

,३-पर्यायाविकल्स ग्रेय (ब्रा) को बताने का जो प्रयोजन है सो पर्यायापिक- 
नय है | 
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तुकमें जो विकार होता है सो अशुद्ध द्रव्याथिकतय है। 

तेरी पर्याय में जो विकार होता है सो पर्यायाथिकनय है। 

पराश्रय से विक्रार होता है इसलिये व्यवह्ार॒तय है। 

ऐसे बीतराग कथित न्‍्याय-वचनों के द्वारा जो अविरोधी तत्व का 
अम्थास्त करता है सो वह योग्य जीव शुद्ध झ्ात्मा को प्राप्त काता है, 
यथार्थद्रृष्टि को प्राप्त करता है और यथाथे प्रतीति को प्रगट करता है। 
यह प्रमत्त विषय अतरग का है, इसमें नय का विषय सूह्म है जोकि 
यहा परल भाषा में कहा जाता है, किन्तु जो अतरग से उप्तकी चिन्ता 
नहीं करता ओर उसे स्मरण करके उसका मनन नहीं करता वह उसे 
नहीं सप्रक्त सकता। यदि स्वावीन होकर उसे प्मफे तो अनेक प्रकार 
की विपरीत मान्यताएं दूर होजाती है। जैसे शरीर के रोगप्रस्तित होने 
पर उसे दूर करने का साववानी पूवेक प्रयन किया जाता है इसीप्रकार 
श्राम्मा को भनादिकाल से आकुल्लतारूपी रोग लगा हुआ है उसे दूर 
करने की अरपूर्त॒ विधि यहेँ। कही जारही है, उसे सावधानी पूर्वक 
सम्मता चाहिये। 

सर्वज्ञ वीतराग द्वारा कथित भ्रक्रिधी न्याय से जैसा कहा जाता 
है वैत्वा ही समकना चाहिये, यथायेता को सुनकर स्वथ ययारता का 
निश्चय करना ओर पूर्ण निमल झखणढ ज्ञानानन्‍्द ख़भाव को निश्चय- 
दृष्टि के बल से मुख्य करके उप्का मनन करना चाहिये, वर्तमान विकारी 
अवस्था को जोकि भ्रात्मा में है बड़ में नहीं जानना श्रौर अवस्था 
दृष्टि को गोण करना चाहिये, ऐसे प्रयोजन को जानकर अवत्था और 
अखणड वस्तु दोनों का यथार्थ ज्ञान करके, अतरग में नि प्वखवभाव 
की रुचि से उप्रकी हृढ़ता का अम्पाप्न बढ़ाना चाहिये | झइसप्रप्रफार 
तलज्ञान के विषय में रमणता काने से मोह का नाश होकर खमाव की 
प्रतीति होने से निमलद्शा का अनुभव होता है । 


इसे प्मके ब्रिना छुटकारा नहीं है। ऊफ़ से ऐसा प्रानता हट 
कि मैंने 'प््रफ लिया है, मेरे सम्रभाव है, मुझे बुरा नहीं करना है 
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किन्तु अच्छा ही करना है ओर इसप्रकार अपने मन को समझाया 
करता है, किन्तु सर्वेज्ञ बीतराग के न्यायानुप्तार भ्चछा क्या है यह 
निश्चय न को तो यह मान्रूम नहों होतकता ऊ्रि विपरीत मान्यता 
कह पुष्ठ होरही है। जैसे गर्मी के दिनों मे किसी छोटे वालक को 
पतला दरत हो जाये भोर वह उसे चाटने लगे तो वह उप्तकी ठडक 
से सनुष्ट होता है, यह उमकी मात्र अन्ञानता ही है, इसीप्रकार चैतन्य- 
सृ्ति भगवान भविकारी भात्मा मन के विकल्पों से प्रथक् है, उसे 
भूलकर अपनी कल्पना से (विपरीत मान्यता से) माने गये धममे के 
नाम पर ओर अपने हित करने के नाम पर शुभभाव (चैतन्य स्वभाव 
के गुण की, विकाररूपी विष्ठा) को ठीक मानकर सतुष्ट होता है और 
मानता है कि इससे कुछ भ्रच्छा होगा, वह उप्त बालक के समान 
अज्ञानी है जो विष्टा को भ्रच्छा मान रहा है। सर्वश्ञ के न्याय से, 
सतूसमागम से, पूर्वा पर विरोध से रहित, यथाथे हित क्‍या है इसकी 
परीक्षा न करना सो अज्ञान है, ओर अज्ञान कोई वचाव नहीं है । 

सस्तार की रुचि के लिये बुद्धि का विलोडन कर रहा है, उसमें 
(सततारमें) अच्छे-चुरे का निश्चय कर सकता है किन्तु यंदि उत्त रुचि 
को बदलकर अपनी ही रुचि करे ओर भल्ीभाति निश्चय करें कि 
यही प्च्चा हित है तो यथाथे हित हो इसलिये परीक्षा करनी चाहिये, 
किन्तु अन्ध-श्रद्धा से उसे नहीं मान लेना चाहिये। 

समयप्तार में जो विविध न्याय निहित है वे भत्यत बहुमूल्य हैं। 
इम काल में बैती यथाथे बात कानों में पड़ना दुलेभ है। यह निवृत्ति 
का मांगे है। अपूर्व आत्मध्म में सत्तार का अभाव है, उप्त घममे कौ 
रुचि में प्रमत्त सत्ार को उड़ा देना है। भपूर्त खमाव की रूचि में 
सस्तार की रुचि नहीं पुँ्ता सकती । 

लोकोत्तर पात्रता के बिना अतरग के सूक्मभाव समझ में नहीं 
आते ओर न वल्तु के प्रति बहुमान ही होता है। अनतकाल से न 
तो परमतल की संगति की; है और न परिचय ही किया है तथा जब 
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ज्यो-त्यों काके यथाने तत्व को समकने का अवसर आता है वह उसकी 
ग्रीति नहीं करता, इसका कारण यह है कि उसे त्ामाजिक-लोकिक मोह 
अनुकूल पड गया है और इप्तलिये वह उप्तमें लगा रहता है । 

यह ऐसा सुग्रवत्त है कि जब्र जन्म-मरण कैसे दूर हो इसकी स्तय 
चिता करके श्रपना छुधार कर लेना चाहिये, पवको एक पताथ लेने का 
अथवा पर में लग जाने का या रुक जाने का यह समय नहीं है । 
यह तो परम आध्यात्मिक विषय है, इसमें जीव को भ्रत्यतः सावधानी 
रखनी चाहिये। दूसरा प्ब कुछ भूलकर तत्व का परिचय करने के 
लिये अत्यन्त निवृत्ति श्रावश्यक्ष है। तत्व की भाषा ही अति गूढ होती 
है, और उप्तका भाव बहुत गम्भीर होता है। यथार्थ पात्रता के बिना 
ययार्थ समझ नहीं जमती | पात्रता के भ्रभाव में यह सब बाते ऊपरी 
सी मालत्रूम्त होती है शोर वस्तु की महिम्ता-अतीत नहीं होती । 

जो पुरुष निर्दोष बीतराग के वचनों में रमण करता है,' अम्यात्त 
करता है वह ययार्थतया शुद्ध आत्मा को प्राप्त करता है। दूसरे सर्वथा 
एकान्तपज्ञ बाले लोग यथार्थ खरूप को प्राप्त नहीं होते । कोई 
आक्रवत्तु को सेवा एक पक्ष से ही मानते है कि भात्मा बिल्कुल 
झखड शुद्ध है, पर्याय मे भी विकार नहीं है अथवा पर्याय ही नहीं है, 
मात्र नित्यता ही है, राग-द्वेष विकार जड़कम की प्रश्नत्ति को करता है 
ओर भोगता है, ऐसा कहने वाले की बात मिथ्या है। 

आत्मा के मुतत्लमात्र में पुण्य-याप के विकार प्रविष्ट नहीं होगये 
है यह बात सच है, किन्तु वर्तमान अवस्था में विषय-भोगरूप तृष्णा 
ओर रागद्वेष्र खवय. करता है इसे न मानकर दूसरे पर डालता है, उसे 
सामान्य त्रिकाल एकरूप शुद्ध दव्यल ओर विशेष वर्तमान अवस्थाभाव 
दोनों मिलरर पूर्ण वस्तु है इसकी यथार्थ प्रतीति नहीं होती।' यदि कोई 
ऐसा माने कि त्रिकाल नित्यता ही है और वर्तमान भनित्य अवस्था का 


पस्ितन न माने तो वास्तव में ऐसा स्वरूप नहीं है अर्थात्‌ उसकी 
मान्यता मिथ्या है | 


| ब 
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मिचे ओर कालीमिय की चरपराहट का अन्तर ज्ञान में प्रतीत 
होता है, किन्तु उमके स्वाद का बरणन वाणी द्वारा सतोष पूर्वक नहीं 
किया जासकता, इसीप्रसार अखण्ड प्र॒व ज्ञानानद एकाकार खभाव को 
लक्ष में लेने पर सहज विमल प्रत्रश्या का आनन्द प्रगठ होता है; 
उसका भेद नहीं करना पडता तथापि वह ज्ञान में प्रतीत होता है। 
वर्तमान पर्याय में भेदह्प्टि करने पर रागद्रेष-विकत्प होता है, यदि 
उममें शुभभात्र करे तो मद श्राकुलल ओर पापभात करे तो तीज 
आकुलना का जख्ाद शाता है, उपके अतर को ज्ञानी जानता है। त्थिसता 
का लक्ष काने पर बीच में व्यवहार के भेद प्राते है, तथापि उन्हें 
मुख्य नहीं करते | इसप्रकार अखणड मुव्स्व॒भाव की श्रद्वा के बल से 
क्रमश निमल अवस्था बढती जाती है और राग कम होता जाता है। 
शुद्वनय का फल वीतरागता है, मात्र भेदरूप व्यवहार में अठ्कने वाली 
अशुद्धदष्टि का फल मार है; ज्ञानी उमका आदर नहीं करते। 


किसी वाह्य पदाथ की शरण लेने से गुण प्रगट नहीं होते | सच्चे 
देव, गुरु, शात्र की शरण से भी अतरग तत्व को गुण -लाभ नहीं होता । 
देव गुरु वीतराग है, तुक्रसे पररूप है वे तुक्रमें नास्तिरूप हैं, जो अपना 
होता है वह काम आता है, मत श्रोर मन के सम्वन्ध के योग से 
विचार करने में विकल्प होता है, किन्तु यदि उप्तकी ओर के लक्ष को 
भूल जाये तब स्वाश्रय अखणडर्दष्टि होती है। अतरग का मार्ग ऐसा 
परम अदूभुत है उत्ते ययार्व पर्मागम के द्वारा अपू्व पात्रता से जागृत 
होकर सममना चाहिये। श्रवण के वाद यथाथे क्या है इसका मनन 
करना सो लाम का कारण है। भत्र के भय से मुक्त होकर जिसे निभेव 
सत्‌ की शरण चाहिये हो ओर अबिकारी, अविनाशी, खतत्रता को नीवे 
डालना हो उत्ते पहले से ही ऐनो यथाये की श्रद्धा करनी होगी कि 
जिप्तमें किप्ती ओर से विरोध न रहे, उप्के बाद ही चारित्र हो प्केगा। 

लौकिक व्यवहार के साथ इम बात का मेल नहीं खाता। अखण्ड 
सत्‌ वत्तु के समझने पर विचार में भेद होता है तथापि वह प्रह्मययक 
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नहीं है, उप्तसे कोई गुण-लाभ नहीं होता । अखण्ड के यथार्थ लक्ष से 
श्रखण्ड का ज्ञान, श्रद्धा भोर स्पिसतारूप चारित्र होता है। भेदरूप 
व्यवहार गौण होजाता है किन्तु ज्ञान में भेदरूप अवस्था लक्ष से 
बाहर नहीं जाती । इस सबका ययथाथे ज्ञान प्राप्त करने के लिये भविकाधिक 
मनन करना चाहिये | इसप्रकार बारह गाथाओं तक सम्पूणें सम्यप्तार 
की भूमिका हुईं। जैसे इंज्ञ की रक्षा के लिये उप्तके तने के चारों और 
चबूतरा बनाया जाता है इसीप्रकार भात्मा के सार को संक्षेप में समकने 
के लिये आचायेदेव ने भूमिकारूपी चबूतरा बॉधा है। विशेषरूप से 
विविध पहलुओं से दृढ्ता पूवेक समझाने का अधिकार इसके वाद 
कहा जायेगा | 

शंका।--समयसार में तो मुनियों के लिये उपदेश है, उसमें बहुत 
उच्च भूमिका की वात है 


समाधान:--ऐसा नहीं है, किन्तु प्रथम परम के प्रारंभ की हो बात 
है, यह तो वीतराग माग कौ सबसे पहली इकाई है। 

अब आचायदेव शुद्धनय को प्रधान करके निश्वयप्तम्यक्व का 
स्वरूप कहते हैं। जीव-भजीव आदिक नवतत्व की श्रद्धा को व्यवहार 
से सम्यक्व कहा है । नवतत्व के भेद-विकल्प से रहित, एकरूप, 
अखरड, शञानसवरूप पूरी वस्तु को शुद्धदृष्टि के द्वारा जानने से बिकरप 
टूटकर अखण्ड के लक्ष से प्रम्यकूदशन होता है, तथापि बीच में नव- 
तत्व के भेद कर देने बाले शुभविकल्प का व्यवहार भाता है, किन्तु 
वह कहीं सहायक नहीं होता । एकरूप यथायेता का निश्चय करने के 
लिये भेदरूप व्यवहारनय की मुख्यता को लेकर शुभविकल्पों से नव- 
तत्वों को जानना सो व्यवहार-प्रम्यक्ल कहा है | उन नवतत्वों का खरूप 
यहाँ कहा जारहा है-- 

(१) जीवः--जीवस्ञ्ामा | वह प्रद् ज्ञाता, पर से मित्र भौर 
त्रिकालत्थायी है। जब पर-निमित्त के शुभ अवल्लस्वन में युक्त होता 
है तब शुभभाव (पुण्य) होता है, और जब अशुभ अवलम्न में युक्त 
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होता है तब अशुभभाव (पाप) होता है, शोर जब खावलम्बी होता 
है तब शुद्धभाव होता है। 


(२) अजीव.--जिनमें चेतता-ब्ातृत्र नहीं है ऐसे पांच ऋष्य 


हैं। उनमें से धर्म, अधमे, भाकाश और काल अरूपी हैं तथा पुद्ल 
रूपी-वर, गध, रस ओर स्पश युक्त है। 


भ्रजीब बस्तुएे भात्मा से मिन्न है तथा श्रनन्त आत्मा भी एक दूसरे 
से खतत्र-मिन्न हैं। परसयोग से रहित एकाकी तत्व हो तो उप्तमें विकार 
नहीं होता | परोन्‍्मुख होनेपर जीव के पुण्य-पाप की शुभाशुभ विकार 
की भावना होती है | जब जीव रागादिक करता है तव जड़कम की 
सूह्म धूल जो ज्णिक सयोग सम्बन्ध से है निमित्त होती है। 


(३) पुण्य+--दया, दान, भक्ति, पूजा, व्रत इत्यादि के भाव 
जीव के होते हैं सो अरूपी विफारीभाव है, जोकि भावपुण्य है भोर 
उप्के निमित से जड परमाशुओं का समूह लय (अपने कारण से-लतः) 
एकक्षेत्रावगाह सम्बन्ध से जीव के साथ बँधता है सो द्यपुण्य है। 


(9) पापः--हिला, सूठ, चोरी, अत झृयादि का अशुभभाव 
भावषाप है और उसके निमित्त से जड़ की शक्ति से पर्मास॒ुओं का जो 
समूह लय वेँधता है सो द्व्यपाप है। 


परमार्थ से पुण्य-पाप मेरा खरूप नहीं है। भाला में शणिक 
अवस्था में प-प्म्वन्थ से विकार होता है, वह मेरा नहीं है। 


(५) आख़बः--विकारी शुभाशुभ भावरप जो भरूपी भधवर्था 
जीव में होती है सो भावात्त्र है; भोर नवीन कमें-रजकर्णों का भाना 
(भात्मा के साथ एक क्षेत्र में रहना) सो द्रव्यास्तत् है। 


(६) संबर--पुण्य-पाप के विकारी भावों (आत्षतर को भात्मा 
के शुद्ध भार्वों से रोकना सो भावभकर है ओर तदलुपार नवीन कम 
बेंचने से रुक जाये प्रो दृव्यसवर है । 
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(७ ) निर्जेरः--अखडानन्द शुद्ध भ्रात्मखभाव के वल से खरूप- 
स्थिरता की बृद्धि के द्वारा अशुद्ध ( शुभाशुम ) श्रवस्था का आशिक 
नाश करना सो भावनिजेरा है और ठप्तका निर्मित पाकर जड़कम का 
अशत खिर जाना मो व्व्यनिजेरा है । 


(८) बध;--आत्मा का राग-द्रेष, पुण्य-पाप के भाव में अठक 
जाना मो भावबन्ध है ओर उसके निमित्त से पुदूगल का उसकी शक्ति 
से करमरूप वेंधना सो दृव्यवघ है | 

(६) मोक्ष:--अशुद्ध अवस्था का सर्वया सम्पूण नाश होकर पूर्ण 
निमल पविन्रदशा का प्रगट होना मो भावमोक्ष ओर निर्मित्तकारण 
द्रब्यकर्म का सर्वेधा नाश (अभाव) होना सो द्रव्यमोक्ष है। 


इस्प्रकार जैपा नवतत्व का स्वरूप है वैसा शुभभाव से विचार 
करता है, उप्र शुद्ध का लक्ष हो तो व्यवहार-स्रम्यक्व है। व्रतादि के 
शुभमाव को सक-निजेरा में माने तो श्रात्तव तत्व की श्रद्धा में भूल 
होती है। व्यवहारश्रद्वा में किती भी ओर से भूल न हो इसरप्रकार 
नवभेदों में से शुद्धनय « के द्वारा एकरूप अखरड ज्ञायक खभावी भात्मा को 
परख लेना सो परमाथेश्रद्धा-सम्पकृदशेन है । धर्म के नाम पर लोगों में 
अपना माना हुआ सम्यक्त् दूधरे को देते है या कहते है किन्तु वैसा 
सम्यकत्व नहीं होसकता, क्योंकि किसी का गुण तथा गुण की पर्थाय किसी 
दूमरे को नहीं ढी जासकती | 


प्रथम व्यवहास्श्रद्ा में किस्ती भी ओर से कोई विरोध न आये 
ऐसी सप्तक होनी चाहिये । जो मिथ्या देव, गुरु, शात्र से अपना हित 
मानता है-शकर, हनुमान ओर ऐसे ही अन्य देवी-देवताओं की मनोती 
भनाता है, इनसे पन्‍्तान प्राप्ति होगी, धन मिलेगा, रोग दूर होगा ऐसी 
विविध धारणाएँ बना लेता है उसके तीत्र तृष्णा का पाप होता है। वाह्य 





£ वर्तमान अवस्था के भेद को लक्ष में न लेकर (गोण करके ) त्रिकाल एकहूप 
वोतराग स्मभात्र को अमेदकूप से छक्त में लेना सो शुद्धनय है । 
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अनुकूलता-प्रतिकूलता का सयोग तो पूर्चकत पुण्य-पाप के भनुप्तार ह्वता 
है, देवी-देवता किसी भी प्रकार की भलुकूलता या ग्रतिकूलता करने में 
समग्र नहीं है| यदि ऐसा बिख्ाप्त अपने में लाये तो व्यवहार से शुभ- 
भाव है, उससे पुण्यवन्ध होता है | बीतराग कषित सच्चे देव, गुर, 
शा और उनके स्वरूप को पहिचानकर माने तो शुद्ध का लक्ष होता 
है तब वह व्यवहार मे सच्ची श्रद्दा कहलाती है, वह भी वास्तव में 
निमितमात्र है । कोई किसी को तारने के लिये समये नहीं है। 

शुभभावरुप नकतलों की श्रद्रा से मिश्वयप्तम्यकदशन नहीं होता, 
तथापि प्रथम निश्चयलरूप की यथार्थता को जानने के लिये शुभविकत् 
आते तो है किन्तु पम्पदशन और धरम उससे मित्र वस्तु है। जैसे किसी 
मंजिल पर जाते हुए बीच में सीढ़ियों आती है किन्तु उनसे ऊपर नहीं 
चढ़ा जाता, किन्तु जब सीढ़ियों को छोडते है (छोडने की दंष्ट से पर 
रखते हैं) तब ऊपर पहुँचा जाता है, इसीम्रकार यथाये वस्तु का निरेय 
करने के लिये श्रवश-मनन के द्वारा अनेक पहलुओं से विचार करने 
के लिये पहले शुभभाव आता है, तथा अधुम से बचने के लिये दया, 
दान, त्रत, तप, पूजा भक्ति झयादि शुभभाव आते है किन्तु वह कम 
निमित्त+ योग का भेद है। नवतत् के मेढों का विचार काना भी मन 
के सम्बन्ध से होनेवाले शुभभाव के विकल्प हैं, अखढ खमाव नहीं है। 
नवतल के भेद से-विकल्प से आत्मा का विचार करना ते शुभराग है, 
व्यवहार है, उप्तमें धरम नहीं है। 

बल्तु त्रिकाल में ऐप़री ही है। साय वदल नही सकता कित्तु जिसे 
सत्य सममना हो उसे बदलना होगा! पहले अनन्तकाल में अनन्त 
बार व्यवहार के विकल्प जीव ने नि हैं, भगवान के द्वारा कही गई 
व्यवहार श्रद्दा अमत्य जीव भी करता है, किये उस भेढ्र से गुण 
नहीं होते । 

जो अज्ञानी पहले समा चाहता है उप्से मात्र आला भ्थवा 
अखड झात्ा कह देने से नहीं एम सकेंगा, इसलिये उसे सम्रकाने के 
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लिये व्यवहार से नवतत्न के भेद करके विकल्प के द्वारा अखंड का लक्ष 
करते है। मैं जीव हूँ, झजीत नहीं, पुण्य-याप मेरा स्वरूप नहीं है, 
इसप्रफार नत्रतत्लों के शुभविकल्परूप श्रद्धा के भेद में से आत्मा का 
एकल ग्रहण करके त्रिकाल एकरूप स्थायी ज्ञायकरूप से पूर्ण स्वभाव 
को शुद्नय से श्रद्धा के लक्ष में लेना सो सम्यकुदर्शन है। 

समझने वाला कि्ती प्रत्तुत वत्तु से अथवा विकल्प करने से नहीं 
समता किन्तु स्वतः समता है। जो जानता है सो जीव है उसमें 
पररूप न होने वाले धनन्त गुणों की अनन्त शक्ति है, इसका विश्वास 
करने वाले के शुभभाव की प्रधानता नहीं है। तत्व का विचार करने, 
पर जितने भेद होते है उनमें से अमेद वस्तु की ओर झुक्कर भभेदत्व 
का निश्चय करता जाता है, वह पर से या मन के द्वारा निश्चय नहीं 
करता किन्तु ख़य ज्ञाता होने से खथय निश्चय करता है। जबतक 
मंतर के स्लस्थ से शुभवेकत्य से श्रद्गा काता है तबतक निश्चयसम्य- 
कूदर्शन नही है, किन्तु जब्र विकल्प का श्रद्धा में अमाव करके, भ्रग्वड 
स्वभाव के लक्ष से व्यवहार के भेद को गोण करके एकरूप वस्तु का 
एकाग्र ल्क्ष करके, अमेद स्वरूप का अनुभव करता है तब निश्चय- 
सम्पक्ुदर्शन होता है। 

शुभभाव राग है। राग के द्वारा भामा को मानना सो पुण्यरूप 
शुभभाव का व्यवहार है, धर्म नहीं। जीवादिक तत्व की शुद्धता के लक्ष 
से श्रद्ा करना सो व्यवह्वारसम्यक्व है। 

व्यवहार का भ्र्थ है एक का दूसरे में उपचार | बिल्ली को सिह 
कहना सो उपचार है। जिपतने कमी सिह को न देखा हो उसे समझाने के 
लिये बिल्ली में सिह का उपचार करके सिह की पहिचान कराई जाती 
है, किन्तु बिल्ली वात्तव में सिह नहीं है। जिसे उपचार की-व्यवहयर 
की प्रतीति नहीं है वह बिल्ली को ही वास्तविक प़िह मान लेता है; 
इसीप्रकार स्वज्ञ भगवान ने अख्ण्ड आत्मा की पहिचान कराने के लिये 
उपचार से-व्यवहार से नवतत्व के भेद कह्दे है| यदि वह नवतल्ों के विकल्प 
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वाली श्रद्धा के भेद को ही यथा झात्मा का सरूप मान बैठे तो उसे 
व्यवहार की ही खबर नहीं है। व्यपहार किप्ती परवस्तु में या देहादि 
की क्रिया में नहीं है। कोई जीव शरीरादिक परबत्तु की क्रिया का या 
पर्चस्तु का व्यवहार से भी कर्ता नहीं है। आत्मा त्रिकाल में मी न 
तो पररूप होपकता है और न पर की पर्यायरूप होसकता है। 
अब्रानी, जीव पुण्य-पाप के विकारी शुभाशुभभाव का कर्ता है। ज्ञानी के 
अखरड स्वभाव की प्रतीति होने पर भी वतेमान पुरुषाथ की भ्रशक्ति 
से राग होता है, किन्तु वह उमका स्वामिमाव से कर्ता नहीं होता । 


जो जीव यथाथे तत्वों का विचार करता है ओर यथा स्वभाव 
का निश्चय काना चाहता है उसे नवतत्रों की श्रद्धा निमित्तमूत होती 
है, किन्तु निर्विकल्प एकाकार मुवरूप से ज्ञायक वस्तु की निम्न श्रद्धा 
न करे तो शुभभाव मात्र पुण्य होने से बाह्य फल देकर छूट जाता 
है। व्यवहारनयाभ्रित निमित्त सबधी जो बृत्ति उद्भूत द्ोती है उसकी 
शुभराग पयेत मर्यादा है, किन्तु भेढ का निषेध करके शुद्ध अखण्ड 
वस्तु की यथाये दृष्टि से झतरग में त्थिर हों तो भेद का लक्ष गोण होकर 
एकाफार पूर्ण खमाव के लक्ष से निमेल श्रद्धा प्रगण होती है, बह 
उपचार से नवतत्वों की श्रद्धा व्ययहार से निमित कहलाती है। जहँ। 
निश्चयश्रद्धा नहीं होती वहाँ शुभ व्यवह्माररूप श्रद्धा को निमित्त भी 
नहीं कहा जाता। 

नवरतत्न के भेद को जानने वाला आत्मा ज्ञायकरूप से त्रिकाल अखण्ड 
है। शुभाशुभ विकल्प की जो इृत्ति उत्पन्न होती है उप्तका ज्ञायक्वमाव 
में भ्रभाव है। मैं झसग एकरूप ज्ञायक हूँ, इसप्रकार नित्िकार निरायल्म्बी 
निरपेज्ञ खमाव को अखण्डल्वरूप से श्रद्धा का विषय बनाये तो यार 
सम्यकृदशन होता है।जो भनन्तकाल में कभी प्रगट नहीं हुईं ऐसी #ठ्ा 
यथार्थ के वल्ल से प्रगट होती है ओर नव॒तत्नों के भेद तथा परए-नि्मित्त 
का बुद्विपूवेक विचार छूट जाता है। ऐसी यथाथ वस्तुस्थिति में क्या है 
सो यह बताने के लिये तीन छोक ऋहते हैं।। 
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प्रथम श्लोक में कहते है कि व्यवहारनय को कथचित्‌ प्रयोजनवान 
कहा है तथापि वह कहीं वस्तुभूत नहीं है सहायक भी नहीं है, क्योंकि 
निश्चय परमार के अनुभव में वह छूठ जाता है इसलिये अभूताथे है। 


प्रश्न:-- कहीं तो व्यवहार का विधान है ओर कहीं उत्तका निषेध 
है, एकबार तो व्यवहार को स्वीकार किया जाता है और दूसरे ही क्षण 
उपऊा निषेव कर दिया जाता है; ऐसी स्थिति में किसे यथाथे 
समा जाये * 


उत्तर --जिपत शपेज्ञा से व्यवहार का विधान है उप्त अपेक्षा से 
वह वैसा है और जिप्त अपेक्षा से उप्तका निषेघ है उस अपेक्षा से 
वह नहीं है, इसप्रकार वह जैप्ता है वैसा ही कहा जाता है। वस्तुलभाव 
से त्रिकाल एकरूप अखरण्ढ है उसे निश्चय से स्वीकार किया जाता है 
ओर बतंमान अवस्था में पर-सम्बन्ध से विकार होता है तथा खमभाव 
के लक्ष से निगल अवस्था होती है उसे व्यवहार से ख्ीकार किया जाता 
है, अखणड्भ्राव को भव एकाकार देखने वाले निश्चय के बल से 
सात में विकल्म-रागद्रेंष नहों है, निमितावीव होने से निषेव क्रिया 
जाता है, भूतायदृष्टि में व्यवहारभेर नहों है । 

शका;---एग-देष, झज्ञान जड़ प्रकृति कराती है * 


समाधान:--लय उप्तका कर्ता होकर जडकम के मिर पर थोपता 
है, किन्तु जड़ तो धन्व-भ्रचेतन है उसे कुछ खबर नहीं है। यदि कोई 
माने कि हम तो मात्र ज्ञाता-दृष्टा ही हैं ओर इन्द्रियों के विषय को 
इन्द्रिया ही मोगती है तो यह ठीक नहीं है। विषयों के भोगने का 
विकारीमाव खय ही करता है, श्रर्याव्‌ दोष खर्य करता है और उसे 
दूपरे पर डालता है, ऐमा “अन्चेर नी बैगूक् राजा! का राज्य बीत- 
राग मांगे में नहीं है । 

जहा गुण है वहाँ गुणों की विपरीत प्रवस्था (विकार) होसकती 
है और बिक्रार का नाश भी वहीँ होस़कता है। मुक्तो न तो विकार 
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है और न उप्तकी भवस्या ही; मैं तो शुद्ध ही हूँ, ऐसा मानने वाला 
दोनों पहलुओं को नहीं प्म्रका है। यदि त्रिकालखभाव और वर्तमान 
झ्वस्था दोनों को यथावत्ू मानकर ख्माव को मुख्य करें तो अविकारी- 
खमाव का भानन्द प्रगठ हो । 


पम्यकूदशन होने से पूर्व पच्चे देव गुरु शाज्ष की पहियान, श्रद्धा, 
पूजा, भक्ति तथा तल्लबिच।९ इत्यादि शुनभाव भाते है। य०। में जाते 
हुए बीच में व्यवहार का भ्ाश्रय इृद्तापूवंक आजाता है जोकि खेद 
का विषय है; वह पारभूत वस्तु नहीं है। भब तदूप कलश कहते हैं;-- 


व्यवहरणनयः स्थाधधपि ग्राक्पदव्या- 

मिह निहितादानां हंत हस्तावलम्बः । 
तदपि परममर्थ चित्रमक्कारमात्र॑ 
परविरहितमंतः पश्यतां मेष किंचित्‌॥ ५॥ 


आचार्यदेव कहते हैं कि।- जो व्यवहारनय है सो यधपि इस पहली 
पदवी में ( जबतक शुद्धस्वरूप की प्राप्ति न होजाये तबतक ) जिन्होंने 
अपना पैर रखा है ऐसे पुरुषों को, यथाये खरूप का धबिरोध निरय 
करने के लिये खेद है कि हृस्तावलबन तुल्य कहा है, तथापि ऊं। पुरुष 
चैतन्य-चमत्कारमात्र, परढव्य भार्वों से रहित ( शुद्दनय के विषयभूत ) 
परम 'अथ को! अन्तर में अवलोकन करते हैं; उप्तकी श्र७&, करते है 
तथा तद्रूप लीन होकर चात्िभाव को प्राप्त द्वोते हैं उनके लिये यह 
व्यवहारनय किचिद्तात्र भी प्रयोजतवान नह। है | 


जबतक यथाये वस्तु का निश्चय करके श्रात्मा में स्थिर नहीं हुमा 
जाता तवतक व्यवहारनय हस्तावलम्बन तुप्4 वहा गया है, वाल्तव में 
उसका अवल्म्बन नहीं है। किप्ती मेजिल पर चढ़ते हुए जीने को सीढ़ियों 
पर पैर रखते हैं भोर वाल का पह्दारा लेते है कित्तु वह छोड़ने के 
लिये ही होता है; इसीग्रकार ययार्य खहूप के विषेध से रहित निशय 
काने के लिये शुभविवध् में लगना पडता है सो व्यवहार है, कितु 
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खेद है कि निमित्ताश्रित भेद में रुकना पड़ता है । परमाये में जाते 
हुए बीच में तत्न के विकल्प का ऑगन थाता तो है किन्तु ठसे लेकर 
थ्रागे नहीं बढ़ा जाता | भपने बल से जब खय उसे लॉव जाता है 
तब बहूँ। जो विकल्प का भ्रमाव है प्रो निमित कहलाता है | जब 
मंजिल पर चढ़ने वाला कूदकर श्रेतिम पीढ़ी को छोड़ देता है तब 
यह कहा जाता है कि जो छूट गया हैं वह निमित्त था; इसीप्रकार 
अनादिकाल से पराश्रयरूप व्यवहार की पकड़ से राग-द्वेष, पुण्य-पाप, 
पर का स्वामिल-कर्तव मान रहा था वहाँ से कुलाँट खाकर अखण्ड 
अविकारी निरावलम्बी स्वमाव के बल से विकल्प का अश टूठकर 
प्रारंय के तीन गुण्तयानों को लॉधकर सीधा चोथे गरुण्त्थान में 
पुँचता है । 

विकार का नाशक स्वभाव नित्य एकरूप ज्ञायक है, उप्का ऐसा 
सरूप नहीं है कि विकार में अठक जाये | भाधायेदेव कहते हैं कि 
जीव को परमार में ही जाना है तथापि नवतत्व के भरोर गुण-गुणी के 
भेदविचार और शुभविकत्परूप व्यवहार भाये बिना नहीं रहता, तथापि 
वह कोई प्रयोजनवान नहीं दै। जैसे कोई माल-मिठाई लेते स्रय उत्तकी 
किस्म तय की जाती है, भाव तय किया जाता है और फिर तोल कराई 
जाती है, इसप्रकार लेते समय यह सब वुछ्ठ करना पडता है; किन्तु 
माल लेने के बाद उसे खाते प्मय (स्वाद लेते समय) तराजू बॉठ ओर 
भाव इत्यादि साथ में नहीं रखे जाते, इसीप्रकार परमाथेरवरूप श्रात्मा 
का निणेय करने के लिये पहले जीवादि नवतत्व कया है यह जानने का 
तथा विकल्परहित यथार्थ तत्व क्या है इसका माप करने का विचार 
गुरुज्ञान से यथावत्‌ काना पड़ता है, किन्तु उप्तके एकरूप अनुभव- 
खाद के लिये नवतत्व ओर माप लेने का विकल्प भादि प्व छोड़ देनों 
पड़ता है, क्योंकि उप शुभविकत्प॑ से आत्मानुमव॒प्रगठ नहीं होता। 


वास्तविक सम्यक्ूदर्शन ही धरम का प्रथम प्रारम है । .यदि पहले 
अपूर अवस्था में नवतल्र का यथार्थ ज्ञान न करे तो आत्मा का पूर्ण 
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समाव ज्ञात नहीं होता । जीवादिक नवतत्रों को यवावत्‌ शुद्धता के 
लेज्ष से जानना से व्यवहार है। अजीब, पुरुय, पाप, भालव और बंध 
एकदम त्याज्य॑ हैं, तथा शुद्ध, जीव, सवर, निजरा भ्ौर मोक्ष व्यवहार से 
आदर योग्य हैं। ऐसा व्यावहारिक य्याथे विवेक करने पर शुभभाव होता 
है। नबतत्रों को ययायेतया जाने तो वह सप्यकृदर्शन के लिये 
हत्तावलंवन-भाघषार कहलाता है । ठत्त अवत्या श्यत्रा श्ाधार से 
सम्पकुदर्शन नहों होता किन्तु वह पुरुषा्थ से होता है। जो इतना नहीं 
पप्फता वह धर के निक्रठ भी नहीं पहुँच पाया, ऐसा समके विना 
धर्म नहीं होता | ६४वें तो मन ओर इन्द्रियों से परे ( बिल्कुल मिन्‍न ) 
पात्र भन्तरग हानद्वष्ठि से अनुभव्नम्य है। उप्तकी प्रतीति करने से 
ब्राह्मदृष्टि एव दशा बदल जाती है । प्रवीति करना सर्वप्रथम कतेब्य 
है, वह. चतुर्थ गुण्त्थान सम्पक्ृदर्शन है, ठत्तीसे धर्म का, आनन्द 
का प्रातम होता है। तत्पश्वात्‌ श्रावक और मुनिदश। होती है भोर 
अशतः निमलता-प्लरूपतलितता होती है, जोकि बहुत ऊँची वात है) 


सुख का प्रास्म्म करने के लिये पहले यथाये ज्ञान काना होता है। 
निराकुल साधीन छुखरूप झात्मा को जानने के लिये पहले नवतत्र के 
यधाथे भेद जानता पड़ते है। वह विकह्प शंग का अंश है। नवतत 
को गुरुज्ञान से यथार्थतया जानने पर पर्लायलरूप के निकट पहुँचा 
जाता है। वह जीव खरूप के ऑगन में झाकर उपण्वित है, धर में- 
रमाव में प्रविष्ट नहीं हुमा, खमाव की अृद्धि ही प्लग है। पहले से 
ही उन समस्त विकल्पों को त्याज्य समझकर यथार्यतया नबत््रों कोन 
जाने तो निर्विकल्प अनुभव प्रहित मखब्तत्न की श्रद्धा नहीं होती, निज- 
पर की मिन्नता का विवेक करने बाला यधाये ज्ञान नहीं होता और 
झतर रमणतारूप चारि नहीं होता। 

निवविकल्य पूर्ण परमार्थललभाव को प्रगठ करने के लिये, तत्सस्वन्वी 
ज्ञान करने के लिये नवतल्ों के विचार में रुकना पढ़ता है, इसका भी 
झांचान को खेद है। किन्तु गिसे यही खबर नहीं है कि सच्चे देव 
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गुर तत्व कौन है झोर मिध्या कोन है उनकी तो यहाँ बात ही नहीं. 
है। जो सच्चे देव गुरु का विपरीत स्वरूप मानते हैं, पुण्य से घ्म 
मानते है, पाप से बचने के लिये जो पूजा-भक्ति इत्यादि के शुभभाव 
होते है उत्त पुण्य बेव के कारण को (भात्तत्र तत्व को) गुण का 
कारण मानते हैं अथवा पाप की अशुभ भावना को पमे मानते हैं भोर 
आकुल्ञता में सुख मानते है उन भज्ञानियों को तो व्यवहार से भी नव- 
तत्वों की खबर नहीं है। 


देह पर दृष्टि रखकर क्रियाकाणड-तपस्या करे ओर यह माने कि मैंने 
कष्ट सहन किया है, तथा एक ओर तो उप्त कष्ट पहने का खेद करे 
भर दूसरी ओर उप्तमें धमे माने कि भहो ! धर्म बहुत कठिन है, लेहे' 
के चने चबाने के प्रमान है। भ्रोर यह माने कि मैंने बहुत 
कष्ट सहन किया है इसलिये बहुत धरम हुआ है, किन्तु उप्तमें जो खेद 
होता है सो तो भशुभभाव है, भार्त॑ध्यान है, पाप है। जीव की अतरंग 
महिमा ज्ञात नहीं हुईं भोर यह मालूम नहीं होतका कि वास्तविक्त शुभ 
क्या है इसलिये समझे; बिना तपस्या उपवात्त आदि में लगा रहता है 
ओर तज्जन्य खेद-भरुचि-उपेज्ञा को धरम मानता है, आकुलता ओर 
अनाकुलता की प्रतीति के बिना हठ, कष्ट एवं प्रशुभभाव से किये गये 
क्रियाकाण्ड में धमे मानता है और यह मानता है कि भ्रधिक कष्ट होगा 
तो अधिक धर्म होगा, किन्तु धरम तो श्रात्मा का पूरे निराकुलत्मभाव 
है, उसमें दुःख हो नहीं सकता और जहाँ दुख है वहाँ घन नहीं है। 
धम छुख-शैाति देने वाला हो या दुःख देने वाला हो भोर वह निज 
में हो या पर में हो इसकी जिसे खबर नहीं है वह पर को देखता है 
ओर यह मानता है कि शरीर भ्रपिक सूख गया है इप्तलिये घ्म बहुत , 
हुआ है। भोर इसप्रकार बाह्म में दुःख पर खेद प्रगठ करके उल्ठा 
अतातावेदनी कमे का उदय करता है । 

झात्मा के नि भाव से शुभाशुभ विक्रार का भाव रुकता है वह 
संबर है। पंच महात्रतादि के शुभभाव आख़व ( तबीन कर्मबंध का 
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कारण ) है। जो उसे धर्म मानता है उस्ते व्यहहार से भी नवतलों का 
ज्ञान नहीं है। पाप में प्रवूत्त न होने के लिये शुभभाव का होता ठौऊ 
है, किन्तु यह बात त्रिकाल अप्तत्म है कि शुभविकार से धीरे-धीरे 
सस्पकुदरीन इत्यादि गुण फ्राठ होते है। 

जिप्ते यधाये आतमलरूप का भतुमत्र-भामधाज्ञातकार करना है, 
निविफत्प श्रद्धा के लक्ष में स्थिर होना है उसे पहले तो नबतलों को 
ओर देव, शाल्र, गुर को यथा्थतया जानना होगा किन्तु उप्ती समय यह 
ध्यान रखना होगा कि उप्त विकल्प से (भेद के लक्ष से) सम्पकदशन 
प्रगठ नहीं होता । व्यवहर्ूूप भेद अमभेद का कारण नहीं होता । जिसे 
यवार्थ आत्महित की खबर नहीं है भर जिसे नवतत्वों के वाम तक 
नहीं आते उसे आमसरूप की ग्रतीति अथवा आक्मा का परम कह से 
प्राप्त होपकता है! 

मन्र के सस्बन्ध से, विकल्प से, नवतलों का यथा विचार कहने के 
वाद अक्त्या के भेद के लक्ष को गोण करके पूणेरूप शुद्धामा की 
ओर उन्मुख होकर, मन से भी करिचित्‌ पृथक्ष होका भखणड की श्रद्धा 
के विषय में स्थिर हो भर निरावलवी, भप्तग, अधिकारी, ज्ञायकलरुप में 
तप एकल की श्रद्वा लाथे सो यथार्य सस्थकृदशन है | जन्म-मरण के 
दुख को दूर काने का यह एक हो उपाय है। विपरीत दृष्टि को दूर 
करने के वाद जहँतक स्थिर न हुआ जासके वहँतक अशुभ से बचने 
के लिये नव्रतत्व प्रस्वन्धी विशेषज्ञान की निमेलता काने के लिये शुभ- 
भाव में रुकना पड़ता है, किन्तु ज्ञानी उत्त भेद का आदर करके उस्तमें 
अटठकता नहीं है। भागे कहा गया है कि मात्र नवतत्व की भेदरूप 
श्रद्धा का होना मिध्या-दृष्टि है। विकप की सहायता के विना जबतक 
चिदानन्द पूर्ण ख्रूप को यथाये प्रतीतिपूर्षक्त न माने तवतक शुभ विकार 
की श्रद्वा है, किन्तु अविकारी भखण्ड सभाव की श्रद्टा नहीं है । 

सर्वप्रथम यह समकने योग्य है। चाहे जितनी साप्तारिक सावधानो 
रखे किन्तु उप्का परिणाम शून्य से अधिक नहीं होता। जत्र प्रास्मम में 
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शुत्य होता है तब उसके योगफल में भी शुन्य ही भाता है, किन्तु 
उम्रके हप का पार नहीं द्वोता और जिससे अविनाशी हित होता है 
उत्तकी वह चिन्ता नहीं करता । 


आचायेदेव ने परम भदूभुत रहस्य को प्रगठ कर दिया है । जिसे 
इस अपूर्व वस्तु का ध्यान नहीं है वह उप्तका विचार कहाँ से करेगा! 
यदि सावधानी के साथ तत्कम्याप्त न करे तो स्थिर होने का कहीं भी 
ठिकाता नहीं मिल सकता, वह तो मात्र परिश्रमण ही करता रहेगा । गत 
अनतकाल में एक झ्षणमर को मी यथाथे सम्यक्ूदर्शन प्रगठ नहीं हुआ | 
वत्तु का यथार्थ निर्णय करने के लिये उत्तका अधिक समय का अम्यास 
आर यक्षर्थ श्वण होना चाहिये। एकाथवार थोड़ा बहुत छुनक्र चले 
जाने से दोनों भ्रपेज्ञाओं का मेल नहीं बैठता | यदि अपनी बुद्धि से 
एक भपेज्ञा से अधेसत्य को पक्रंड रखे तो यथा रहस्य समझ में नहीं 
आसकता । जैसे किसी महिला ने अपनी पड़ोपिन के बच्चे को जीने पर 
चढ़ते हुऐ देखकर कहा कि ' यदि गिरेगा तो मर जायेगा, ” उप्त वालक 
की में। ने इतना ही घुना कि “मर जायेगा” और इस अधूरी बात को 
सुनकर वह अपनी पडोप्तिन से लडने लगी कि तूने मेरे वालक से मरने 
की बात क्यें कही : उत्तर में उस महिला ने कहा कि तुप्तने मेरी पूरी बात 
नहीं छुनी, मेने तो यह कहा है कि यदि 'गिर जायेगा तो मर जायेगा! 
ओर इसमप्रकार मैने तुम्हारे बालक से मरने की नहीं किन्तु जीने की 
बात कही है, तुमने मेरी पूरी बात नहीं छुनी इसमें तुम्हारी ही भूल 
है। इसीप्रकार पूर्वा पर विरोध से रहित सवेज्ञ वीतराग के वचनों में क्‍या 
कथन है उसे भल्लीमॉति सस्पूणें सुनकर न्याय की सबिपूवंक ने समके 
झोर एक ओर की ही अपूरण एकान्त वात को पकड़ रखे तो विरोध 
का होना स्वाभाविक ही है। 

जिसे व्यवहार तत्व की भी कोई खबर नहीं है ओर पुण्य-पापरूप 
आंत को जो नहीं समता वह उप्तसे भिन्न संबर-नि्जेरारूप धम को 
भी नहीं समक्क सकता। जहों प्रथम व्यवहार श्रद्धा में ही भूल हो वहाँ 


जीवाजीवाधिकार / ग्राथा-१२ [ ४४७ 


पर्मार्थ के गन तक कहँ। से आसकता है? पत्मार्थ से तो शुभावव- 
भाव भी त्याज्य हैं, नवताब के भेद-विकल्प मी पर्मा्यद्ृष्टि से व्याज्य 
हैं। नवतत्ों की श्रद्वा को पमाथ नहीं कहा है. तथापि बीच में 
हस्तावलवन की भाँति झाजाने से उप्तमें कक जाने का भी खेद है। 
यदि शुभविकल्प के भेद किये बिना सीधा ही परमार्थ में जासकता 
हो तो व्यवहार में रुकने की कोई आवश्यकता नहीं है, किन्तु ऐसा 
नहीं होता । 
भावार्थ/--भात्मा की निगल श्रद्धा होने के बाद नवतत्ों के विकष्प- 
रूप व्यवहार का कोई प्रयोजन नहीं रहता। निश्चयश्रद्ा के साथ 
आशिक लरूपाचरण चारिन के प्रगट होने पर फिर भशुद्धनय कुछ भी 
प्रयोजनवान नहीं होता | व्यवहार से नवतत्रों क्रो जानकर शुभभाव 
करे और उप्त शुभव्यवहार में लगा रहे तो उसे पर्मार्थ से कोई लाभ 
नहीं होता । 
अत निश्चयप्म्यक्व का खरूप कहते है।-- 
एकले नियतस्थ शुद्धनवतों व्याप्तुर्यद्स्यालन 
पूर्णन्ञावघनस्य दर्शनमिह द्रव्यातरेभ्यः थक । 
सम्यक्रशनमेतंदेव नियमादात्मा थे तावानय 
तम्मुक्वा नवतत्न संततिमिमामात्मायमेकीसु तः॥॥ 
झाचार्यदेव ने सबेज्ष वीतराग के कपन का रहत्व उद्घाठित करके 
जगत के समझ अस्तुत किया है। किसी को यह बात जम सकती है 
अथवा नहीं भी जम पकती। रब अपने-अपने भाव में उल्दा-सीधा 
करने के लिये खतत्र हैं। सत्‌ को खौकार या .अखीकार करने के लिये 
भी सब खतत्र है। प्रमु! तेरी अशुद्धता की विपरीतता भी बहुत बड़ी 
है। श्रीमद्राजचन्द्र ने लिखा है कि-/ भगवान परिपूण सेगुससम्पन् 
कहलाते है, तथापि उतमें भी कुछ कम अपलक्षण नहीं हैं” इस्ताकार, 
भात्मा को सवोधित काके पुरुषाथे करने को कहा है। 
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कोई कम के सयोग में रत होकर यह माने कि रांग-्ेष मेरे हैं, 
करने योग्य है, भौर मै पर का कर्ता हूँ और अविकारी शुद्धततव से 
इन्कार करे तो उसे स्वीकार कराने के लिये कोई समये नहीं है। यदि 
कोई ओंधा गिरता है तो उसमें भी वह खतंत्र है। जैसे किप्ती बालक 
के हाथ से उसकी चुसनी लेकर दूसरे बालक को देदी जाय तो 
बह ऊँ-ऊँ करके रोगा प्रारम करता है श्रोर फिर वशबर रोता रहता 
है; यदि उसके हाथ में पेडा देदिया जाये तब भी वह चुप नहीं रहता 
ओर यदि ठसे वह चुसनी लाकर देदी जाये तो भी वह रोना बन्द 
नहीं काता, क्योंकि उसे यही ध्यान नहीं रहता कि मैंने क्यों रोना 
प्रारम्स किया था, इसीग्रकार चिदानद भगवान आत्मा पुण्य-पाप से मिन्न 
है, पुण्य से भी आत्मा का घममे नहीं होता, आत्मा का आनद प्रगठ 
होने की श्रद्धा"अलग ही है, इसे सुनकर निषेध करने की धुन लगी 
सो उप्के पुण्य-पयाप के करत को ओर पर का खामिल रखने की 
मान्यतारूप अज्ञन (स्वभाव से इन्कार ) छुडाने के लिये ज्वानियों ने 
पुण्य-पापरहित परमाथे की बात की तथापि उसे सत्य-अप्तत्य की 
खबर ही नहीं ओर न यही खबर है कि मैंने कहँ। भूल की है इसलिये 
उत्तके भाव में से उत्तका पिरोध नहीं मिठ्ता। जैसे (उपरोक्त दृष्टात में) 
बालक का पिता बालक को चाहे जिस रीति से भरोर चाहे जितना 
सममाता है किन्तु वह नहीं मानता और फिर अपनेग्ाप चुप रह जाता 
है, इसीप्रकार श्रोंघे पड़े हुए जीवों को अनत ज्ञानी समकाते हैं किन्तु वह 
नहीं माचते, ,लच तो यह _है कि अपता स्वतत्र पुरुषार्थ हो तभी समका 
जाप्तकता है | 


भाचाय महाराज कहते है कि हम किसी दूसरे के लिये नहीं कहँते, 
कितु यह तो हमारी रुचि का निमत्रण है, जो सतू भरतुकूल पर्शा है. 
उसीकी धोषणा है किप्ती का कोई विरोध नहीं है। जैसे अपने धर कोई 
अतिथि भाये तो उसे अपनी हृचि की उत्तम से उत्तम वत्तु परोतप्ती जाती' 
है उस्तोप्रकार ज्ञानीनन जगत के समज्ष निृह कहणा से सत॑ की घोषणा 
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करते हैं क्योंकि वही उनकी रुचि की वस्तु है। कोई दूसरा पत्‌ के 
मूल्य को अंक या न अक्रे-उसे वह अनुकूल पड़े या न पढ़े, उमफर 
उनकी दृष्टि नहीं है, किन्तु वे तो अपनी भनुकूलता के गीत गाते हैं। 

परदन्यों से तथा पुण्य के विकारी भावों से मिन्न श्रात्मा के ब्रेकालिक 
पूण अखणडानद खरूप को एकरूप श्रद्धा के लक्ष में लेने की रीति 
जानका, व्यवहार दृष्टि को गौण काके एकरूप अखण लभाव के शक्ष 
से मिव्या मान्यता का निषेव ओर यथाये मान्यता का लीकार णव मैं 
अण्ड ज्ञायक परमानदरूप से पूर्ण हूँ इसप्रकार मुवत्॒भाव की यार 
श्रद्वा में जो स्रीकृति है सो सम्यकृदशन है। 

भगवान श्रात्मा को पह़व्य से पदा मित्र देखना, परप्त्मन्ध- 
रहित-बिकार रहित मानना भ्र्थात्‌ प्रतिष्ठा, घन, सी, पुत्र, मन, वा, 
देह तथा देव, गुह, शात्र ह्यादि पत्र अपने से मित्र है, पुण॑-पाप 
के विकार भी अपने समावरूप नहीं हैं; इसप्रकार पर्रया पर से मिल 
एकहय शुद्ध भागा को मानना श्रद्धा में लेना सो नियमक्क से सम्यकूठशन 
है। जत्र दूपरे से अपने को मित्र माना भर यह माना कि विक्राल 
में भी किसी के प्ताथ मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है तब पर से लाभ-हानि 
नही होपकती ऐसी श्रद्धा होने से पलु की भ्रान्ति से छुट्कर मात्र 
खाधीनमाव में ही ( खमाव में ही ) स्थिर होना रह जाता है। पुए्य- 
पाप का खामिलर छूठ गया ( भखण्ड गुण की प्रतीति में विकार को 
नास्ति है) कित्ती के ताथ एकमेक करने की वात न रही, किसी में 
कर्युत की मान्यता न रही इसलिये अनंत रागढेष तो ढूए हो गया 
झौर आशिक निरादुल आनद प्रगट होगया; इसप्रकार एकहप निरावलेबी 
च्ात्मा की प्रतीति कला मो धरम के प्रार्भ का मूल सम्पकूदशन है। 

मात्रान भात्मा पर से तो मित्र है किन्तु अपनेपन से कैमा है! 
सा अपने गुण पर्थायों में व्याप्त हने वाला है, भोर वह रागादि में 
७ + नियम कठापि नहीं बदलता, भोर यदि बदले तो वह “एप का शक के की कहे ते कह लिका की कया नहीं कद 
ज़ातक्तता । 
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नहीं रहता | ख ज्ञान दशन आनन्द से पूरे त्रिकाल एकरूप मुब- 
भाव से स्थिर होकर अपने गुणरूप से रहकर अपने गुणों की अवस्था 
में व्याप्त होकर रहनेवाला है | उसे पर से मिन्‍त्र अविकारी ज्ञानानद- 
रूप मानकर, पर में कतुल-भोक्तृत्न से रहित मानना ही प्रारम्भ से 
झ्ात्मा के लिये लाभदायक है। 


ओर फिर कैसा है वह आत्मा ? शुद्धनय से एकल में निश्चित 
किया गया है | शुद्धनव के द्वारा तत्व के नवभेदों में से एक ज्ञायक 
स्वरूप से अखण्डरूप में भाता को लक्ष में लेकर भपने त्रिकाल ओव्यत्व 
में निश्चित्‌ किया गया है | यथ्पि गुण अनन्त है किन्तु अखण्ड की 
श्रद्धा में भेदविकल्प छोड़ दिया जाता है । जैसे सोने में पीलापन, 
चिकनापन इत्यादि अनेक गुण एक त्ताथ होते हैं, किन्तु मात्र प्लोने को 
ही खरीदने वाले स्वणेकार को उप्तके विभिन्‍न गुणों पर अथवा उप्तकी 
रचना इत्यादि पर लक्ष नहीं होता, उप्तका लक्ष तो एकमात्र सोने पर 
ही होता है, वह तो यह देखता है कि उसीमें समस्त अवस्थाएँ तथा 
गुणों की शक्ति वततमान में एक ही साथ विधमान है। भेद को लक्ष में 
न लेकर अखण्ड भ्रुव एकरूप पूणे खमाव को लक्ष में लेना, उसमें 
किस्ती निमित्त की भ्रपेज्ञा को न मिलाना सो सच्चा घम-सस्यक्ृदशन 
है । इसमें ऐसी वात नहीं है कि यदि हमारी बात को मानो तो ही 
सम्पकूदशन होगा, किन्तु खय निश्चित करके भपने खतत्र-पूर्ण एकल- 
सरूप को अपने से ही मानों तो सम्यकृदशन होता है । देव गुरु 
शासत्र भोर वीतराग की साक्षात्‌ वाणी भी परवस्तु है। तू उसके आश्रय 
हा का पूरे है, ऐसे एकहूप अखण्ड खरूप की प्रतीति तुमसे ही 

ती है| 


परमामुम्ात्र मेरा नहीं है, रागद्वेष मेरा कर्तव्य नहीं है, मैं पर का 
कर्ता-भोक्ता नहीं हूँ, किन्तु अखणड ज्ञायक हैं, ऐसी यथाथे प्रतीति_ 
( पम्यक्ृदशन ) गृहस्थदशा में ( सधन या निधन चाहे जिस अवस्थु 
में ) होतकती है। गृहस्थदशा के अनेक सयोगों के बीच रहते हुए भी 
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भपने अविकारी स्वभाव की ग्रतीति होतकती है। यदि वह दाग को 
दूर करके विशेष स्थिरता करे तो मुनि होमकता है. वह वर्तमान पुरुषारय 
की अशक्ति को जानता है और अतरंग में उदाम रहकर पराव्वन के 
सम्पूर्ण राग को छोड़ना चाहता है। वह प्प्तार में रहता हुआ भी 
संसार के सयोगों में श्रमुर्त नहीं है किन्तु अपने स्वरुप में ही ज्ञानानद 
साक्षीरुप से भात्मा में ही विधमान है। जैसे अददतों के किसी मेले में 
कोई वर्णिक्‌ अपनी दूकान लेकर जाता है तो उसे ऐसी शक्ा कदापि 
नहीं होती कि में इन सब घछूतों के साथ एकमेक होगया हूँ! उसके 
मन में यह निशक निशय होता है कि में भ्रख्लाल अथवा श्रीमाली 
वणिक्‌ ही हूँ। झस्रीप्रकार मैं भात्मा पुण्य-पापरूप विकार का नाशक, 
खरूग का रक्षर, अद्ण्ड अविकारीखमाव का स्वामी हूँ, विक्प-मयोग 
का खामी नहीं हूँ, में सयोग में एकरूप नहीं होनाता। ऐसी यथा 
श्रद्धा होने के बाद चतेमान पुरुषार्थ से वीतरागी अवध ही हूैँ। आत्मा 
अद्दृत-हरिजत अथवा वणिकर नहीं है, तथा भात्मा सघन अथवा निवेन 
नहीं है, वह तो मात्र ज्रायकल्लमाव ही है। 

पर से मिन्ररुप सिद्ध-पत्माला के समान पूर्ण पवित्र श्रात्मा में 
पर्माय से एकल का निशय कहना सो उप्ते भावान ने सन्‍्यकूदरीन 
कहा है। जिपके भविकारी अखण्ड के वल्ल से एक्त्रार ही भांशिक 
निमलदशा प्रगठ होगई है वह वारंबार निेश एकललमांव में एकाग्रता 
के वल से पूर्ण निमल्शा प्रगट काता है। 


भ्रौर वह पर से मिन्‍त्र भात्मा कै है ? पूरे ब्ञानानन्दघत है ) 
उसमें कप पुण्य-पाप की रज प्रवेश नहीं कर प्कती | जैसे निहाई 
(ऐरल) में लोहे की कील प्रवेश नहीं कर सकती उस्ीप्रकार निरपेक्ष, 
एकरूप, ज्ञानधन झाज्मा में पुण्य-पाप को क्षणिक इति प्रवेश नहीं कर 
सकती । विकल्प का ठत्पान निमित्ताधीन अवस्था से होता है जो कि 
गौण है। त्रिकाल एकरुस दब्यल्लभाव परमार में विक्रार के कल का 
किचितृप्तात्र अवकाश नहीं है। 
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प्रथम श्रद्वा में पूर्ण हैं, ृतकृत्य परमात्मा ही हूँ, ऐसी प्रतीति के 
बल से कोई विकार की प्रवृत्ति का खामित्व, नहीं होने देता तथापि 
वर्तमान पुरुषाथ की भशक्ति के कारण शुभाशुभ दृत्ति होती है। भशुभ 
से बचमे- के लिये शुभ में प्रवत्त होता है किन्तु उसमें गुण का होना 
नहीं मानता | श्रद्वा में प्रत्येक विकार ( परार्वलस्थन॑ ) का निषेध 
है। जैसे भ्रप्मि घन की नाशक है-रक्षक नहीं भोर सूर्य कां खभाव 
अन्धकार को उत्पन्न करना नहीं किन्तु उत्तका नाश करना है इसीप्रकार 
मेरा अखण्ड ज्ञायकल्माव एकरूप त्ततत ज्ञाताखरूप है, किसी में अच्छा- 
बुरा मानकंर रुकनेरूप नहीं है। ऐसे वीतरागी गुण “की प्रतीति के 
बल में राग का स्वामित्त-कतल नहीं है। तथापि पुरुषाथ की अशक्ति के 
कारण जो राग होता है उसे मात्र जानता है किन्तु करने योग्य नहीं 
मानता | वह विकह्प को तोड़कर स्थिर होना चाहता है, और यह मानता 
है कि अखण्डखभाव के बल से भअन्तरोन्मुख होना ही उस्तका उपाय 
है, विशेष स्थिरता होनेपर भशुभराग ट्रृंटकर सहज ही ब्तादि भाते हैं, 


उप्तमें जितना राग दूर होता है उतना ही गुंय मानता है ओर जो 
राग रहता है उसका किचितप्तात्न भी आदर नहीं करता । 


सवेज्ञ वीतराग के द्वारा कथित न्यायानुसार नवतत्वों को जानकर 
पर से ओर विकार,से भ्रात्मा मिंन है, उसे शुद्धनय से जानना सो 
सम्यकृदशन है, जोकि अनतकाल में जीव ने कभी भी प्रगठ नहीं किया। 
उससे रहित पुण्यभाव में मिध्यादर्शन का महा-पाप बंधता है। भक्ति 
पूजा, दान, ब्रत, तप, त्याग में, राग को कम्र करे तो पुण्ययध होता 
।है, जिसके फूल से. कभी बड़ा राजा अथवा निम्नकोटि का. देव होता 
है। हिसा, मूठ, , चोरी, कुशील इत्यादि के झुशुभभाव करने से पाप- 
बध होता है,,जिप्के फल से तियेच भोर नरक इत्यादि गति में परि 
अमण करता है। पुण्य-पाप की उपाधि से रहित श्रविकारी, असंग 
एकरूप खमभाव की श्रद्धा ओर खपर के भेदरूप ज्ञान के बिना सच्चा 


चारित्र नहों होपकत। भौर बीतराग चात्ि के बिना केवलज्ञान या मोक्ष 
नहीं होपकता। 
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; जितना सम्यकूदशन है उतना ही भात्मा है। जितने में मिठाप् 
है उतने में मिश्री है, इसीप्रकार पृर॑रूप शुद्ध श्रामा को लक्ष में लेने 
वाला हमने उतना ही है जितना भात्मा है, क्योंकि वह 
( सम्यकूदशन ) भात्मा का ही निमल परिणाम है। निरावलबी शुद्धात्मा 
की श्रद्वा का भाव आत्मा में श्रात्मा के आधार से है, मन, वाणी, 

धथवा पुण्य-पाप की शुभाशुभ वृत्ति के भाधार पर भवलवित नहीं 
है। यदि कोई मात्र शांत्र से झाम्मा की वात को मन में घारण करले 
तो वंह भी प्म्यकृदशन नहीं है। पूजा, मक्ति, त्रतादि तथा नवतजों 
के शुभभाव की इति के तो भी बह स्योगाधीन क्षणिक्माव है इत्रिम 
भाव है, वह शाश्वत, अक्ृत्रिम, भविकारी, एकरूप, जञायकलभाव का 
नहीं है। बुछ भी काने घरने की हैं या ना के रुप में जितनी इत्ति 
उत्पन्न होती है वह प़्व उपाधिमाव है; ठस उपाधिभाव के भेद से 
रहित ययार्थ श्रद्वा प्रयूण भामा के खरूप में पली हुई है, भाणमा से 
भिन्न नहीं है। ऐसे निरुपाधिक शुद्ध पूर्ण ख़माव का जो निश्चय किग्रा 
गया उसे पर्वज्षमगवान ने सम्पकृदशन कहा है। 

आचार्यदेव प्राथना करते है कि “इस नवतत्व की परिषादी को 
ल्लोडकर, हमें यह एकमात्र भात्मा ही प्राप्त हो।” भन्प्र रुक जाना 
हमें नहीं पुपाता । उत्त नवतत्व के विचार में मत के सम्बन्ध पते 
विकल्प करने को रुक जाना मी ठीक नहीं है। भ्ाक्मा का लेहप 
ऐसा नहीं है कि नवतत्व के विकत्य से उप्तका पूरा पड़ सके । प्ममे 
बिना अपनी कहपना से शास्त्र पढे प्रथवा चाहे नितने अन्य प्रयक्ञ के 
किन्तु धन्तरंग का मांगे गुरुज्ञान के बिना हाथ नहीं आता | याये 
निःसदेह ज्ञान जब ख्थय करे तब ख़त' होता दै। किन्दु एकवार यथाये 
गुरुज्ञाव होना भावश्यक है । 

आत्मा में मात्र धानन्द भरा हुआ है। उपकों श्रद्धा मं यथार्थ 
सममपूवेक स्थिर होना सो निविकल्य चार को किया है। उसी में 
झानन्द है। जो कष्ट में घमे मानता है वह कहता है कि  देहे दु ख 
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महाफल ” शर्थात्‌ यदि कष्ट सहन करो तो गुण प्राप्त होगा। जो यह 
कहता है कि उपवास तो धूल का आस है उसे उपवास पर अरुचि 
हैं। उप्त अरुचि (द्वेष) भाव को भगवान ने आार्तैध्यान कहा है । 
शारीरिक ग्रतिकूलता सहन नहीं होती इसलिये जो यह मानता है कि 
छ्ुधा-तृषा से या शरीर के कष्ट से धमें होता है वह पाप को गुणरूप 
मानता है | वहूँ व्यवहार से भी नवतलों की श्रद्धा नहीं है। जो घमे 
करते हुए कष्ट मानता है उसे निराकुल ख्माव के प्रति अरुचि है 
जोकि द्वेष है, और द्वेष पाप है, उससे धमे नहीं होता, पुण्य भी 
नहीं होता । 


प्रश्न --इतने-इतने कट सहन करने पर भी घमे नहीं होता 


उत्त.--हे भाई | देह की क्रिया से धम तो क्या किन्तु पुण्य 
पाप भी नहीं होता। स्व अपने परिणामों को सुधारे ओर कषाय को 
जितना सूक्ष्म करें उतना ही शुभभात्र होता है, उत्त भाव से पुण्य 
होता है धरम नहीं । पर-सम्बन्धी विकल्प को तोड़कर खरूप में स्थिर 
होना सो निराकुल स्थिरता है ओर उस्री में सुख्ध है। पर से किमी को 
कष्ट नहीं होता किन्तु पर के ऊपर जितना राग करता है उतना ही 
दुख होता है। 


प्रश्त :--तपत्या न की जाये तो लड॒इ खाकर क्योंकर माक्ष जाया 
जासकता है * 


उत्तर :--कोई (आत्मा) लड्डू खा ही नहीं सकता | भज्ञानी जीव 
लइ॒इू के राग की आकुलता को भोगता है और ज्ञानी निशकुल खमाव 
के लक्ष में अपने परिणाम का माप निकालता है । शरीर की भरनुकू- 
लता या प्रतिकूलता पर उप्तका लक्ष ही नहीं है| अखणड खमाव की 
रुचि के मंथन में आहार की इच्छा पहन ही टूट जाती है, इमप्रकार 
इच्छा का निरोध करके खरूप में लोनता का होना सो भगवान ने 
तप कहा है और वही तप मोज्ञ का कारण है | जो उसे कष्टदाता 
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ल्‍् | 
मानता है वह धमं का-लमाव का अनादर करता है | उसे बीतराग 
कथित नवततों की व्यवहार से भी श्रद्धा नहीं है। 


यहाँ आचायेदेव कहते है कि यथार्थ नव॒तत्रों की परिषादी की 
पक्ड में लग जाना नहीं पुप्ताता। जो परमा््रेतल्न को प्ममने के लिये 
तैयार होकर भाया है उसे इतनी व्यवहार-श्रद्धा की ख़बर तो होगी 
ही ऐसा मान लिया है। यह तो व्यवहार के भेद को उल्लवन कर 
जाने की वात है। मात्र व्यवहारततव से ओर पुण्य से धर्म मनवाने 
बाली दुकानें वहुत-प्ती है। जैसे कालेज वाले यह सम लेते है कि 
यही पढ़ने को आने वाले पहली कक्षा से लेकर मेद्रिक तक तैयार 
होकर ही भागे हैं, उस्तीप्रकार अनन्त जन्म-मरण को ठालने के लिये 
जो पर्माथतल के निकट भाया है उसे नबतत्रों के यथाये ज्ञान की 
खबर तो होनी ही चाहिये । यह घममाग की प्र्वप्रथम इकाई की 
बात है| सर्वप्रथम वास्तविक इकाई निश्चयसम्यक्ृदर्शन है। 


कितने ही लोग यह कहकर कि समयप्तार में बहुत ही उच्च कन्षा 
की वात है, उसे सममने से या उम्रका परिचय प्राप्त काने से इनकार 
करते है; किल्तु सर्वश्रथम धर्म का मूल्य फमाथे प्रम्यक्त क्या है यह 
पूर्वाएर विरोध रहित समझना हो तो उसके लिये यह वात है। 


प्रनन्‍्तकाल में खरुस को पहिचानने के भतिरिक्त भाक्मा अन्य 
सव वुछ्ध कर चुका है। “ पहले जो कमी नहीं समझता जातका वह पर- 
मार्य रूप कैसा है” यही पममने के लिये जो आये है उन्हें भाचाये 
देव कहते है कि-यथाये नवतत्यो के शुभविक्य की प्रति से दूत 
इस ज्ञानानन्द अविकारी भात्मा की प्राप्त करों। पर से मित्र भोर निज 
से भभिन्न खमाव की श्रद्दा-ज्ञान प्राप्त को। 

भावार्थ:--्र्व खवामाविक तथा नैमित्तिक अपनी अवधाहत ब्रैडालिक 
गुण-पर्याय के भेढों में व्याप्त यह आला एकॉकार ज्ञायकरूप से शुद्धनय 
से बताया है, उसे स्व अन्य हत्मों से तथा अल हटा के निम्ित से 
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होने वाले विकारी भावों से मित्र देखना ओर अनुभव पहित यथायेरूप 
में श्रद्धा करना सो नियम से सम्पक्दर्शन है। भगवान्‌ भात्मा पर से 
निराला त्रिकाल स्वभाव से निर्मेल ही है, वर्तमान प्रत्येक समय की 
अवस्था मे कमे के सयोग की अपेक्षा से भशुद्वता का भ्रेश है, उसे 
देखने वाली व्यवहारदधष्टि को गौण करके त्रैकालिक एकाकार पामान्य 
ज्ञायक स्वभाव को शुद्धनय से अपने एकत्व में निश्चित्‌ किया गया है 
धर्थात्‌ नि.शक श्रद्धा की गई है ओर वही जन्म-मरण को दूर करने का 
निश्चित्‌ उपायरूप प्रथम गुण है। 

नवततों के जो विचार मन में होते हैं उनके विकल्पों में प्रठककर 
श्रात्ता को भ्रनेक भेदरूप कहकर व्यवहारनय सम्यकूदर्शन को श्नेक 
भेदरूप कहता है वह व्यमिचार (दोष ) ञ्ाता'है, एकरूप नियम 
नहीं रहता। श्रात्मा एकल्थभावी है उसे नवतत्वों में रोकना भर्थात्‌ 
एक तत्व को अनेक तत्नों मे रोकना प्रो व्यमिचार है। 


यहूँ। कहने का, तावये यह है कि अविरोधरूप से सच्चे देव, गुरु, 
शात्र भ्रोर नवतत्रों की श्रद्धा के भेदों को जानने के बाद भी उप्रके 
श्रनेक प्रकार में शुभराग से रुकना पडता है सो गुण नहीं है, किन्तु 
निर्दोष एकरूप खमाव का निश्चय करके उसमें शुद्धनय से श्रद्धा के 
निर्मल विषय में झूकना सो गुण है। देव गुरु शात्र भी परवस्तु है, 
उसके झाश्रय से तथा नवतत्वों के शुभविकल्प में रुकने से एकरूप 
निर्विकलप अनुभव नहीं होता, किन्तु पूर्ण ज्ञानानंद निविकार, त्रिकालख- 
भाव का ल्क्ष करके अतरंग में उन्मुख हो तो भेद, शात आनन्द 
का अनुभत होता है। जिसे परावलेब्रन से तथा शुभराग से गुर प्रगट 
होने का विश्वास जम्ता हुआ है उसके धर का प्रारम भी नहीं हुमा है। 

समयसार में तो पहले धर्म के प्रारम्भ की बात है । जो अनादि- 
काल का अत्यत श्रप्रतिवुद्द-निरा भज्ञानी है वह प्रमाथैस्वरूप के 
रहस्य को जान सके इसलिये सर्वप्रथम परमार्थ प्रम्यकुदर्शन की बात कही 
है-। प्मयप्तार में प्रत्येक वात स्पष्ट कही है। जो यथाथें को समझता 
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है उप्तके सम्पूण श्रम का नाश होनाता है भौर जैसा परमानन्द पूर्ण 
साधीन खभात है वैप्ता ही प्राप्त होता है। 


तीनोंकाल में मनुष्य भव महादुलभ है, उसमे मी पचों इन्द्रियों 
की पूणता भर उत्ताघमे का श्रवण दुलेम है। भो( जब ऐसा 
प्रमूल्य छुयोग प्राप्त हुआ है तब यदि जन्म-मरण को दूर करने का उपाय 
न करे तो फिर अनन्तकाल में भी ऐसा छुयोग मिलने वाला नहीं है। 
पात्तारिक कार्यों में मी पिता पुत्र से कहता है कि यदि इस भर मोसम 
में नहीं कमायेगा तो कैंसे चलेगा £ इन दो महीनों में बारह महीनों 
की रोटी पैदा करनी है| व्सीप्रकार भाचार्यदेव कहते हैं. कि भव 
तुझे यह सर्वोत्तम अवस्तर प्राप्त हुआ है, एक-एक क्षण एकलास 
वे के समान जारहा है इसलिये श्रात्मकल्याण करले | ऐसा महामूल्य 
मनुष्य भव प्राप्त कके भी यदि भपूर्व श्रद्धा नहीं करेगा तो यह प्राप्त 
किया हुआ सब व्यत॑ जायेगा, इसलिये पहले पूर्वाप. विशेध रहित 
आत्मा की यथाये पहिचान करना चाहिये | यह तो प्रथम भूमिका 
की रीति है। 


शुद्वनय की सीमा तक पहुँचने पर अथवा पवित्र स्वभाव को भर्याग 
में पहुँचने पर, नवतत्न का मेदरूप व्यवहार गोण होबाता है | तब 
विकल्प के आश्रयरूथ दोष में रुकना नहीं होता, पर्मार्यद्ष्टि में एकहप 
निश्चय का नियम रहता है। 


कैसा है वह शुद्वनय का विषयभूत भात्मा ? पूर्ण शानघन है, पते 
लोकालोक को एक ही साथ पहन जानने वाला ज्ञनलरूप है । जैसे 
दर्पण में जितना दिखाई देता है वह उप्तकी स्वच्छता की शक्ति है, 
दिखाई देनेवाली परवस्तु उप्त दर्पण में प्रविष्ट नहीं होती, शसीप्रकार 
झरात्मा अरूपी पूर्ण ज्ञायकलमाव है। बिप्का खभाव ही जानना है 
बह किसे न जानेगा ! और कं ने जानेगा ! वह सबयो जानता है 
और एक ही पथ जानता है इसलिये मैं पूरे श्ञयक हैं, किचित॒मात्र 
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हीन नहीं हूँ; मेरा खमाव विकारी या उपाधिमय नहीं है। ऐसे स्वाधीन 
झाक्मा की पहिचान होने पर ॒भनादिकालीन मिध्या-मान्यता का नाश 
होकर निर्मल श्रद्धा प्रगट होती है । श्रद्धा कहीं भात्मा से पृथक पदाये 
नहीं है, वह भ्रात्मा का ही परिणाम है, इसलिये भात्मा ही है | इस- 
लिये जो सम्यक्ृदशन है सो भात्मा है, भनन्‍्य नहीं । 

इसे सममे बिना धम के नाम पर जो दुछ करता है वह सब व्यथ 
जाता है, क्योंकि जिस भाव से भव होता है उस्त भाव से भव का नाश 
कहापि नहीं होता | जिम साव से पुण्य-पाप के विकारी भाव का नाश 
होता है कती श्रद्धा भोर स्थिरतारूप अधिकारी भाव से प्रमे का प्रार्म 
होता है। प्रतिक्षण मयकर भावमरण करके विपरीत भाव से अनन्त 
भव धारण किये तथापि तुके अपनी दया नहीं आती ! अब भव धारण 
नहीं करना है इसप्रकार का भाव यदि अन्तरंग में उदित हो तो मब- 
रहित भविनाशी असयोगी स्वरूप को पहिचानने का पुरुषाथे करे, कितु 
जिसे परभव की श्रद्धा ही नहीं है ओर जिसे अभी इतनी-सामान्य आरित- 
कता भी नहीं है कि भात्मा नित्य होगा या नहीं, अथवा पात्मा एकाकी 
रहे तो उसमें कया छुख है, ओर जो वर्तमान सयोग को ही मानता है 
तथा जिसकी ऐसी धारणा है कि मरने के बाद चाहे जो होता रहे 
इसकी हमें चिता क्‍यों होनी चाहिये, उप्तके लिये आचार्यदेव कहते है 
कि तू प्रभु है, तेरी विपरीत मान्यता से तेरे गुणों में ज्यरोग लग गया 
है भोर तू अपने स्वभाव के विरोधभाव से चौरासी के अवतार में परि- 
अ्पण कर रहा है, इसका खेद होना चाहिये। मुझे! संसार का दुछ 
भी नहीं चाहिये ओर किप्ती के साथ मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है यह 
जानकर अस्तग, अविकारी, स्वाधीनसभाव की श्रद्धा कर । 

यहाँ इतना विशेष जानना चाहिये कि जो नय है सो श्रुतज्ञान- 
प्रमाण का अश है, इसलिये शुद्धनय भी श्रुतज्ञान-प्रमाण का ही भश 
हुआ | त्रिकालस्थायी सामान्य एकहूप खभाव ओर वर्तमान अवस्था 
दोनों मिलकर (पूर्ण वस्तु है इसप्रकार ध्यान में लेना सो अपू्य अवस्था 
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में 'फोह्प्रमाएं भधवा श्रुतज्ञान-प्रमाण बहलाता है, शोर केवलजञानरूप 
पूर्ण धवस्‍त्था को 'प्रत्यक्षम्माण” रूप ज्ञान कहते हैं। 


जैसे कोई पुरुष सो वर्ष का है, उसे बतेमान रोगी-निरोगी अवस्था 
के भेदरूप से न देखकर एकरूप सो बषे का देखना सो शुद्रनय 
अथवा निश्चयद्गष्ट है; उस निश्चय की भ्रोर के लक्ष को गोण करके 
वरतमान अवस्था को देखना सो व्यवहारनय है भ्रोर उन दो अपेक्षाओं 
का भेद न करके पुरुष को जानना स्लो श्रतप्रमाण है। इसीप्रकार 
आता में जेकालत्यायी ज्ञायक एकरूप भाव को देखना सो निशचयनय 
है, भखणढता के लक्ष को गोण करके वर्तमान श्रवत्या को देखन, सो 
व्यवहातनय है ओर त्रिक/ल अखण्डलरूप एवं चतवान अवत्ता के दोनों 
पहलुओं का एक साथ अखंड वत्ततुरूप से ज्ञान का ६। प्रणम अ+त्‌ 
म्रुतप्रमाण बहलाता है। एक पहलू का ज्ञान नयज्ञान है भोर दोनों 
पहलुओं का एक साथ जो ज्ञान है तो प्रभाणान है। 


प्रश्त ; --जब केवलज्ञान होता है तब झात्ता कक्षा माप होता है 


उत्त;--जैप्ता यहाँ है दछ। ही वहाँ है। यहे। परोच्अनाणत्क्त 
श्रुतज्ञान में भल्ीमाति आगम-शांश्र 60 जय निज को जान सकता है। 
जो पचेल्वियों के विषय में सुख माना है सो कहीं पर में देखकर नहीं 
माना है; यथेच्छ मिथन्न श्रादि के रस में जो मिठास मान रखी है उसे 
स्वाद पर से निश्चित्‌ नहीं किया है। में कहां पर॑ सुख का निश्चय 
कर रहा हूँ इसकी खबर नि।चत्‌ करने व को हं। नहीं है। पर में 
सुख है ऐसी कल्पना खय ही भीतर पे उप को है; यह अरूप। भाव 
आँखों से दिखाई नहीं देता तयावि भनादिकाल से उप्तका ऐशा दृढ़ 
विश्वाप्त है कि उसमें वह शक्ता नहीं करता। यद्यपि परूचु में छुख 
नहीं है क्विन्तु खये अपनी विपरीत वह्पना से मिप्णन भादि जड़वछु के 
दाद में मुख मान रखा है। यह ज्ञान की विपरीतदशा है। यदि 
पर की ओर से दृष्टि को बदलकर अपनी ओर करे तो खर्य भ्रपना 
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नियेय कर सकता है। प़राग अवस्था में आत्मा को परोक्ष श्रुतज्ञान- 
ग्रमाण से जैसा जानता है उस्ती खरूप से केवलब्ञान में प्रत्यक्ञ ज्ञात 
होता है, मात्र दोनों में निमलता-मलिनता का भेद है। 


प्रश्न: --वर्तमान प्रत्यक्ष क्नुभव किप्तप्रकार होता है! 


उत्त:--भन्धा मनुष्य मिश्री को नहीं देखें सकता किन्तु वह देखने 
वाले मनुष्य के प्मान ही खाद ले सकता है। इसीप्रकार वर्तमान में 
परोक्षज्ञानी अपने सम्पूण भामा को भननन्‍त शक्तिरुप प्रत्यक्ष न देखे 
तथापि उस्तका ज्ञान तो कही प्कता है। जब ययाथें श्रद्धा के प्मय 
बुद्विपू्वक विक्रायरद्वित निज में एकाम्र होता है तब झोर उसके बाद 
जब-जब ऐसे अनुभव में स्थिर होता है तब-तब केवलज्ञानी भपने 
आनंद का पूर्ण खाद अनुभव में लेता है, उसीग्रकार के भानंद का 
आशिक ल्ाद श्रुतज्ञान के उपयोग के प्मय लिया जासकता है। 
बीतराग कथित शात्रज्ञान से मति, अ्रतज्ञानी भरात्मा को पूर्णतया 
शुद्धनय से परोक्ष जानता है, भोर अखंडखभाव में एकाग्र होनेपर 
बुद्विपूवंक के विकल्प से छूटकर प्म्यकृदर्शन की निर्मल धबस्था की 
उपपत्ति होने के ताथ ही ग्रात्मा के निराकुल आनन्द का आशिक शनु- 
भव होता है। 


घ्मों में पहला धम सम्पकूदशन है। धर्म भ्राम्ा का खभाव है, 
वह कहीं बाहर से नहीं भाता | श्रद्धा, ज्ञान, चात्रि, अविकारी गुण 
आत्मा में है, कर्मों के निर्मित्तापीन शुभाशुभ विकार भात्मा का मूल ख- 
भावभाव नहीं है। भात्मा का भविकारी अखड मूलस्वभाव जिस भाव के 
द्वारा माना जाता है वह साव निर्मल सम्पक्ृदशन है। 


जैसी दृष्टि वैस्ती सृष्टि के भनुप्तार जिसकी निमित्ताधीन विपरीत 
दृष्टि है उप्तके विकारी भ्रवत्था की उमपत्ति होती है, ओर नि्ल्न अवस्था 
प्रगठ नहीं होती, ऐप्ता- मिथ्या-दृष्टि का फल है। सम्यक्ृदृष्टि त्रिकाल 
मुव॒ अखदखभाव को हक्ष में लेता है। यथार्थ ज्ञान अबिकारी स्वभाव 


जीवाजीवाधिकार $ गाथा-१२ [४६९ 


को ओर वर्तमान प्रत्येक समय में होनेवाली विकारी अपूर्ण अव्था को 
यथायतया जानता है, किन्तु उप्रमें विकार को नहीं रखना चाहता । 
जिश्नकी जैसी दृष्टि होती है उत्तकी पैसी सृष्टि (पर्याय ) होती है। 
मेरा खमाव तरिकाल में पूरे निमल शास्त शनन्तशक्ति से भरा हुआ 
है, उप्की प्रतीति के वल से एक समय में पूणे आनन्द प्रगट करने की 
शक्ति है; उप्तकी यथाथे स्वीकृति करनेवाला केवली होजाता है, क्योंकि 
अविकारी पूर्ण केवलज्ञानघन हूँ ऐसी पूर्ण सभाव की श्रद्धा के बल से 
पूरे खमाव तक पहुँचने वाली प्रतिक्षण निर्मल पर्याय प्रगट द्वोती है। 
पहले यथार्थ रूप का बहुमान करके यदि उप्तके लक्ष की रुचि को 
बढ़ाये तो यथाथैता प्रगठ हुए बिना नहीं रहती | 

जानी राज्यादि के कार्य में लगा हो, वाद्य में बहुत-सी प्रवृत्ति 
हो तथापि वह आत्मा की यथार्थ प्रतीति होने के कारण खभाव को 
निःसंदेहता मे प्रबृत्तान रहता है। वर्तमान भशक्ति से शुभाशुभ राग 
में युक्त होता है, तथापि उसे आदरणीय नहीं मानता, पुण्य-पाप को 
क्रिया में स्वामित्व या कत्ल नहीं मानता । निरावलम्बी अविकारी लवमाव 
पर ही उसकी दृष्टि है इसलिये निभलता की उत्पत्ति क्रमशः होती रहती 
है । निप्तकी वर्षमान पर्याय पर दृष्टि है, शुभाशुभ विकार में के की 
दृष्टि है और जो वाहमप्रवृत्ति को अपनी मानता है यह भले ही मुनि 
होकर ध्यान में बैठा हो तथापि उप्तकी पर में कर्तुलबुद्धि होने से 
प्रतित्मय अथुद्धता की उधत्ति ओर गुण की भव्स्था का नाश होता 
रहता है। 

शुभाशुभ विकार के भाव को अपना मानना सो व्यवहारनयाभास्त 
है। स्पूर्ण भागा का लक्ष कला सो प्रमाण है। एक वस्तु को एक 
पहलू से लक्ष में लेकर दूसरे पहल्नू को गौथ करना सो नय है। अलण्ड- 
शुद्ध पहलू से देखना सो शुद्ददय-निश्चयनय है, ओर मलिन अपूर 
अबस्था के पहलू से देखना सो व्यवहस्तय है। यह ढोनों नय अते- 
प्रमाणरूप पूर्ण ज्ञान के एक-एक अंश-भाग हैं। पम्यक्ष॒श॒तञान के 
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द्वारा अवस्था को और त्रिकालपूर ख़मभाव को एक साथ ज्ञान में माप 
लेना सो श्रतज्ञान है। शुद्दनय भी अरतज्ञानप्रमाण का अश है। श्ुत- 
प्रमाण परोक्षप्रमाण है, क्योंकि वस्तु को सर्वत्र बीतराग के वचनरूप 
श्रागम द्वारा जाना है, इसलिये यह शुद्धनय सर्वेत्न्यों से मित्र; आत्मा 
की प्र्र्यायों मे व्याप्त पूणः चैतन्य केवलज्ञानरूप-सर्वत्ोकालोक को 
जानने वाला, भत्ताधारण चैतन्य मे को परोक्ष दिखाता है। श्रुतज्ञान 
में आत्मा प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता किन्तु व्यवहार से वह प्रत्यक्ष का 
कारण है। शुद्धनय से, ख्ाश्रित लक्ष से अविकारी शरुव एकाकार खमाव 
को मानना सो स्स्यकृदशन है। 


यह बात प्ममने योग्य है। एक भ्रात्मा कौ यथाथे प्रमक के बिना 
अनेतकाल व्यतीत होगया जिम्तमें पशु नारक ञ्रादि के धोरुख 
अनन्तबार भोगे है, भत्र अनन्तकाल में यह दुलेम मनुष्य भव मिला 
है, मुक्त होने का सुयोग प्राप्त हुआ है इसलिये यथाथे मनन करना 
चाहिये | यदि कोई यह कहे कि अभी मेरे पात्त साधन नहीं है या 
निवृत्ति नहीं है तो वह भूठा है। यदि सच पूछा जाय तो इसी समय 
स्वेसुयोग है क्योंकि आत्मा वर्तमान में अन्तरग के सर्वत्ाधनों से 
परिपूणे है। अन्तरग साधन से ही सब्र कुछ होपकता है। देह, मन, 
वाणी की प्रवृत्तिहप आत्मा नहीं होगया है, नरक में मयेकर प्रतिकूल- 
ताझों के सयोग में रहने पर भी झ्ात्रा में कोई प्रतिकूलता नहीं भागई 
है, ऐमी प्रतीति करके बहँँ। भी प्रतिकूलता के सयोग होने पर भी झात्मा 
शाति भोग सकता है। अनन्त जन्म-मरण का नाश करने वाले यथाये 
सम्यक्ृदशन को प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन का वास्तविक करतैव्य है, 
यही मोक्ष का बीज है। 

शुद्धनय पूणे केवलज्ञान स्वरूप को परोक्ष दिखाता है। यदि पहले 
पोज्ष प्रतीति न करे तो प्रत्यक्ष प्रतिति भी नहो । जो यह कहता है 
कि जो बुद्ध भपनी अखों से देखा जाय वही मानना चाहिये तो वह 
नात्तिक् है। अनुभव से तो प्रत्यक्ष है ऐपा ज्ञानी कहते हैं; किन्तु जो 
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यह बहता है कि मैं तो साज्षात्‌ प्रत्यक्ष होने पर ही मारूँगा तो वह 
नात्तिक ही है, क्योंकि पूरे! प्रत्यक्ष होने के वाद मानने को क्या शेष 
रह जाता है। 


इस पप्तयप्तार शास्त्र में किप्ती वत्तु का ख्भाव शेष नहीं है | 
“ग्रधाधिराज तुममें हैं भाव त्रह्माणड के भरे”। विश्व की जितनी 
विपरीत मान्यताएँ है वे भव ओर खम्ाव की भोर की अलुकूल वाजू 
एव तत्मम्बन्धी संपूर्ण प्रश्नों का स्पष्टीकाण इस महान्‌ ग्र्य में है। वैये- 
पूवेक भपू्व पात्रता के द्वारा सुने, क्रमशः श्रवण-मनन की पद्धति से 
अम्यात्त करे तो कुछ कठिन नहीं है। इस्त समय तो लोगों ने बाह्य- 
क्रिया में ओर पुण्य-पाप की प्रवृत्ति मे घर्म मानकर ओर मनवाकर बीत- 
राग के शासन को हिन्न-भिन्‍न कर डाला है, भोर समयसार में अन्तरग 
तत्व की जो प्राथमिक वात सम्पकृदशन सम्बन्धी कही है उसे उच्च 
भूमिका की वात मानते-मनवाते है, इसलिये तठस्थ भाव से विचार 
करना चाहिये | 


प्रश्न “--जब यह सत्र बुद्धि में जमेगा तमी तो माना जायेगा 


उत्तर--क्रिसी साहुकार के यहाँ परापहजार रुपया व्याज पर 
रखना हों ओर वहँ। जाकर वह उप्त साहुकार से कहें कि पहले यह 
बताइये कि आपके पाप्त कितनी जायढाद है, तथा उसके लिये अपने 
वही-खाते मी दिखाओ, साथ ही यह भी कहे कि अपने घर के गहने 
आदि भी दिखाओ एवं अपनी प्रतिष्ठा का भी प्रमाण दो, तभी में 
आपके यहैँ। अपने रुपये व्याज पर रूँंगा। ऐसा कहने बाले को 
साहुकार रष्ठ सुना देगा क्रि मुझे तेरे रुपयों कि आवश्यक्ता नहीं है, 
त्‌ अपना रास्ता नाप। यदि उप्त साहुकार के मुनीम से पूछा जाये तो 
वह भी कहेगा कि स्व कुछ नहीं वताया जासकता, किन्तु तू खब 
आकर दुकान पर बैठ, यह देखकर प्रतिष्ठा के सम्बन्ध में खत जान- 
कारी काले कि यहेँ। हुँडिया कैसी चल रही है, इसप्रकार कुछ दिन 
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परिचय करके जानते, इसके वाद यदि तुमे ख्य , विशाप्त भाये तो 
रुपये जमा करा देना | इसके बाढ ऐसा करने पर जब विश्वास जमता 
है तो रुपया जमा कराता है; तथापि ससार के विश्वास में कहीं अतर 
पड प्तकता है, किन्तु परमाथे में सत्‌ में से सत्त्‌ ही भ्राता है, उसमें 
अतर नहीं पड़ता | किप्ती की ऋद्धि भपनी अखों से देखकर ही विश्वास 
करूँगा ऐसा कभी नहीं बनता; उस्रीप्रकार भात्मा में कितनी आद्धि भरी 
हुईं है यह दिखाओ तभी माझूँगा, तो ऐश्वा कमी नहीं होसकता । 
किन्तु विचार करे कि जो वस्तु है सो नित्य है, ज्ञातास्यभाव को कोई 
नहीं रोक सकता, कोई नहीं देसकता इसलिए स्वभाव खतत्र है। जिसका 
स्वमाव प्रतत्‌ जाननेरूप है वह भपूण, हीन अथवा पर में अठकने वाला 
नहीं होमऊता यही निश्चित्‌ होप्कता है। ज्ञायकरूप से शरूपी आत्मा 
ओर उप्तका भ्ररुपी ज्ञान परोक्षप्रमाण से बराबर जाना जातकता है। 
जिनके भ्र्प भर अपूर्य भ्रवस्था या विकार नहीं है वे पूर्ण केवलब्ञानी 
ही है ऐसा निशय करना चाहे तो निश्चय होसकता है। इसलिये पत्‌- 
समागम में रहकर परिचय करके ध्यान रखकर छुनना चाहिये ओर अतरग 
से समझना चाहिये । 


जो वस्तु नित्य है उसमें पूरे स्वाधीन शक्ति भरी हुईं है। यदि 
खाधीनतया पूर्णशक्ति न हो तो वह वस्तु ही नहीं है। जो है? उसे 
नहीं कैसे कहा जासकता है? जो 'है? सो खाधीन है, उसे पराधीन 
कैसे कहा जात्कता है? स्तरय नित्य जैसा है वैश्ञा अपने को जानना 
चाहिये ओर पररूप से-उपाधिरूप से नहीं है ऐसा जानना चाहिये। 
इसप्रकार त्रिकाल पूर्ण एकत्व का निणय करके भत्पक्ञान में पूरे) ज्ञान की 
श्रद्धा करे तो प्रत्यक्ष केवलज्ञानी होतकता है। 

जैसे साहूकार की पेढ़ी में हुँडियों के लेन-देन में किसी प्रकार का 
कोई विरोध न देखे तो फ़िर उप्के घर की तब बात जानने से पूर्व 
ही उप्तका विश्वाप्त कर लिया जाता है, इसीप्रकार केवलज्ञानी के वचनों 
के अविरोधी न्यायरूप आमम का सत्‌ प्रमागम के द्वारा परिचय करके, 


ञ्् 
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श्रवण करके निज को अविरोधी तत्व का जो एक न्याय जम जाता है 
उसे अपने झात्मा में परिपूण विश्वास होता है। वह श्रुतज्ञानप्रमाण 
परोक्ष है तथापि प्रत्यक्ष खमाव की प्राप्ति का कारण है, यह जानकर 
छग्नस्थ-मतिश्रुतज्ञानी जीब वीतराग द्वारा कथित आगम को प्रमाण काके, 
शुद्धनय से ज्ञात अविकारी पूर्ण आत्मा का श्रद्धान करता है सो निशचय- 
सम्पक््दशन है। 

जहँतक केवल (मात्र ) व्यवहारनय के विधयभूत नवनत्व के 
विचार में जीव रुकता है वहाँतक पम्यकदशन नहीं होता। निमित्ताधीन 
झवस्था में शुभाशुभ विकारीमाव के द्वारा मुमेः गुण प्राप्त होगा ऐपा 
माने, अथवा नवतत्व के शुभराग को अपना माने तो उप्प्ते मिथ्यादृष्टिता 
दूर नहीं होती । स्वेज्ञ मगवान कहते है कि जितने शुभाशुभ माव है वे 
सब व्यवहार के पक्त में जाते है। पश्चात्‌ उन नवतलों की श्रद्धा हो तो 
भी वह केवल व्यवहार का पक्ष होने से वहाँ मिथ्यादृष्टि ही है। पूर्ण 
ख्माव की यथाये श्रद्धा के बाद धर्मात्मा को जहँ स्थिर नहीं होसकता 
बहा नवतत्व के विचार की शुमवृत्ति उत्पन्न होती है कित्तु उसे उसका 
अतरग से आदर नहीं होता | इसलिये आचायेदेव ने कहा है कि नव- 
तत्वों की परिषादी को छोडकर शुद्धनम्न का विषयभूत एक आत्मा ही 
हमें प्राप्त हो, हम दूसरा कुछ नहीं चाहते। यह वीतराग भवस्था की 
प्राथेना है, कोइ नयपत्त नहीं है । यदि स्तवंया नयों का पक्षपात ही 
हुआ करे तो मिथ्यात् ही है। 

यहाँ कोई प्रश्न करता है कि आत्मा चैतन्य है; इतना ही झनुभव 
में थ्राये तो इतनी श्रद्धा प्रम्यकुदशन है या नहीं? इतना सब पतमभने 
का कष्ट क्यों किया जाय? दो अपेक्षाओं का ज्ञान करना, ओर फिर 
प्रमाण करना, और उप्में भी अवस्थादृष्टि को गोण काना एवं निश्चय- 
दृष्टि को मुख्य करना, इतना सब समकने की अपेक्षा 'भात्मा चैतन्य 
है! इतना मानने में निमेलता की उत्पत्ति ओर मलित अवस्था का नाश 
करने वाला सम्यग्दशन भागा या नहीं ! 
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समाधानः--नात्तिक मतावलेबियों के झतिरिक्त सभी भात्मा फो 
चैतन्य मानते हैं, यदि इतनी ही श्रद्धा को सम्परकुद्रशन कहा जाये तो 
सभी को प्रम्यक्त्व सिद्ध होजायेगा। सर्वज्ञ वीतराग ने तीनकाल भौर 
तीनलोक का यथाये सरूप भपने ज्ञान से ज्नाक्षात जानकर भाव्मा का 
जैसा खतत्र पूणे खरूप कहा है वैसा द्वी सत्समागम से जानकर स्वभाव 
से निश्चय करके वैसा ही श्रद्धान करने से यथाथे प्रम्यकत् होता है। 
सवज्ञ के ज्ञान को स्रीकार काने वाले ने यह निश्चय क्रिया है कि 
अल्पन्ञ जीव पूर्ण झवर्या के प्मय भी सर्वज्ञ परमात्मा के रूप में पूरो 
होने की शक्ति वाले है, मेरे ज्ञानगुण की एकप्मय कौ भवस्था में 
तीनकाल औ्रौर तीनलोक को एकही प्ताथ ' जानने' की अपारशक्ति है । 
पूरे को स्वीकार करने वाला प्रतित्तमव पूरतक पहुँचने की शक्ति रखता 
है। परोक्षज्ञान में भी यथाये निर्युय भाये कि यह वस्तु वततेमान में 
भी ख्तत्न त्रिकाल भ्रखण्ड प्रविकारीरूप से परिपूे है, इसप्रकार शुद्धनय 
से जानना प्रो निश्चयत्तम्यक्व होने का कारण है। 


किन्तु जिसे यही खबर नहीं है कि सज्ञ वीतराग कोन हैं, उन्होंने 
क्या कहा है, सच्चे नवतत्व भोर देव-गुरु-शाज्ष का स्वरूप कया है, 
उसकी तो बात ही क्या की जाये ? यदि सव्वेज्ञ बीतराग परमात्मा के 
यधथाये स्वरूप को जाने तो उनके कहे हुए को खय यथाथे समझे ओर 
जाने | जेपा सर्वज्ष भगवान का पूरे खमाव है वैसा ही परमाये से 
प्रत्येक आत्मा का स्वभाव है। ऐसी श्रद्धा शुद्वनय के भाश्रय से होती दै। 
यह बात चोथे छोक में टीकाकार आचार्य ने कही है:-- 


अतः शुद्धनवायत्तं ग्रत्यग्ज्योतिश्वकास्ति तत । 
नवतत्वगतलवेपि यदेकत न मुंचति ॥ ७॥ 
हि 


तत्पश्वात्‌ शुद्नयाघधीन जो सर्व परद्चव्यों से मिन्‍न, पर-निमित्त के 
वबिकारी भावों से भिन्न तथा मन के बिकर्पों से परे ऐसी चैतन्य- 
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चमाकार मात्र भावज्योति है सो प्रगठ होती है, जोकि पतेमान भवस्था' 
में नवतत्रों के विकल्पों में व्यवहार से भव्कने पर घनेक्रकार से 
दिख्लाई देती है, तथापि शुद्वनय से देखने पर भपने एकरूप मुबलमाव 

कोनहीं दोड़ती | इष्प्रकार भ्रात्मा को 'पापूणे माने भोर न्याय से 
ऋराबर जानकर शुद्धनय के द्वारा पूणेलभाव की श्रद्दा करे तो विकर 
का नाश, निर्मल भ्रवत्या की उदपत्ति ओर भरत्पकाल भें मोक्ष को प्रगठ 
काने का एच्चा कारणभूत निश्चय-सम्पक्दशन प्रगठ होता है। 
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ला प्रकाशित ग्रन्थ 
१. अनुभव. अकाश +[ अजिल्द, एप्ट ११६ पुस्तकाकार | मूल्य ४) 
(२, स्तोत्रत्रयी- साथे [ कल्याणमढिर, विषापहार, जिन चतुविशति का 


। ! *" » सार्थ] अजिल्‍्द पृष्ठ ८० मूल्य ॥) 
३, निमित्त-्नेमित्तिक सम्बन्ध क्या है! # *)| 
“३, आत्मावलोकन [पृ5 २२६ सजिल्द पुत्तकाकार] . »' १) 
पू, चिंद्विलास ['अंजुभव प्रकाश के कर्ता शाह प. दौपचन्दजी 

क््त ] ग्रे्त में 


हैं, श्री प्रवचनसार सटीक [श्री अम्ृतचद्राचाय की' टीका, उप्तकी 

अ्क्तशः नवीन टीका तथा बजयसेनाचार्य कृत 

सत्कृत टीका के साथ ] प्रेस कापी एवं संशोधन में 

' ७, श्री समयसार सटीक [श्री अमृतचच्दराचाय की टीका उस पर पं. 

जयचन्दजी छावडा के आश्रय से नवीन हिन्दी 

टीका, एव श्री जयसेनाचार्यक्रत सरक्कत टीका के 

* साथ ] प्रेत कापी एवं सशोधन में 

के, अध्यात्म पाठ संग्रह [ भक्ति, वैश्य, अध्यात्म एवं तल्लज्ञाच के 
स्तोत्र तथा पाठ आदठि का अपूर्व सम्रह 

सैकलन एव ग्रेतत कापी में 

इन ग्रन्थों के अतिरिक्त ५ ग्रन्थ भोर प्रकाशित होचुके हैं जो अर 

भप्राथ है | 
ह ; पुस्तके मिलते का पता ; 
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मारोठ ः माखाडु 
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